अथसत्याथप्रकाश 


श्रीस्वामीदयानन्दरचित । 
द्यानन 
श्रीराजा जयकृष्णादास बहादुर सी एस आई 
की 
आशज्ञाइनुसार 


मुनशी हरिबंशलाल के अधिकार से इस्टार 


प्रस महल्लः रामापूर मे छापी गई ॥ 


सन्‌ १८७५ ३० 


बनारस 


निवेदन १ 
र्‌ 

हू पुस्तक थ्री स्वामी दयानन्द सरस्वती न मेरे व्यय 
| स रची हं आर मर ही व्ययस यह मुद्रित हुई ह उक्त स्वामी 
। जी ने इस्का रचनाधिकार मुझको दे दिया हे ओर उस्का 
| में अधिष्ठाता हुँ ओर मेरी आर से इस पुस्तक की रजिष्टरी 
| कानून २० सन्‌ १८४७ ई० के अनुसार हुई ह सिवाय मरे वा | 
| मरा आज्ञा क इस पुस्तक के छापने का किसी को अधि- 


०५ 


दे० श्रा राजा जयकष्णदास चहाड 
सी एस सराई 


निवेदन २ 


[जस पुस्तक क आद्‌ ओर अन्त स मर हस्ताक्षर ओर 


माहर नहा वह चारा को ह आर इसका क्रय विक्रय नही हो! 
स्य्क्ता । 


८: द्‌ 
निवेदन 
इस्प पुस्तक के पाठको से मेरी यह विनय पूवक प्रार्थना 


हे करि इस ग्रन्थ के छपघान से मेरा अभिप्राय किसी विशेष | 


ts 


| 
| 
द० श्री राजा जयक्रष्णदास वहादुर | 
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मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य 
प्रयोजन यह हे कि सजजन और विद्वान लोग इस्को पक्षपात 
रहित होकर पढ़ें और विचारं और जिन विषयोमै उनकी दया- 
नन्द्‌ स्वामी के सिद्धान्तो से सम्मति न हो उन विषया पर 
अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पूर्वक लिखें जिसस धर्म का 
निर्णय ओर सत्यासत्य की विवेचना हो मुख से शास्त्रार्थ 
करने मे किसी वात का निर्णय नहीं होता परन्तु लिखन से 
दोनों पक्षा के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हे आर सत्य बिषय 
का निर्णय हो जाता है इस लिये आशा है कि सच पण्डित 
ओर महात्मा पुरुष इसकी यथावत समालोचना करेगे ओर 
यह न सममेंगे कि मुझको किसी विशेष मत की निन्दा अ- 
भिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ मे बहुत अ- | 
शुद्धता रह गयी हैं आशा हे पाठक गण इस अपराध को 
क्षमा करगे! 


ae 
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अथ सत्याथप्रकाश । 
३स्‌० शज्ञोमिच: शम्बरुण: शज्नोभवत्व- | 

यमा शन्नइन्द्रो वृहस्पतिः शज्ञाविष्णुरुरुक्रमः | 
नमोव्रह्मण नमस्तेवायोत्वमेव प्रत्यक्षस्त्रह्मासि- | 
त्वामेवम्रत्यक्ष म्ब्रह्मव दिष्यामि ऋतम्वदिष्यामि | 
सत्यस्वदिष्यामि तन्मामवतु तह्टक्तारमवत्व | 
वतुमासवतु वक्तारम्‌ मोश्म्‌ शान्ति श्शान्ति | 
श्शान्तिः ॥९॥ 
श्रो३म्‌। यद जो उकार सो बहुत उत्तम परमेश्‍वर का. 


विश्‍व इत्यादिकां का ग्रहण किया हैं उकार से हिरण्यगर्भ चायु | 
श्रौर तेजसादिको का ग्रहण किया है | मकार से ईश्वर आदित्य ' 
शोर प्राजादिका का बेदान््क शास्त्री से स्प व्यस्ख्यान ल्य $ 
है ये सब नाम परमेशवरही क हैं जो पसा कहें कि पर मेशवर से | 
भिन्न अर्थो वा ग्रहण कयां नहीं होता है उरसे पूछना चाहिये | 
nnn सति मिति सम RR, 
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कि विराट और अझ इत्यादि जितने नाम हैं वे सब मनुष्य 
| पृथिव्यादिक भूत देवलोक में रहने चाले जे देव और बेद्यकऽ 
शास्त्र में शुख्यादिकों के भी लिखे हैं श्रोर वे परमेश्वर के भी. 
नाम हैं इन सभो म॑ आप किनका ग्रहण करते हैं जो श्राप कहें 
| कि हमतो देवों का ग्रहण करते हैं अच्छा ता श्रापके ग्रहण 
| करने में कया प्रमाण हे देच सब प्रसिद्ध हैं श्रोर च उत्तम भी हैं 
। इस्त म उनका ग्रहण कर्ता हूं में आपसे पूछता हृ कि परमेश्वर 
' क्या अप्रसिद्ध है और परमेश्वर से कोई उत्तम भौ है जो श्राप | 
| इस प्रमाण से उनका ग्रहण करते हैं और परमेश्‍वर तो कभी 
| अप्रसिद्ध नहीं होता है उसके तल्य कोई नहीं हे तो उत्तम 
| कैसे कोई होगा इस्स यह श्रापका कहना मिथ्या ही है श्राप के | 
| कहने मे बहुत से दोषभी आवेगे जेस कि भोजन क लिये 
| भोजन करने का पदार्थ किसी ने किसी के पास प्रीति से रखके 
| कहा कि श्राप भोजन करं और वह उसका त्याग के श्रप्राप्त 
| भोजन फे लिये जहां तहां भ्रमण करी उसको बुद्धिमान न 
जानना चाहिये क्योकि वह उपस्थित नाम समीप श्राया जो 
पदार्थ उसको छोड्‌ के अनुपस्थित नाम श्रप्राप्त जो पदार्थ उसकी 
| प्राप्ति के लिये श्रम कर्त्ता हे इसी से वह पुरुष बुद्धिमान नहीं 
| हे ॥ किञ्च । उपस्थितं परित्यज्य अनु पस्थितं याचतेइति बा धि- 
| तन्यायः । चेसा ही श्रापक्का कथन हुआ क्योंकि उन नामा के 
| जे उपस्थित श्रथ मनुष्य शु ठ्यादिक अषधियो का परित्याग 
| आप करते हैं ओर अनुपस्थित जे देव उनके ग्रहण मै आप श्रम | 
कत हैं इसम कुछ भी प्रमाण वा युक्ति नहीं है भोर जो आप | 


PR 
( ३) 
। पेसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण हे सहां उसी का प्रहण 
| करना योग्य हे जैस किसी को कहा कि सेन्धवमानय सेन्धब 
| को त ले आ तब उसको समथ का बिचार करना अवश्य है 
| क्योंकि सेंघव तो दो अर्थों का नाम है घोड़े का और लवण 
| का भी है गमन समय में सेन्घत शाब्द सुन के घोडे को ले 
| श्र/वेगा और भोजन समय में लवण का ही ले श्रावेगा तब तो 
| टोक ठीक होगा और जो गमन समय में लवण को लेश्रावे 
| झोर भोजन समय में घोड को ले आवे तब उसका स्वामी 
| उसपर क्र द्ध होके कहेगा कि तू निबुद्धि पुरुष है क्‍यों कि 
| गमन समय में लवण का क्या प्रयोजन है शोर भोजन समय 
| मं घोड का क्या प्रयोजन हे जहाँ जिस का ले आना चाहिये 
| वहाँ उसको कयां त्‌ नहीं ले श्राया इससे तू' मूख है मेरे पास 
| से चला जा इस्स कया श्राया हि जहां जिस का ग्रहण 
| करना उचित होय वहां उसी का ग्रहण करना याम्य है यह 
| घात तो आपने अच्छी कही कि ऐसा ही जानना चाहिये और ' 
| करना भी चाहिये हम लोगाँ का जहां जिसका ग्रहण करना 
| उचित है वहां उसी का प्रहण करना चाहिये कि। मित्ये 
| तदक्षरमुग्दीथ मुपासीत । यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ को बचन है 
| और ॥ मित्ये तदक्षरमिदम्‌ सवन्तस्योपव्याख्यानम्‌ । यह 
| मांड्फ्य उपनिषद का बचन हे || ओम्‌ खम्त्रह्म ! यह यज्ञुवद 
| की संहिता का बबन है ॥ बचीम्यो मेतत्‌ । यह कठोपनिषद्‌ 
का वचन हे प्रशासितारंसचंषा मणीयांसमणोरपि । रुक्मासं- 
स्वप्न धोगस्यं विद्यात्तं पुरुषम्परम्‌ ॥ पतमझ्िम्बदन्त्ये के मनुम- 


( ४ ) 


| न्येप्र जापतिम्‌ । इन्द्रमे केपरेप्राण मपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ये दोनो | 
मनुस्मृति के श्लोक हैं। सब्रह्मासविष्णुस्सरुद्रस्सशिवस्सा5क्षर | 
स्सपरमस्वराट्सइन्द्र रुसकालाग्रिस्स चन्द्रमाः इत्य दिक कैव- । 
ल्योपनिषद के बचन हैं । अझिमीडेपुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम्‌ | 
होताररक्षधातम्म्‌ ॥ यह ऋग्वेद की संहिता का मंत्र है॥ § 
भूरसिभूमिरस्यडितिरसिविश्वधाया विश्वस्य भुवनस्यघत्रो | 


पृथिवी यच्छपूथियवीं दंहपृथिर्वी माहिंसीः पुरुषजगत्‌ यह 


यजुवेंद की संहिता का मन्त्र है । श्रम्नः ग्रायाहिवीतये ग्रणानो- | 


ह्यदातये ॥ निहोतासत्सिवहिपि । यह सामवेद की संहिता | 


का मंत्र हे || शन्मादेवीरसि ष्ट्य ऽश्रापाभवन्तु पीतये | श्यारकभि- § 


सूवन्तुनः॥ यह श्रथववेद की संहिता का मन्त्र है इत्यादिक | 
| प्रकरणा में इन चनं से ओर इनके ठोक टीक अर्था के जानने से | 

| परमेश्वर ही का ग्रहण होता दै क्योंकि ओं झार और अग्न्यादिक | 
| नामा के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है निरुक्त | 


व्याकरण आर कल्प सूत्र दिक ऋषि मुनियाक किये व्याख्याना 


स वेसही ब्रह्मादिका क किप संहितां के शतपथ्थादिक | 
ब्राह्मया वेदोके व्याख्यान से भी और छ; शाल्लोम भी परमेश्वर । 
का ग्रहण देखने म आता हे उन नामों क अर्था स और उसी | 
तरह के विशेषणो से भी परमेश्‍वर का ग्रहण होता हैं और का | 
नहीं होता इस्सेक्या आया कि जहां जहां प्रार्थना स्तुति | 
सर्वज्ञादि विशेषण और उपासना लिखी हे वहां वहां परमेश्वर ! 
| काही ग्रहण होता दे यह सिद्ध हुआ और जहाँ ऐस प्रकरण | 
| दें कि ॥ ततो विराडजायत विराज्ञों अधिपृरुपः शरोत्राद्वायुश्व- | 
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| पाणश्च मु बादझिरजायत | तस्मादे वाऽश्रजायन्त पश्चाद्धमि- 


| मथा पुरः | ये सब बचत यजुवद का साहता कह ॥ तस्माद्वा 
| पत स्मदा त्मनश्रा का शस्संमूतः आकाशाद्वायुः वायार पिः अग्ने 
| रापः श्दुभ्यःपूथिवी पृथिव्या ध्रोरधयः ओषतिभ्यो अन्नम्‌ 
| अन्न त्यु, रुषः सवापषपुरुषाऽन्नरसरमयः । यह तेत्तिरोयो 
है पनिपद्‌ का बचन है । इत्यादिक पुकरणों में विराट्‌ इत्यादिक | 
| नामी स परमेश्वर का अहण किसी पकार से भी नहीं हाता 
| क्योकि परमेश्वर का जन्म ओर मरणा कभी नहाँ हाताहे। 
इस्स इसी पकार के पररणों में बिरार इत्यादिक नामों स 
| आर जन्मादिक चिशेषणा स भी परमेश्वर का गहण शिए लागा 
है का कभी न करना चाहिये बिराट शत्यादिक नामा का श्रथ. 
| कर्ता हूँ जिस्से इन नामों स परमेश्वर का ग्रहण हा॥ रा- 
| जदीस्ती इस धातु से बिरात्‌ शब्द सिद्ध हाता हे । चिविधन्नाम 
| चराचरजगत्‌ राजते नाम प्रकाशते सबिराट विविध अर्थात्‌ 
| बहु पकार के जगत्‌ को प्रकाश करें उसको साम विराट्‌ है 
अञ्च गतिपूजनया: । इस धातु से अग्नि शब्द सिद्ध हाता हे ॥ 
| गतस्त्रयोऽथाः ज्ञानंगमनस्पथापिश्जेति पूजनन्न!मसत्कारः श्रञ्च- 
॥ ति अच्यतेबासाध्यमन्नि: । जा ज्ञान स्वरूप सवज्ञ जानन प्राप्ति 
| हान ओर पूजा क याग्य है उस का नाम अग्नि है ॥ विशप्रवेश- 
ने इस धातु से विशय शब्द सिद्ध होता हे ॥ विशंतिसवाणिभू- 
तानि आकाशादी निय स्मिन सविश्‍वः । प्रपेश करते हैं सब आ- 
| काशादिक भूत जिस पर उस का नाम विश्व है इत्यादिक नाम 
| अनार से लिये ज्ञात हैं॥ हिरण्यन्त जसा नास हिरण्यानि ' 


( ९ ) 


खूर्यादी नितेजांसि गभयस्य सहिरण्यगभ; । श्रथवा हिरण्यानां 
सूर्यादीनःन्तजसाड्गभः हिरण्यगभ; । हिरण्यगभ शब्द का यह 
अर्थ हे कि जिस्स सूयादिक तज वाले पदार्थ उत्पन्न होके जिस 
| के आधार रहते हैं उसका नाम हिरण्यगर्भे है अथवा सूर्यादिक | 
तेजो का जो गर्भ नाम निवास स्थान उसका नाम हिरण्यगभं 
| हे इस में यह यजुर्चेद का मंत्र प्रमाण है ॥ हिरण्यगर्भ:समवत- | 
| नाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । खदाधारपुथिचींद्यामुतेमां | 
३ कस्से देवाय हविराचिधम ॥ इत्यादिक मन्त्रा से परमेश्वर का | 
| की ग्रहण हाता हं॥ वागतिगन्धनयाः । इस घातुस चायु शब्द १ 
सिद्ध हाता हे ॥ गन्धर्नंहिंसन वातिसा ध्यंचायु: चरा चरञ्चगद्धा | 
रयतिवासबवायुः । जो चराचर जगत्‌ का प्रलय करे अथवा घा- | 
| रण करे ओर सव बलवानी से बलवान होय उसी का नाम ! 
| वायु है ।! तिजनिशाने इस घानु ख तेजस शब्द सिद्ध हाता है / 
| | ज्ञो अपन से आप ही प्रकाशित होय और सूर्यादिक तेजा का | 
प्रकाश करने वाला होय उस का नाम तेजल हे इत्यादिक नामों | 
का उकार से ग्रहण हाता हैं ईशऐश्वय इस घातु से ईश्वर | 
| शब्द सिद्ध हाता हे इष्ट अलीईश्वर; सर्वेश्वय वान योभवचेंत्‌ स- ई 
| इश्वर: । जा सत्यविचारशील नाम सत्य जिस छा ज्ञान हे अ- | 
नन्त जिस का एऐशवय है उसका नाम ईश्वर हे ॥ दावखण्डने | | 
| इस घातुसे दिति शब्द सिद्ध राता हे श्रवखण डनन्नाप्विनाशः । 
उस्सेक्तिन्‌ प्रत्यय करने से दिति शब्द सिद्ध हाता है दिति किस | 
का नाम है कि जिस का विनाश होता हे उम्से जवनज समास 
हा तब अदिति शब्द हुवा अदिति नाम जिस का कभी नाश | 


( ७ ) 


न होय । जो अदिति हे वही आदित्य है शा अरव बोधने घातु है | 
उस्सै प्राज्ञ शब्द सिद्ध हुआ प्रकृष्ञ्चासौजशच प्रज्ञः प्रशपवप्राशः 
जो ज्ञानी ओर सब ज्ञानिया स उत्तम ज्ञानवान है उसका नाम 
प्राश है प्रतानाति वा चरा चरज्जगत्‌ सप्रज्ञः प्रज्ञपतप्रःञ्ञः सब 
| पदार्थो को यथावत्‌ जा जानता है उस का नाम प्रान है जैसा | 
कि परमेश्र का अकार उत्तम नाम हे चेला काई भी नहीं इस 

का बहुत थोड़ा अर्थ किया गया है क्योंकि प्राकार को व्याख्या | 
| से और बहुत से अर्थ लिये जाते हैं यह आकार का नव नामो 
| से अथे ता किया गया चे नव नाम परमेश्‍वर के ही हैं ओर इस 
| मन्त्र मे जितने मित्रादिक नाम हैं उनका अर्थ श्रव आगे किया 
| जाता हे क्याँकि जॉ प्रार्थना स्तुति और उपासना हाती है सा | 
। श्रेष्ठ ही को होतो हे श्रेष्ठ जा अपने स गुणा मे और सत्य सत्य | 
| व्यवहारा में अधिक है साई श्रेष्ठ होता हे उन सब ष्टां में भी | 
परमेश्वर अत्यन्त श्रेष्ट हे क्योंकि परमेश्‍वर के तुल्य काई भी | 
| त हुआ न है और न होगा जो तुल्य नहीं तो अधिक केसे होगा | 
| कमी न होगा क्योकि परमेश्‍वर के न्याय दया सवसामर्थ्य | 
| श्रोर सवशान इत्यादिक अनन्त गुण हैं ओर वे सबंदा सत्य ही | 
| हें इससे सब मनुष्य लोगों को प्रार्थना स्तुति और उपासना 
| परमेश्वर हो की करनी चाहिये परमेश्वर स भिन्न किसीकी | 
| कभी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव ओर देत्य | 
दानवादिक भो परमेश्‍वर ही में विश्वास कते हैं उसी की प्रार्थ, 
| ना स्तुति ओर उपासना कर्ते हैं ओर किसी की भी नहीं कते : 
इसका विचार अच्छी रीति से उपासना ओर मुक्ति के विषय | 
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| मे लिखा जायगा पूवपक्ष मित्रादिक नामो से सखा रोर इन्द्रा- 
दिक देखो के प्रसिद्ध व्यबहार देखने से उन का ग्रहण करना 
चाहिये उत्तरपक्ष उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योकि जा | 
| किसी का मित्र है वही और का शत्रु भी है श्रोर किसी से उ- 
दासीन भी चह देखने में आता है परमेश्‍वर ते सब जगत्‌ का | 
| मित्र ही है और काई मे उदासीन भी नहीं इससे ज्ञा व्यवहार 
में किसी का मित्र होने किसी का शत्र होने और किसी से उ- | 
| दासीन होने से उल का ग्रहण करना योग्य नहीं इस मे महाभा- | 
| च्य के बचन का प्रमाण भो हे । प्रधाना प्रधानया; प्रधान काय 
| सम्प्रत्यः गौ णमुख्ययोामुख्येकाय सम्प्रत्ययः। इसका श्र्थ यह | 
| हे कि प्रधान और अप्रधान गोण शोर मुख्य के बीचम से प्रधा-. 
| न ओर मुख्य ही का ग्रहण होता है जैले कि किसी से किसी ने 
पृछा कियह कोन जाता है उसने उस्स कहा कि राजा जाता है | 
इस म॑ विचार करना चाहिये कि राजाके साथ बहुत से भृत्य | 
हाथीघोड़े ओर रथ भी ज्ञातेथ परन्तु राजा क सामन उन का 
| ग्रहण नहीं भयान होतादँ न होया किंतु राजाही का हुआ क्यों 
कि प्रधान ओर मुख्य के सामने श्रप्रधान श्रोर गोणी का ग्रहण 
| नहीं हाता है यैसे ही जो परमेश्‍वर समों म प्रधान और सभा 
मे मुख्य ही दे मित्र शत्र श्रोर उदासीन किसीका भी नहीं इसी 
| से परमेश्वर ही का मित्रादिक शब्दों से ग्रहण करना उचित हे। 
| छृन्न वरणे बरईप्खायाम्‌ ॥ इन दो घातुप्रो से बरुण शब्द सिद्ध 
| होता हे बृणातिसर्चान्‌ शिष्टान्‌ मुमुक्षु न्‌मुक्तान्धर्मात्मना वस्सव- | 
| रुणः। अथवा ब्रियतेशिएौः मुमुक्षु भिः मुक्त : धर्मात्ममिः यः स- 


VV 
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वरुशः परमेश्वरः अथव वरय तिशिष्टादीन्‌ वयते. वा. शिष्टादिमिः 
सवरुण- परमेश्वर; जा वृणोति नाम स्वीकार कर्ता हे शिष्ट मु- | 
मुक्ष और धर्मात्मा को उसका नाम वरुण है सा वरुण नाम | 
परमश्वर का हे | व्रियत नाम शिष्ट दिक जिसका स्वीकार कत | 
हे उसका नाम वरुण है अथवा वरयति नामजा सब के प्राप्त | 
| हो रहा है उसका नाम वरूण हें चर्यते नाम और जा सब श्रेष्ठ | 
| लागो को प्रात हाने के याग्य होय उसका नाम वरुण हे ओर 
यह भी अर्थ होता हे कि चरणा नाम शेष्ठः जा सभा स f 
श्रौर दूसरा काई भी नहीं ! ऋगतिप्रापणयोः इस घातु से अय- | 
| मा शब्द सिद्ध होता ह जा सभा क कमो की यथावत व्यवस्था § 
पुण्यां की प्राप्ति का सत्य सत्य नियम करे उसी का नाम अ्रय- | 
| मा हे इदि परमैश्वर्ये इस घातु से इन्द्र शब्द की सिद्धि हाती | 
| हे इन्दति परमैश्वयंचान्‌ याभबति सइन्द्रः जिसका परम ऐेश्व- | 
[रथं होय उससे अधिक किसी का भी ऐश्वय न होवे उसका नाम | 
| इन्द्र है वृहत्‌ शब्द हे इसके आगे पति शब्दका समास है ।बृह- | 
ताम्महनामाकाशादीनांपतिः सबृहस्पतिः | जा बड़ स भी बड़ा | 
ओर सब आकाशादिक और ब्रह्मादिक का जा स्वामी है उसका | 
| नाम वृहस्पति हे । विषलब्याप्तो ॥ इस घातु से विष्णु शब्द | 
| सिद्ध हुआ है । विवेष्टिनामव्याप्नोति चराचरञ्जरतविष्णुः उरु | 
नाम महान क्रमः पराक्रमायस्यसउरुक्रमः जा सब जगत्‌ में 

है व्यापक हाय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का हे उसका 
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नाम उरुक्रम वही विष्णु है बहव हिवृद्धो । इन धातुओं से ब्रह्म 
शब्द सिद्धहाता है जा सब के ऊपर विराजमान होय ओर सब 
से बढ़' होय उ सका नाम ब्रह्म है बायु का अर्थ तो उकार के | 
अर्थे से किया हे वहीं जान लेना चाहिये शम्‌ नाम है सुख का | 
आर कल्याण का भी नः यह पद से हम सब लागा का प्रहण | 
होता हे हे परमेश्‍वर उंकारादिक जितने नाम हेंच आप ही के | 
हैं आप प्रत्यक्ष हो ब्रह्म हैं त्वामेवप्रत्यक्ष स्त्रह्मउदिष्यामि ॥ | 
आप ही का में प्रत्यक्ष बझ कहुंगा प्रत्यक्ष नाम, सब जगह | 
| में आप नित्यही प्राप्त हो आतम्बदिष्यामि। श्राप की जो | 
यथार्थ श्राज्ञा हे उसी को में कहेगा और उसी काही में करूँगा | 
सत्यम्बदिष्यामि। और सत्य ही कहूँगा ओर करूंगा भी | 
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । ऐसा जो में श्राप की आज्ञा का क- | 
हने वाला और करने वाला मेरो आप रक्षा करें ओर उस श्राज्ञा | 
| से मेरी घुद्धि विरुद्ध न होय । उसी श्राज्ञा का मैं जो करने | 
| चाला उसी आशा स में विरुद्ध कमी न कहुं क्योंकि जे आप ॥ 
की आज्ञा है धर्म रूपी ही है जा उस्सेविरुद्धसा श्रधर्म हे उसी | 
आज्ञा का कहूँ श्रीर करूं भी वैसी आप कुरा कर जब में उस | 
| राज्ञा को यथावत कहूँगा और करूंगा भी तब उस का मुख्य | 
फल यही हे कि श्राप की प्राप्ति का हाना अवतुमामवत॒वक्तार- | 
म्‌ । यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र मंचह श्रादर के | 
वास्ते हे जैले कि किसी ने किसी स कहा त्यंश्रामड्रच्छगचछ । | 
| कहने से क्या जाना जाता है कि तुं ग्राम का शीघ्रहो जा वैसे | 
ही दूसरी बार पाठ से आप मेरो अवश्य ही रक्षा करें और 
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उशान्तिशशान्तिशशान्तिः । यह जो तीन बार पाठ है उसका अ- | 
भिप्राय यह हे कि अ्रध्याक्तताप जा शरीर म रोगादिकों स | 
होता हे दूसरा शत्र व्याप्त ओर सर्पादिका स जा हाता हे उस- | 
| का नाम आधि भौतिक हे टीसरा ताप बह हे कि वृष्टिका 
| अत्यन्त होना ओर कुछ भी वृष्टि का न होना श्रति शीत वा | 
उष्णता का होना उसका नाम आधि देविक ताप हे हम लोगों | 
| की यह प्रार्थना हे कि जगत के तीनों तापो की निवृत्ति आप | 
| को रुपा से होताय भवानशन्नोभमचतु । आप हम लोगो के अ. 
| थात्‌ सब संसार के कल्याण करने बाले हा आप स भिन्न काई | 
| भो कल्याण कारक अथवा कल्याण स्वरूप नहीं हे इस्स आप | 
| से ही प्रार्थना है कि सव जीवो के हृदय में श्राप ही श्राप प्रका- | 
| शित होर्वे इस मन्त्र का संक्षेप स अ्र्थ पूण हागया ओर आगे. 
| अन्य नामा के शर्थ लिखे जाते हैं ॥ सूय आत्माजगतस्तस्थुप- | 
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| लते फिरते हैं त स्थष श्रप्राणि नाम स्थावर जा कि पचत बृक्षा- । 
ः दिक हैं उन सभो का जा आत्मा हाय उसका नाम सूय हे अ- | 
| तसातत्यगमने । धातु हे इस्से आत्मा शब्द सिद्ध हृश्रा अतति- | 
| सचत्रव्याप्नोतीत्यात्मा । जा सव जगतम व्यापक हाय उस्का | 
| नाम आत्मा है ओर परश्चासावात्मा चपरमात्मा । जा सब जी- 
| चात्माओं से धेप्ट ह.य उसका नाम परमात्मा हे ईवएर नाम | 
| सामर्थ्य वाले का है जा सब ईश्वरो मे परम श्रेष्ठ होय उस्का | 
| नाम परमेश्वर है ब्रह्मादिक देवो मे एक से एक ऐश्त्रयवाला | 
| हे जैसा कि मनुष्या में एक से एक पेशत्रयवाला हे बैसे ही | 


ब्रह्मादिक देवोमे जा सब से भ्रं हाय झर चक्रवत्यो दिक राजा. | 
 श्रोसे परम नाम श्रेष्ठ होय उसका नाम परमेश्वर है जा यह | 
सब ईश्वरो का ईश्बर होय और जिसके तुल्य ऐश्वयंचाला | 
कोई भी न होय उसी का नाम परमेश्‍वर दे पुत्र श्रभिषत्रे पूड | 
 प्राणिगर्मचिमो चने। इन दो घातुओं से सबिता शब्द सिद्ध होता | 
है । अभिषवःउत्यादनम्‌ प्राणिगर्भविमचनञ्च। सुनाति सूतेवा | 
उत्पादयति चराचरञ्जगत्ससविता । जा सब जगत्‌ की उत्पत्ति | 
करे उसका नाम सविता है ॥ दिवुक्रीडाबिजिगीपाव्यवहारथु | 
 तिस्तृतिमोदमदस्वप्नकान्विगतिपु ॥ इस धातु से देव शब्द की | 
सिद्धि होतो है। दीव्यतिसदेवः ॥ दीव्यति नाम खप ज्ञा प्रका- 6 
शा स्वरूप होय ओर ज्ञा सब जगत्‌ के प्रकाश कर्ता हैं इस्स | 
परमेश्वर का नाम देव है ॥ क्रीडतेसदेवः क्रीडते नाम अपने | 
आनन्द से अपने स्वरूव में आप ही जा क्रीडा का करे ग्रथवा | 
क्रीडामात्र से अन्य की सहायता के विना जगत का क्रीडा की 
नाई ज्ञा रचे वा सब जगत्‌ के क्रीडाओं का आधार जा होय | 
इस्स परमेश्वर का नाम देव है। विजिगीपतेसदेतवः विजिगीषते | 
नाम सब का जीतन बाला ओर आप ता सदा अ्रजेयरै जिस्का | 
कोई भी न जीतसके इस्स परमेश्वर झा नाम देव हे व्यचहा- | 
रथति सदेवः व्यवहारयति नाम न्याय और अन्याय व्यवहार | 
का जा ज्ञाउकनाम उपदेश और सच व्यवहारा झा जा आधार ' 
भी हे इस्से परमेश्वर का नाम देव हे द्यातयतिनाम । सब | 
प्रकाशो का आधार जा अधिररण हे इस्स परमेश्वर का नाम 
| देव हे स्तूयतेसदेवः । स्तूयते नाम सव लोगों को स्तुति करने के . 


योग्य होय और निन्दा के योग्य कमी न होय इस्से परमेश्वर 

का नाम देव है।। मोदयतिसदेवः । मोदयति नाम श्रापतो 

आनन्द स्वरूप ही है श्रोरो को भी आनन्द करावे जिसको दुःख | 
का लेश कभी न होय इससे भी परमेश्वर का नाम देख हे॥ | 
भद्यतिसदेख-: । माद्यति नाम आपते। हर्ष स्वरूप होय जिस को | 
शोक का लेश कमी न होय औरों को भी हष करावे इससे भी | 

परमेश्वर का नाम देव हे ॥ स्वापयतिसदेवः। स्वापयति नाम | 
प्रलय म समा को शयन अव्यक्त म जो करावे इससे परमेश्वर ' 

का नाम देव है । कामयते काम्यतेबासदेवः । कामयते कम्यते. 
नाम जिसके सच काम सिद्ध हॉय श्रोर जिसकी प्रीतिकी | 
कामना सत्र शिष्ट लोग कर इससे भी परमेश्‍वर का नाम देव | 
है ॥ गच्छतिगम्यतेवासदेवः । गच्छति रम्यते नाम जो सभो | 
| मै गत नाम प्राप्त होय जानन के योग्य हाय उसको कहने हें 
देच देव नाम परमेश्‍वर का है देव शब्द के एकादश अर्थ हे ॥ 
कुबिग्राच्छादने । इस घातु से कुवर शब्द सिद्ध होता है जो | 
आकाशदिको का श्राच्छादक हे उसका नाम कुवर हं इससे | 
परमेश्वर का ना कुवर हैं | पुथुविस्तार | इस घातुस पृथिवी § 
शब्द सिद्ध हुआ जा सब आकाशादिको से विस्तृत हे उस का | 
नाम पृथियी हे इससे परमेश्वर का नाम पृथिवी हे ॥ जलप्रति | 
घाते । इस धातु स जल शब्द सिद्ध हाता है ॥ प्रतिहन्तिश्रब्य- | 
क्तपरमाण्वादीनिपर स्परतज्जलम्‌। जो ध्रव्यक्त से व्यक्त को 
और पक परमाणु से दुसरे परमाणु को अन्योन्य संयोग और | 
वियोग के वास्ते जो हनन ओर प्रतिहनन करने बाला होय | 
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| उसका नाम जल है इससे परमेश्वरका - जल हे हनन नाम 
| पक से एक को मिलाना प्रतिहनन नाम दूसरे से तीसरे को 
मिलाना तीसरे को चोथे से मिलाना जगत को उत्पत्ति समय 
| मे सभो का संयोग करने वाला और प्रलय समय मे वियोग 
| का करने वाला वेसा परमेश्‍वर ही,है दूसरा कोई भी नहीं॥ 

| जनीप्रादुभावे । ला आदाने इन घातुओं से भी जल शब्द सिद्ध 
होता है जनयति नाम उत्पादयतिसबज्जगत्‌ तज्ज़म लाति- 
| गूरहातिनाम आदत्ते चराचरञ्जजगततल्लम्‌ जञ्चतलञ्चतज्ज- 

लम व्रह्म ज शब्द से सभा का जनक और ल शब्द से समा 
| का धारण करने बाला उसका नाम जल, जलनाम परमेश्वर 

| का हे काश्टदीघछती । उस्से आकाश शब्द सिद्ध होता है ॥ श्रास- 
| मन्तात स्वतः सर्वञ्जगठाकाशतेस आकाशः। जे परमेश्वर 
सब जगह से और सब प्रकार से सभा को प्रकाशता है इस्से 
परमेश्वर का नाम आकाश हे ॥ अदभक्षणे । इस्से अन्न शब्द 
| सिद्ध होता है ॥ अत्तिभक्षपतिचराचरंञअगत्तदन्न म । जा चरा- 
| खर जगत्‌ का भक्षक है ओर काल को भी खा के पचा लेता 
| है उसका नाम श्रन्न हे इस म॑ प्रमाण हे । अद्यतेऽत्ति चभूतानि 
तस्मादन्ञन्तदुच्यते | यह सेत्तिरीयोपनिषद का बचन है।। अह- | 
| मन्नमहमन्तमहमन्नम्‌ श्रहमन्नादो ५हमक्षादो 5दमश्षादः | यह भी | 
| उसी उपनिषद में हे ॥ श्रन्नमसोत्याश्नादः: । अन्न शब्द से 
| चराचर जगत्‌ का जो प्राहक उस्का नाम श्रन्तादहे यह खचन 
| परमेश्वर ही का है क्‍योंकि में श्रक्ष इ में ही अन्नाद्‌ हूं तीन वार 
| इस श्रुति में पाठ आदर के घास्ते हैं जैसे कि स्वँग्रामङ्गच्छ 
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| गच्छगच्छ । इससे क्या लिया जाता है कि शीघ्र ही त्‌ प्राम 
| को जा और कहीं भी ठहरना नहीं इल प्रकार के व्यवहारी | 
| मं ज्ञो बहुत वार का कहना हे से जैसे अनर्थक नहीं बेस | 
| इस में भी श्रनर्थक नहीं इस बिषय में व्यास जी का सूत्र 
| भी प्रमाण हे ॥ श्रत्ताचरा खरप्रहणात्‌ । अत्ता नाम खाने वाले 
| का हे उसी का नाम भ्रानन्द हे चराचर नाम जड और 
| चेतन सब जगत्‌ उस क ग्रहण करने से परमेश्वर का नाम 
| अत्ता ओर आनन्द हे जैसे कि गूलर के फल में कमि उत्पन्न 
| होक उक्ीमं रहते हैं और उसी में नाशहो जते हैं 
| इस्से परमेश्वर का नाम अत्ता अन्न ओर आनन्द है बस 
निवास इस धातु से घसु शब्द सिद्ध होता हे॥ बसन्तिसर्वाणि | 
| भूतानियस्मिन्सवसुः । श्रथवा सवेषुभूतेषयोबखतिसचसुः । | 
| सब आकाशादि भूत जिस म रहते हैं उस का नाम वसु हे | 
| अथवा सब भूता में जे बास कर्ता हे उस्का नामवसु है 
| इससे वसु परमेश्वर का नाम है ॥ रुदिरश्रश्र विमोचने । 
| रुदेणिलापश्चस धातु से श्रोर सूत्र से रुद शब्द सिद्ध होता | 
| है ॥ रोदयत्यन्याय कारिणाजनान्सरुद्रः । रोवाता हे दष्ट कर्म 
| करने वाले जीवों को जो उस का नाम रुद्र हे इस में यह श्रुति | 
| काभी प्रमाण है | यन्मनसाध्ययति तद्वाचावदति यद्वाचावद्ति | 
| तत्कर्मणाकरोति यत्कर्मणाकरोति तदभिसम्पद्यते यह यजुर्वेद 
| ब्राह्मण की श्रुति है इसका यह भ्र्थं है कि जो जीव मन से | 
| चिचारता है सही बचन से कहता है उसी को कर्त्ता है 
आर जिसको कत्ता हैउसी को हो प्राप्त होता हे ऐसी 
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है परमेश्वर को अशा है कि जो जैसा कर्म करै सो वैखा ही | 
| फल पावे इस आज्ञा को कहने वाला परमेश्वर है उसकी 
| श्राज्ञा सत्य हो है इससे जो जैसा करता है सो वेसाहो 
| प्राप्त होता है इससे क्या आया कि दुष्ट कर्मकारी जितने | 
| पुरुष हैं वे सब दुष्ट कमा के फल प्राप्त होके रोदनहीं कते हे | 
$ इस कारण से परमेश्वर का नाम रुद्र है नारायण भौ नाम ॥ 
परमेश्वर का है॥ आपो नाराइतिप्राक्ता आपावेन सूनवः। | 
तायदस्थायनपूवन्त ननारायणःह्ट्रतः ॥ यह श्लोक मनुस्मृति 
का है आप नाम जलका हे और नारसंज्ञा भी जल की हे ओर | 
| चे प्राण जलसंशक हैं वे सब प्राण ज्ञिसका अयन नाम | 
॥ निवासस्थान हे इस्से परमेश्‍वर का नाम नारायण हँ सूय | 
का अर्थ ता कर दिया हे॥ चदि आउदाद्रे । इख धातु से | 
शब्द सिद्ध होता है चन्दतिसायञ्चन्द्रः जो आल्हाद | 
| नाम आनन्द स्वरूप होय और जो मुक्त पुरुष जिस का प्राप्त | 
| हो के सदा श्रानन्द स्वरूपही रहे उस्का दुःख का लेश न 
| कभी न हाय इस्से परमेश्वर का नाम चन्द्र हे ॥ मगिधा- 
| तुगत्यथः । मङ्गरलच्‌ इस्स मङ्ग शब्द सिद्ध हुश्वा ॥ मड्भति- | 
सायंमडुलः । जा श्राप ते। मङ्गल स्वरूप ही हैं ओर सव जीवों | 
के मङ्गल का वही कारण है इस्स परमेश्वर का नामे मङ्गल है 
॥ बुच अबगमन । इस धातु से बुध शब्द सिद्ध हाता हे ॥ बु- 


के बाधो का कारण हाय इस्त परमेश्वर का नाम बुध है वृह 
सपति का अर्थ प्रथम कर दिया है॥ ईशुचिरपूतोभावे । इस 
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| घात से शुक्र शब्द सिद्धहोता हे शुचिनाम । श्रत्यन्त पवित्र का | 
| जो आप तो अत्यन्त पवित्र होय शरोरो के पवित्रता का कारण | 
| होय इस्से परमेश्वर का नाम शुक्र है चरमतिभक्षणयोः । | 
| इस धातु से शनेस्‌ श्रव्य पूर्व पद से शनेश्चर शब्द सिद्ध | 
| होता हे जा अत्यन्त धेयवान हाय और सब संसार के धेयं 
| का कारण होय इस्से परमेश्वर का नाम शानेश्चर है रहत्यागे । | 
| इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है जो सबसे पकान्त स्वरूप | 
| होय जिसमे कोई भी मिलान होय और सव त्यागियाँ के | 
| त्याग का हेतु होय इस्से परमेश्‍वर का नाम राहु है । शित | 
| निवासेरोगापनयनेच । इस्से केतु शब्द सिद्ध होता हे जो | 
| सब जगत्‌ का निवासस्थान होय और सब रोगों से रहित | 

| होय मुमुक्षु के जन्म मरणादिक रोगों के नाश का हेतु होय | 
| इस्से परमेश्वर का नाम केतु हे। यजदेवपूजासङ्गतिकरणदानेचु | 
| इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है ॥ इज्यतेसर्वैव्रह्याडिभिर्ज- 
| नेस्सयश; । सब ब्रह्मादिक जिसकी पूजा कते हैं उसका नाम | 
| यश है ॥ यज्ञायेविष्णरितिशुतेः यश का नाम विष्णु है और 
| विष्णु नाम हे ब्यापक का इस थुति से भी परमेश्वर का | 
| नाम यन्न है ॥ हुदानादनयोः | इस धातु से होम शब्द सिद्ध 
| हाता हे । हैयतेसायंहोमः । जो दान नाम देने के योग्य है 

झर अदन नाम ग्रहण करने योग्य है उसका नाम होम है सब | 
| दाना से परमेश्‍वर का जो दान नाम उपदेश का करना और | 
| सब प्रहणो से जो परमेश्‍वर का प्रहण नाम परमेश्वर में दृढ | | 
| निश्चय का करना इस दान से वा ग्रहण से काई भी उत्तमदान | 


वा ग्रहण नहीं है इस्खे परमेश्वर का नाम होम है ॥ बन्धबन्धने | 
इस धातु से बन्थु शब्द सिद्ध होता हे जिसने सब लोक | 
| लोकांतर अपने? स्थान में प्रबन्ध करके यथावत्‌ रक्खे हैं ओर 
अपने २ परिधि के ऊपर सब लोक भ्रमण क्र इस प्रबन्ध के 
करने स किसी से किसी का मिलना न हाय जेसे कि बन्धुर 
का सहाय कारी हाता हे बैसे ही सब पृथिब्यादिको का धाग्ण 
करना ओर सब पदार्थो का रचन करना इसस परमेश्वर का 
नाम बन्ध हैं पा पाने पारक्षणे । इन दा घातुश त पिता शब्द 
सिद्ध होता हे जैसे कि पिता अपनी प्रजा के ऊपर कृपा और 
प्रीति का कर्ता ही हे तेसे परमेश्‍वर भी सब जगत के ऊपर कूपा 
| और प्रीति कर्ता हे इस्स परमेश्वर का नाम सब जगत का पिता 
| हे वितृणांपितावितामहः । जितन जगत मं पिता लोग हैं उन 
सभा के पिता होन स परमेश्वर का नाम 1पत।मह है ॥ पिता 
महानांपिता प्रवितामहः | जगत में जितने पिताओं के पिता | 
हैं उन सभा के पिता क होन से परमेश्वर का नाम प्रपितामह 
है॥ मा माने माङ माने शब्देच । इन दो धातुं से माता शब्द 
सिद्ध होता है जेस कि माता अपनी प्रज्ञा का मान कर्ती है 
और लाइन कर्ती हैं तसे ही सब जगत का मान और लाइन 
अत्यन्त कृपा ओर प्रीति करने से परमेश्वर का नाम माता है॥ 
थ्रोत्रस्पश्वोत्रेमतसामनो यद्वाचोहवाचंसउप्राणस्यप्राण: । चक्षु- 
सञ्चश्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्याऽस्मालछाकादमृताभवन्ति ॥ यह 
केनोपनिषद्‌ का बचन हे इसका यह अभिप्राय हे कि जैसे 
श्रोत्रादिक श्रयने २ विषय को प्रहश कते हैं तथा सब श्रोत्रादिकां 


( १६ ) 
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का और श्रोतादिरु विषयों के उनकी क्रिया का भी यथावत्‌ | 
जानता है इस्से परमेश्वर का नाम श्रोत्रका श्रोत्र है तथा मन | 
का मन वाणी की वाणी प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु इससे 
| परमेश्वर के नाम श्रोत्र मन वाणी प्राण और चक्ष ये सब हैं | 
| बाधयन बुद्धिमंचति चेतयन चित्तम्मवति। नाम सब के चेताने 
| वाले हैं इस्से परमेश्‍वर,का नाम चित्त श्री र बुद्धि है॥ अहंकु व न्न- | 
हड्डारोभवति ।नाम श्रहङ्करोतीत्यहङ्कार; जा श्रव्याकृतादिक सब | 
| जगत का मेंदी कर्ता हूँ ऐसा ज्ञा ज्ञान का हना इससे परमेश्‍वर | 
है का नाम अहङ्कार दे ॥ जीवप्राणचारणे | इस घातु से जीव 
| शब्द सिद्ध हाता हे ॥ जीवयतिसर्वानप्राणिनःसजीवः | जो सब | 
| जीव ओर प्राणी का जोवन्‌ घारण करने वाला है इस्से परमे- | 
| शवर का नाम जीव है ॥ आप्लभ्याप्तौ । इस घातु से अप शब्द | 
| सिद्ध हाता है सब जगत में व्यापक होने से परमेश्वर का नाम | 
| आप है ॥ जनीप्रादुर्भावे इस्ले अज शब्द सिद्ध होता है॥नजाय- | 
| तहत्यजः | जिसका जन्म कभी न हुआ न हे और न होगा इस्से | 
| परमेश्वर का नाम अज है ॥ सत्यंज्ञानमनन्तंत्रह्म । यह तेत्तिरो- | 
| योपनिषद्‌ का बचन हे ॥ श्रस्तीतिसत्‌ सतेहितंसत्यम्‌ जो सब 
| दिन रहे जिसका नाश कभो न होय ॥ इस्से परमेश्‍वर का नाम | 
| सत्य स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप हाने से परमेश्‍वर का नाम ज्ञान | 
| है जिसका अन्त नाम सीमा कभी नहीं अर्थात्‌ देश काल ओर | 
वस्तु का परिच्छेद नहीं जैसे क मध्यदेश में दक्षिण देश नहीं | 
| दक्षिण देश मे मध्यदेश नहीं भूतकाल मे भविष्यत्काल नहीं | 
श्रौर दाना मे बतमान काल नहीं तैसे ही पृथिची आकाश नहीं 


i २३३ a कट हक ह.य. ५... ०४४० च TE CRN ३... 112. 30. 36.0 SRI यी 1 


| आर आकाश परथिवी नहीं ऐसा भेद परमेश्‍वर मे नहों हे एसा 
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ब्रह्मही हे किंतु सब देशों सब काला. ओर सव वस्तुओं म | 
अखणड एक रस के होने से श्रोर काई भा जिसका अन्त न | 


| लेलके इस्स परमेश्वर का नाम अनन्त है टगनदिसमद्ो। | 


| इससे आनन्द शब्द सिद्ध होता दे जो सब समृद्धिमान्‌ सदा | 
| आनन्द स्वरूप ओर मुमुक्ष मुक्ती का जिस कोमापिस सब | 
समृद्धि ओर नित्यानन्द के हाने से परमेश्वर का नाम आनन्द | 
| है॥ सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान में जान लेना | 
| ओर ज्ञान शब्द के व्याख्य'न से चित्‌ शब्द का अर्थ जान लेना | 
| इस्ले परमेश्वर के! सच्चिदानन्द स्वरूप कहते हैं॥ शुन्धशुद्धौ । | 
| इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता हे जा आप ता शुद्ध होय जिसको ! 


कुछ मलीनता के संयोग का लेश कभी न होय और सब 
शुद्धियो के हेतु के हाने स परमेश्वर का नाम शुद्ध है बुध 


न 


= त 


| श्रवगमने । इस घातु से वुद्ध शब्द सिद्ध होता हे जा सव वाचो | 
का परमाबधि नाम परम सीमा क हान से परमेश्वर का नाम | 
बुद्ध हे ॥ मुचलमाचन । इस धातु स मुक्त शब्द सिद्ध हाता है | 


| जो आप तो सदा मुक्त स्वरूप होय ओर सब मुक्त होने बालों | 


के मुक्ति के साक्षात्‌ हेतु होन से परमेश्‍वर का नाम मुक्त है ॥ | 
| सदकारणवल्नि त्यम्‌ । जो सत्‌ स्वरूप होय और कारण जिसका | 
काई भी नहीं इस्से परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब मिलके | 
ऐसा एक नाम हो जायगा ॥ नित्यशुद्धवुद्धमुरूस्वभावः । जो | 


स्वभाव ही से नित्य शुद्ध बुद्ध श्रोर मुक्त के होने से परमेश्वर | 


| का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त खभाव हे॥ डुकूञ करणे । इस 
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धातु स निराकार शाब्द सिद्ध होता हे ॥निगतः आकारोयस्मा- | 
| तूसनिराकारः । जिसका आकार काई भी नहीं इस्से परमेश्‍वर 


॥ का नाम निराकार है ॥ अञ्जनं मायाऽविद्ययोरनाम निगतमञ्ज- 
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नंयस्मात्‌ सनिरंजनः | माया नाम छल और कपट का है क्यों 
कि यह पुरुष मायावा हे इससे क्या जाना जाता हे कि यह छली 
अर कपटी हे श्रविद्या “अज्ञान का नाम है जिस का माया और 


| भ्रविद्या का लेश मात्र सम्वन्ध कभी न हुआ न हैं ओर न होगा 


च्चः रकम 


| इस्से परमेश्वर का नाम निरञ्जन हे ॥ गणसंख्य' ने । इस घा तु 
| स गण शब्द सिद्ध होता हे इसके अरे ईश शब्द रक्खन से 


गणेश शब्द सिद्ध होता हे ॥ गणानांसमूहानांजगतामी शस्स- 


| गणेशः । जो सब गणों का नाम संघातो का अर्थात्‌ सब जगतों | 
| का ईश नाम स्वामी हाने से पःमेश्वर का नाम गणश है ॥ | 
| चिएवस्यईशवर; विश्वेश्वरः । बिएयनाम सब जगत का ईश्वर | 
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| हाने से परमेश्वर का नाम विश्वश्चर है ॥ कूटेतिप्ठतीतिकूट- 


स्थ; | जिसम सब व्यबहार होय श्राप सब व्यबहारों मं व्याप्त 


| हाः ओर सब व्यवहार का आधार भा होय परन्तु जिसके 


रूप म व्यवहार का लेश मात्र भी विकार न हाने स परमे- 


| श्‍वर का नाम कूटस्थ हे जितने देव शब्द क अर्थ लिखे हैं वेही | 


श्र्थ देवी शब्द के जान लेना चाहिये ॥ शकू गक्तो । शकनोति- 


| ययासाशक्ति: ज्ञा संब पदार्थों का रचने का सामथ्य जिसमे है 


| इस्से पररश्वर का नाम शक्ति है ॥ लक्षदशनाङूनयोः । इस्से 
| लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है लक्षयति नाम दशयति चराचरंजगत्‌ | 
| सालक्ष्मी: जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके देखावे उसका नाम 

| लक्ष्मी हे ॥ श्रङ्कयति चिन्हयति वा चराचरंजगत्सालक्ष्मीः। जो | 
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है सव जगत के चिन्हो को अर्थात्‌ नेत्र नासिकादिक ओर पुष्प 
॥ पत्र मूलादिक पक से पक विलक्षण जितने चिन्ह हैं उनके 
| रचने ओर प्रकाशक के होनेखे परमेश्वर का नाम लक्ष्मीहै ॥लके- 
| यतवद्‌। दिमिश्रास्त्रे्ञानिमिञ्चसापिलक्ष्मीः । वेदादिक शास्त्र 
| और ज्ञानियो का लक्ष्यनाम दशन क॑ याम्य होने से परमेश्वर 
| का नाम लक्ष्मी हैँ ॥ सुगतो । इस्से सरसशब्द स मतुप्‌ | 
है ओर डाप्‌ प्रत्यय क करने स सरस्वती शब्द सिद्ध हाता है 
खरोनाम विज्ञानम्‌ विज्ञान नाम विविधंयत्ज्ञानम्‌ तत्‌विजञानम्‌ | 
है सरस शब्द विज्ञान का वाचक हं विविधनाम नानाप्रकार शाब्द 
| शब्दा का प्रयाग आर शाब्दाथे सम्बन्धा वा यथावत जो ज्ञान | 
है उसका नाम विज्ञान ह ॥ सरोनास विज्ञानं विद्यतेयस्याः सासर- | 
| खती । सर नाम विज्ञान सा अखण्डित विद्यमान है जिसका | 
उसका नाम सरस्वती है वैसा परमेश्‍वर ही है इससे सरस्वती 
| नाम परमेश्वर का है ॥ सर्वाशक्तयोविद्यन्तेयस्यससवशक्ति- | 
मान्‌ । जिसको सब शक्ति नाम सब सामथ्यं विद्यमान होय | 
उसका नाम सर्व शक्तिमान्‌ है श्र्थात्‌ जा किसी का लेशमात्र 
सामथ्य का आश्रय न लेवे ओर सब जगत उसका आश्रय 
कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सव शक्तिमान्‌ है धर्म न्याय 
झोर पक्षपात का त्याग ये तीन नाम पक अर्थ कं वाचक हें ॥ | 
| प्रमःणेरर्थपरीक्षर्णन्यायः । यह न्यायशास्त्र सूत्रों क ऊपर 
वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य का बचन हे जो प्रत्यक्षादिक 
प्रमाणो से सत्य सत्य सिद्ध होय उस्का नाम न्याय है॥ 
न्यायङ्कुतंशीलमस्यसोऽय॑न्यायकारी। जिसका न्याय करने ही का 


| Pe EE 


| स्वभाव होय और अन्याय करने का लेशमात्र सम्बन्ध कभी न | 
होय ऐसा परमेश्वर ही है इस्से परमेश्वर का नाम न्यायकारी है. 
दय दान गति रक्षण हिंसादानेष । इस धातु से दया शब्द सिद्ध 
होता है ॥ दय्यतेयासादया । दान नाम अभय का देना गति- : 
नाम यथावत्‌ गुण दोषा का विज्ञान रक्षण नाम है सब जगत | 
की रक्षा का करना हिसा नाम दुष्ट कम का रियो को दण्ड का होना 
श्रादान नाम सत्र जगत क ऊपर वात्सल्य से डपा का करना 
इसका नाम दया हे ॥ दया विद्यतेयस्यसदयालुः । उस दया 
| के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयालु हे ॥ 

स देत सोम्येदमग्रम्ासोदेकमेताद्वितीयम्‌ । यह छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
का बचन हे इसका अभिप्राय यह है कि हे सोम्य हे श्वेतकेतो | 
श्वेतकेतु के जो पिता उद्दालक वे उस्से कहते हैं अग्रे नाम 
सृष्टि जब उत्पन्न नहीं भई थी तब एक अद्वितीय ब्रह्म परमेश्वर 
ही था और कोई भी नहीं था वेसा काई परमेश्‍वर से भिन्न न 
हुआ न हे ओर न होगा सदेव नाम जिसका नाश किसी काल 
मे,कभी न हाय ॥ इससे श्रुति मे सदेव यह बचन का पाठ हे ॥ 
पकम्‌ पव ओर श्रद्वितीयम्‌ ये तीना शब्दों स यह अर्थ जाना 
जाता है कि ॥ खजातीयविजातीयस्वगतमे दशान्यंत्रह्मास्तीति । ` 
| सजातोय भेद यह हे कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मनुष्यों का 
| होना बिज्ञातोय भेद यह हे कि मनुष्य से भिन्न विजातीय 
पाषाण और स्वगत भेद यह हे कि जैसे मनुष्य मे नाक कान 
| सिर पांव एक से पक भिन्न अवयव हैं तैसे ही परमेश्‍वर में. 
| तोन प्रकार फे भेद नहीं जब सजातोय परमेश्वर से भिन्न काई 
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| दूसरा घेसा ही परमेश्‍वर होय तच तो सञ्जातीय भद होय 
ऐसा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं हे इससे परमेश्‍वर मे सजातीय 
| भेद नहीं हे जैसे परमेश्वर का न्यायकारित्वादि गुण स्वभाविक- 
| हे तेसा ही'परमेश्‍वर से भिन्न अन्यायकारित्वादि विशिष्ट | 
| णवान्‌ दूसरा विरुद्ध खभाव परमेश्‍वर होय तव ता परमेश्वर 
पे चिज्ञतीय भेद आसके जैसा कि खुदा के विरुद्ध शेतान| 
पेसा कभी नहीं इससे परमेश्वर म विजातीय 'परिच्छेर नहीं 
परमेश्‍वर निराकार ओर निरवयव हे वेस ही काई प्रकार का | 
| मेद नहीं है इस्से परमेश्वर में खगत परिच्छेद नहीं इस्से पर- | 
मेश्वर का नाम अद्वितीय हे यही श्रद्वैत शब्द का अर्थ हे ॥ 
| द्वयोर्भावोद्विताद्विते वद्वेतम्‌ नविद्यतेद्वेतयस्मिन्‌यस्यवातदद्व- 
' तम्‌ । दोनों विद्यमान ईश्वरों का जो होना उस्का नाम दिता 
द्विता जिसको कहते हैं उसी का नाम दवत हे नहीं है विद्य- 
मान दैत जिसमे जिसको वा उसका नाम श्रद्वैत है अद्वितीय 
आर श्रद्देत परमेश्वर ही का नाम है ॥ निगताः जन्मादयः 
 श्रविद्यादयः सच्वादयः गुणाः यस्मात्‌ सनिगु णः परमेश्वरः । 
जगत्‌ के जन्मादि अविद्यादिक श्रोर सत्वादिक गुणों से 
भिन्न हैं श्रर्थात्‌ जगत के जितने गुण हैं वे परमेश्वर में लेश | 
मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इस्से परमेश्वर का नाम 
निर्गुण है सञ्चिनन्दादिगुणेः सहवतंमानत्वात्‌सगुशः अपने 
नित्य स्वाभाविक सश्चिदानन्दादिक गुणा से सदा सहवतमान 
होने से परमेश्वर का नाम सगुण है कोई भी संसार में ऐसी 
| चस्तु नही हे जो कि केवल निगुण अथवा सगुण होय जैसे 
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| 
।( २५ ) 
कि पृथिवी मे गन्धादिक गुणी क योग हाने से सगण है ओर 
बही पृथिची चेतन और आकाशादि हो के गुणा से रहित होने | 
से निगण भी है बेले ही श्रपने स्व क्षादिक गुणोसे सदा सहित 
होन से परमेश्वर का नाम सगुण है और उत्पत्ति स्थिति | 
| नाश जड़त्वादिक जगत के गुणा स रहित हाने स परमेश्वर | 
| निगुण भी हैं वेस सब जगहों मे विचार कर लेना॥ सवजगता- 
 न्तयन्तु शीलमस्यसोऽन्तर्यामी । जो सब जगत के भीतर 
| बाहर और मध्य मे सर्वत्र व्याप्त होके सब को जानते हैं ओर | 
| सब जगत को नियम में रखन से परमेश्वर का नाम अन्तयामी | 
| हे न्यायक्रारी नाम के अर्थ म शब्द की व्याख्या करदी हे उस्ले 
| जान लेना घमण राजते सधर्मराजः अथवा घर्मराजय तिप्रका- 
| शयति सधर्मराजः | धर्म न्याय का ओर न्याय पक्षपात के 
त्याग का नाम हे तिस धर्म से सदा प्रकाशमान होय अथवा 
| सदा धर्म का प्रकाश करने से परमेश्‍वर का नाम धर्मराज है॥ 
| सवज्जगत्करातीतिसवजगतकता सा सब जगत्‌ का करने 
॥ चाला हाने स परमेश्वर का नाम सव जगत कर्ता हे ॥ निगतं 
भयंयस्मात्सनिभयः। जिसको किसी से किसी प्रकार का भय 
| नहीं हता हे इरस परमेश्वर का नाम निभय है ॥ नविद्यते- 
शरादिः कारणयस्यस; श्रनादिः। जिसका कारण काई भी नहीं 
| ओर अपने तो सब जगत का आदि-कारण हे इस्स परमेश्वर 
| का नाम श्रनादि हे ॥ श्रणोरणोधान्महतोमहीय़ान्‌ । यह मुण्ड- 
कोपनिषद का बचन हे जो' सब सूक्ष्म पदार्था से अत्यन्त. 
| सूक्ष्म के होने से परमेश्वर का नाम सूक्ष्म है और जो सब 


AN ae Ng 


बड़ी मे अत्यन्त बडा है इससे परमेश्वर का नाम महान्‌ है 
सब कल्याण गुणा से सदा युक्त रहने सें परमेश्वर का नाम 
| शिव है ॥ भगोविद्यतेयस्यसभगवान्‌ । जो अनन्त ज्ञान भ्रनन्त 
| चेराग्यादिक नित्य गुणों से युक्त होने से परमेश्वर का नाम 
भगवान्‌ है ॥ मानयतिचराचरञ्जगत्‌ । श्रथवा सर्ववंदादिभि- 
| शशास: शिष्ट श्वमन्यतेयः समनुः । जो सब जगत का मान 
करे अथवा सब बेदादिक शास्त्र ओर शिए्लोक जिसको | 
| अत्यन्त मान इस्से परमेश्वर का नाम मनु है॥ चिन्तितु योग्य 
श्चित्यःनचिन्त्यो चिम्त्य; । जो बिषयासक्त पुरुषों स चिन्तने 
| में नाम सम्यक्‌ जानने म॑ नहीं आते इम्स परमेश्वर का नाम 
अचिन्त्य है परन्तु ऐसा ज्ञान ज्ञानियो को होता हे कि सव 
| व्यापक जो परमेश्वर सो हृदय देश में भी है उस हृदयस्थ 
व्यापक परमेश्वर को जानने से सब अनन्त जा परमेश्वर उस्का 
ज्ञान निश्चित होता हे जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर हे वेसा ही 
| सवंत्र हे जैसे कि समुद्र के जलका एक विन्दु जीभ के ऊपर 
| रखने से उसके स्वादादिकिशुरो के जाननसे सब समुद्र के जल 
| का ज्ञान होजाता हे देखे ही परमेश्वर का दढ ज्ञान ज्ञानिया को 
होजाता है ॥ प्रमातु योग्यः प्रमेयः नप्रमेरः अप्रमेयः । जो परि- 
माणो से जिसका परिमाण तोलन नहीं हाता इतना ही 
परमेश्वर में सामथ्य है ऐसा कोई भी नहीं कह सक्ता और 
न जान सक्ता है इस्से परमेश्वर का नाम अप्रमेय है ॥ प्रमदि- 
तु नाम उन्मदितु शीलमस्यसप्रमादी नप्रमादी श्रप्रमादी । जिस 
को प्रमाद नाम उन्मत्तता के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है 
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इस्से परमेश्‍वर का नाम अप्रमादो हे ॥ विश्‍वंतरिभतोतिविश्बंभरः | 
जो विश्‍व का धारण ओर पाषण का कारण हान से परमेश्‍वर | 
का नाम विश्वम्भर है कलसंख्पाने । इस घातु से काल शब्द | 
| सिद्ध होता हे ॥ कलय तिसवंश्र गत्‌ सकालः जा सब जगत की | 
| संख्या और परिमाण को आदि श्रन्त मध्य को यथावत्‌ जान- | 
ने से परमेश्वर का नाम काल है उसका काल कोई भी नहीं है | 
अर. वह काल का भी काल हे॥ प्रीजतपंणेकान्तोच । इस | 
| धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है ॥ प्रीणातिसर्चान्धर्मात्मनः। | 
अथवा प्रीयतेधर्मात्मभिः सप्रियः। जो सब शिष्टां को और | 
मुमुक्षओं को श्रपने आनन्द से प्रसन्न करदे अथवा जिसको | 
प्राप्त होके सब जीव प्रसन्न हो जाँय इस ते परमेश्वर का नाम | 


| होय और जिसको प्राप्त होके जीव भी बल्याण स्वरूप होय | 
इस्स परमेश्वरका नाम शिवशंकर हे इतने सो १०० नाम | 
| परमेश्‍वर के विषय में लिख दिय परन्तु इन से भिन्नभी बहुत | 
| अनन्त नाम हे उन का इसी प्रकार स सज्जन लोक विचार | 
| कर लचे कुछ थोडा सा परमेश्वर के बिषय में मेंने लिखा है | 
| किञ्च वेदा दिक शाखो मं परमेश्वर क बिषय म जितना ज्ञान | 
| लिखा है उसके आगे मेरा लिखना ऐसा है कि समुद्र के आगे | 
| एक बिन्दु भी नहीं और जो यह लिखा है सो केवल उन 
| बेदादिऋ शास्त्री के पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिये लिखा हे | 
| जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन मे प्रवृत्त होगे और 
| जब उन शास्त्रों को ऋषि मुनिया के व्याख्यान की रीति से 


| ( २८ ) 
E पढ़के विचारेगे तब सब लोगोको परमेश्‍वर और अन्य पदार्थों | 
| का मो यथावत्‌ ज्ञान होगा अन्यथा नहीं इस प्रकरण का नाम | 
। मङ्गलाचरण हे ऐसा कोई कहे कि मङ्गलाचरण आदि मध्य | 
| झ्ौर अन्त मै किया जाता है ऐसा श्राप भी करगेचा नहीं 
| ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि वह बात मिथ्या है | 

॥ आदि मध्य और अन्त मे जो मङ्गल करेगा तो श्रादि ओर | 
| मध्य के बीच में अमङ्गल हा को लिखिगा इससे यह बात | 
। मिथ्या है किन्तु शि्णा काता सदा मङ्गल ही का श्राचरण | 
| करना चाहिये और अमङ्गल का कभी नहीं इसमें कपिल ऋषि | 
| का प्रमाण भी ह ॥ मङ्घाचरणशिष्टाचारात्‌ फलदशनाच छुति- | 
तश्चति। इस सूत्र का यह अभिप्राय हे कि मड्भल नाम सत्य | 
| सत्य धर्म जो ईश्वर की आज्ञा उसका यथावत श्राचरण उस | 
| का नाम मङ्कलाच्ख है उस मङ्गलाचरण क करने वाल उन | 
| का नाम शिष्ट हे उस शिष्टाचार के हेतु से मङ्गल ही का आच | 
| रण करना चाहिये और जो मङ्गल का आचरण करने बाले हैं | 
| उनको मङ्कल रूप ही फल होना है अमङ्गल कभी नहा और | 
| श्रुतिसे यही आता है कि मङ्गल ही का आचरण करना चाहिये | 
$ यान्यनवद्यानिकर्माण तानिसवितव्यानिनोइतराणीति । इस | 
ः का यह श्रभिप्राय हे कि श्रनवद्य नाम श्रेष्ठ ही का है धर्म रूप | 
| ही मङ्गल कर्म करना चाहिये अधर्म रूप मङ्गल दर्म कभी न | 
| करना चाहिये इस्से कया आया कि श्रादि अंत और मध्य ही | 
। मे मङ्गलाचरण वरना चाहिये यह बात मिथ्या जानी गई कि | 
| सदा मङ्गलाचरण ही करना चाहिये श्रमङ्गल का कमी नहीं | 


( २६ ) 
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1 शोर आज कल के पण्डित लोक जो कि मिथ्या प्रध रचते हैं | 
| सत्यशार्त्रों के ऊपर मिथ्या टोका रचते हें उनके आदि मे जो | 


श्र गणेशायनमः शिवायनमः सोतारामाभ्यान्नमः दुगाय नम; | 


है राधाकृष्णाभ्यांनमः बदुकायनमः श्रीशुरु चरणार विन्दाभ्यान्नम; 
॥ हनुमतेनमः। भरवायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने में आते हैं | 
| इनको बुद्धिमान्‌ मिथ्या ही जान लेवे क्योंकि वेदा मे और ऋषि | 


| मुनयो के किये ग्रंथों में किली स्थान में भी ऐसे लेख देखने | 


| मे नहीं आते हैं ऋषि लोक अथ शब्द का और उकार शब्द | 
| का पाठ आदि में कते हैं सो श्रधिकारार्थ नाम इतनी चिद्या] 
| होने से इस शास्त्र पढ्ने का अधिकारी होता है वा श्रानन्तर्यार्थ | 
| आनन्तयार्थ नाम एक शास्त्र को करके उसके पीछे दूसरे का | | 
| जो रचना अथवा पक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस | 
| वास्ते उकार और अथ शब्द का पाठ ऋषि मुनि लोग कते हैं | 


उकार वेदेषु अधकारंभाष्येषु यह कात्यायन मुनिकृतप्राति- | 


| शाख्प का बचन हे वेसे ही में दिखाता हूं श्रथ शब्दानुशासनम्‌ | 


| झथेत्ययंशब्दोऽघि कारार्थः प्रयुज्यजे यह व्याकरण महाभाष्य | 


के प्रारम्म का बचन हे ॥ श्रथातोधर्मजिज्ञासा । यह भी | 


| मीमांसा शास्त्र के श्रारम्म का वचन हे ॥ अथातोधर्मऱ्यार्या | 


स्यामः । यह वेशेषिक दशन शास्त्र का प्रथम सूत्र हे ॥ प्रपाण |. 
प्रमेयेत्यादिं ॥ यह न्यायदरशन शासन के आरम्म का बचन हे ॥ | 
अधयागानुशासनम्‌ यह पातञ्जलदशन के प्रारम्भ का बचन हे | 
अथत्रिविधदुःखास्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । ग्रह खाङ्ख्य- | 
दशन शास्त्र के आरस्म का बचन है ॥ श्रथातोब्रह्मजिज्ञाल्ता । | 


__ 
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ह वेदान्त शास्त्र के प्रारम्भ का बचन है ॥ ओमित्येतदक्षर- 
मुद्गीथमु पासीत । यह छान्दाग्य उपनिषद्‌ के प्रारम्भ का बचन 
है ॥ ओमित्येतदक्षरमिदइसवन्तस्यापव्याख्यानम्‌। यह माण्ड्‌- 
कयउपनिषद का बचन हे इत्यादिक ओर भी जानलेने देखना 
चाहिये कि ऋषि लोगों ने और बेदों मे भी अथ ओर उकार 
श्रग्न्यादिक भी चारों वेदां के आरम्भ में अग्नि तथा इर्‌ और 
शम ये शब्द देखने म॑ आते हें परन्तु श्रीगणेशायनमः इत्यादिक 
बचन किसी वेइ में ओर ऋषियों के ग्रन्था मं भी नहीं देखने 
में आते हैं इससे क्या जाना जाता हे कि वेदादिक शासतो से 
ओर ऋषि मुनियो के किये ग्रंथों से भी यह नवीन लोगों का 
प्रमाद ही हें ऐसा ही शिष्ट लोगों को जानना चाहिये और 
वैदिक लोक हरिःआम इस शब्द का पठन पाठन के आरम्भ में 
उच्चारण कते हैं यह सत्य है वा नहीं । यह भी मिथ्या ही हे 
क्योंकि उकार का तो ऋषि ग्रंथों के प्रारम्भ में पाठ देखने में 
आता है परन्तु हरिः शब्द का पाठ कहीं देखने में नहीं आता 
है इससे हरिः शब्द का पाठ तो मिथ्या हो है पूर्वोक्त प्राति- 
शाख्य के प्रमाण से उकार तो उचित ही हे यह प्रकरण तो 
| पूण हा गया इसस आगे शिक्षा कं बिषय में लिखा ज्ञायगा ॥ 
इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिळते सत्यार्थप्रकाशे सुभा. 
षाबिरचिते प्रथमः समुलासः सम्पूण; ॥ १ ॥ 

थशिक्षांवक्ष्यामः । मातमानपितृमाना चायवानपुरुषोवेद्‌ 
इतिश्रतिः | श्रथम दो सब जना को माता से शिक्षा होनी 
उचित है जन्म से लेक तीन वष अथवा पांच वष पर्यंत अपने 
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| संतानो को खुशिक्षा श्रत्रश्य करे प्रथम तो सुश्रत और चरक 
॥ जो वैद्यक शास्त्र ग्रंथ हैं उनकी रीति से शरीर के स्वभाघ के | 
| अनुकूल दुग्धादिकों में औषधों को मिला के वा संस्कार करके 
पुत्री को ओर कन्यां को पिलावे अथवा जो खो उनको | 
| अपना दूध पिलावे सोई खी उन श्रष्ट पदार्थों का भोजन करे | 
| जिससे कि उसी के दूध में उनका अंश आ जायगा जिससे | 
| बालकं के भी शरीर की पुष्टि बल ओर बुद्धि वृद्धि होय और 
| शुद्ध स्थान म उनको रखना चाहिये शुद्ध सुगन्ध देशमे बालकों | 
का भ्रमण कराना चाहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन | 
| श्रथवा दूसरे तीसरे दिन धनाढ्य लोग ओर राजा लाग दासी 
| वा श्रन्य स्त्री की परीक्षा करके कि उसके शरीरम रोग न होय 
| और दूध में भी रोग न हाय उसके पास बालक को रख देवें 
थोर बही स्त्री उनका पालन करे परन्तु माता उस स्त्री के 
ओर बालकों के भी शिक्षा के ऊपर दृष्टि रक्‍खे और जो | 
| असमर्थ लोग हैं जिनको दासी वा अन्यस्री रखने का सामर्थ |. 
| न हायतो छेरी अथवा गाय वा भेंसोके दूधसे बालकों का पोषण 
| करेंजहां छेरी आदिको का अभाव होय वहां जैसा होसके वैसा 
| करें ओर अञ्जनादिकों से नेत्राडिको को भी पुष्टि से रोग निवा- 
| रणाथ करे परन्तु बालकों की जो माता हे सा उन्हा क दूध | 
| कभी न देवे स्त्रीके दूध देने से स्त्री का शरीर निवल ध्रोर क्षीण 
| हो जायगा जा स्त्री प्रसूत हुई बह भी अपाने शरीर की रक्षा के 
| लिये थेछ भोजनादिक करे जो कि ओपषघवत होय जिससे फिर 
| भी युचायस्था की नाइ उसका शरीर होज़ाय और दूध के रक्षा 
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| के चास्ते उक्त वेद्यकशास्त्र म जैसा बह ओषध सा यथावत्‌ 
| संपादन करके स्तन के ऊपर लेपन करके उस माग के रोकदेवै ' 
| जिससे कि दूध न निकल ज्ञाय इससे स्रो का शरीर फिर भी 
| पूण बलवान्‌ होजाय जैसे कि युवती का शरीर उमके तुल्य 
| उसका भी शरोर होजायगा इस्से जो सन्तान होगा सो वैखा 
| | ही फिर बलवान्‌ और निरोग होगा, जो उक्त वेद्यकशास्त्र में 
| [र कि रीति लिखीहे उसी प्रकार के लेपन से यानिका संकोच 
| और योनि का शोधन भी स्त्री लोग कर इससे अपने पति का 
| भी बल क्षीण न होगा जव कुछ बालक लोग समर्थ होय तब 
| उनको चलने बैठने मलमूत्र के त्याग और शोच नाम पवित्रता 
| की शिक्षा करें और हस्त पाद मुख नेत्रादिको की सुचेष्टाकी 
| शिक्षा करें जिससे कि किसी अङ्घ से वे वालक लोग कुचेष्टा न 
औ करें शोर खाने पीने की भी यथात्रत्‌ शिक्षा करें बालकको जिह्वा 
| का शोधन करावें क्योकि कोमल जिह्नाके होने से अक्षरों का 
| उच्चारण स्पष्ट होगा औषधं से और दन्तघाचन से फिर बालक 
| का बोलने की शिक्षा करे तब माता श्रेष्ठ वाणो से स्थान और | 
प्रयत्न के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका ओष्ठ तो स्थान 
| है ओर दोनो आष्टी का मिलना सो स्पश प्रयत्न है ओष्ट स्थान 
| के और स्पश प्रयक्ष के विना पकार का शुद्ध उच्चारण कभी 
| न होगा । पेसे ही सब वर्णो का. स्थान और प्रयत्न हस्व और 
| दीघ विचार के माता उच्चारण करे वेसाही बालकों को करावै 
| जिस्से कि वे बालक शुद्ध उच्चारण करें गमन, आसन, सोना, 
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बैठना, इसकी भी शिक्षा माता करे जिस्से कि सब कर्म युक्त 
| यक्तही करें ओर यह मी उपदेश उनकी माता करें कि माता | 
| पिता तथा ज्येष्ठ बन्धादिक मान्य लोगों को नमस्कार बालक | 
| लोग करें रोदन हास्य और क्रीडासक्तक भी वे न होव बहुत 
| हर्ष शोक भी न करें उपस्थ इन्द्रिय का हस्त से नेत्र नासिका- | 
| दकं के बिना प्रयोजन से मद्दन श्रथवा स्पशं न करें क्योंकि | 
| निमित्त से बिना उपस्थेन्द्रिय का मदन ओर बारम्बार स्पशं 
| के करने से वीय की क्षीणता होगी और हस्त दुगन्ध युक्त भी | 
| हागा इस्स व्यर्थ कर्म न करना चाहिये इतनी शिक्षा 
| बालकों का पांच वर्ष तक करना चाहिये उसके पीछे | 
| माता ओर पिता अक्षर लिखने की और पढ़ने की शिक्षा करें | 
| देवनागराक्षर और श्रन्यदेशों के भाषाक्षरों का लिखने पढने | 
| का अभ्यास ठीक २ कराव स्पष्ट लिखने पढ़ने का श्रभ्यास हो 
॥ जाय इस्से यह भी श्रवश्य शिक्षा करना चाहिये और भूत घेता | 
| दिक हैं ऐसा विश्वास बालक लोग कमी न करें क्‍योंकि वह यात | 
| मिथ्याही है जब भूत प्रेतादिकों की बात सुनके उनके हृदय मे | 
प मिथ्या भय हा जाता हे तब किलो समय मे अन्धकार हानसे | 
| स्टगालादिक पशु पक्षि और मूयक मार्जारादिक अथवा चोर | 
| वा अपने शरीर की छाया देखने से श्टगालादिको के भागने | 
| का शब्द सुनके उसके हृदय मे पूव सुनन के संस्कार के होने | 
से अत्यन्त भूत प्रेतादिको का विश्वास हाने से भयभीत होके | 
है कम्प ओर ज्वरादिक होते हैं इस्सै बहुत दु:ख से पीडित हाते । 
है हें इससे यह शङ्का का बहुत रीति से निवारण करना चाहिये | 
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| जिससे कि उनको कभी भूत प्रेताद्िक के होने से निश्चय न | 
| होय वैद्यक शाख मे बहुत से मानस रोगा लिखे हैं ये जब 
| हते हैं तब उन्मत्त होके अन्यथा चेष्टा मनुष्य कर्ता है तब | 
| निबुद्धि लोग जानते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर में भूत | 
| वा प्रेत आगया हे फिर वे मिखके बहुतसे पाखण्ड कर्त हैं कि 
| में मंत्र ले फाड कूड के पांच रुपेया मुक को! देता श्रभी 
निकाल देउं फिर उन के सम्वन्धी लोग उन पाखण्डियो से 
| कहते हैं कि हम पांच रुपया दगे परन्तु इसके भूत का जल्दी 
| आप लोग निकाल देवें फिर वे मिल के मृदङ्ग झाक इत्यादिको 
| का लेके उसके पास आके बजाने गाते हैं फिर पक कोई | 
| पाखण्ड से उन्मत्त होके नांचता कूदता हे किइसके शरीर | 
मं बड़ा भूत प्रविष्ट हुआ है वह भूत कहता है कि में न निक- | 
| लूंगा इसका प्राण लेही के निकलूंगा चह नांचने कूदाने वाला | 
| कहता है कि में देवी वा भैरव हूं मुझ का एक बकरा और | 
| मिठाई. वस्त्र देओ ता में इस भूत का निकाल देऊँ तब उनके | 
| सम्बन्धी कहते हैं कि जो तुमचाहो सो लेलो परन्तु इस भूतको | 
| आप निकाल देवें सब लोग उस उन्मत्त केगोड़ पें गिर | 
| पड़ते हैं तब तो उन्मत्त बहुत नाचता कूदता है परन्तु कोई वुद्धि- | 
मान उसको पक थपेड़ा वा जूना मर देवे तव शीघ्र ही उसकी | 
देवी वा भैरव भाग जाते हैं क्योंकि वह केवल घत घनादिक 
हरण करने के लिय पाखण्ड कता हे जे नाम मात्र तो 
पण्डित हैं ज्योतिशशाख् का अभिमान करक कहते हैं कि 
सूर्यादि ग्रह क्र इनके ऊपर आये हैं इससे यह पुरुप पीड़ित 
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है परन्तु इसके ग्रहों की शान्ति के लिये दान पाठ ओर पूजा | 
जो कराचे तो प्रहो की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी | 
उनको बहुत पीडा होगी श्रौर इनका मरण हो जाय तो श्रा- | 
श्वय नहीं इनसे कोई पू छे कि सूर्यादिक ग्रह सब आकाश में 
रहते हें वे सब लोक हैं जैसा कि पृथिवी लोक है कैसे वे पीड़ा 
कर सकते हैं श्रोर जो तापादिक उनके तेज हैं सब के ऊपर | 
समान ही प्रकाश है कैसे एक के ऊपर क्र होके दुःख दे 
और दूसरे का शान्त होके सुख दे बह बात कभी नहीं हो सक्ती-॥ 
है जितने धनाठ्य और राजा लोग हैं उनके ऊपर सब मिल 
के आप के ऊपर करग्रह श्राये हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि दरिद्र 
से ता इतना घन नहीं मिल सक्ता है इस्स उन घनाढ्योक पास | 
जाके बारम्बार ग्रहों की कथा खे भय देखा के बहुत धन को 
हरण कर लेते हैं जो कोई बुद्धिमान्‌ उन स ऐसा वहे कि आप | 
पण्डित लोग अपने घर म प्रहा की शान्ति के लिये पूजा पाठ | 
दान वा पुण्य क्या नहीं कराते हैं तब वे सब पुरोहित पण्डिता- | 
दिक मिलके कहते हैं कि तूं नास्तिक हो गया इस रीति से | 
भय देखा के उनका उपदेशादिक बहुत प्रकार कह के उसी | 
मार्ग म ले श्राते हैं परन्तु कोई बुद्धिमान होता है सा उन के | 
जाल में नहीं आता हे वेंसे ही मुहत बिषय अथवा यात्रा में| 
जाल रचते हैं घन लेने के लिये तथा जन्मपत्र का जो रचन | 
हाता है से भी मिथ्या हे बह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र | 
है पेसा जानना चाहिये क्योंकि जन्म पत्र रच के पण्डित उस्का | 
फल उनके पाख श्राके कहते हैं इस बालक का १०वां खष | 
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अथवा३०्या वष जब आवेगा तब इसके ऊपर बहुतंसे क्रर ग्रह | 
आदे यह बहुत सी पीड़ा पावेगा यह मरजावे तोभी आश्वय | 
नहीं इस बात को सुन के बालक के माता अथवा पितादिक | 
शोकातुर हो जाते हैं इससे इस पत्र का नाम शोक पत्र ही | 
रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये ॥ 
इसको बुद्धिमान्‌ मिथ्या ही जाने रोग निवृत्ति के लिये औष- 
धादिक श्रवश्य करें इस रीति स बालकों को प्रंथम ही माता | 
चा पिता को शिक्षा का निश्चय करना वा कराना उचित है | 
मारण मोहन उच्चाटन बशीकरणादिक बिषय म सत्यत्व | 
प्रतिपादन कहत हैं सो भी मिथ्या जानना चाहिये ओर | 
तांबे का सोना कर्ता हे पारे की चाँदी बनाता है यड भी | 
| बात मिथ्या जानना खाहिए फिर उन बालका का हदय 
॥ में अच्छी रीति से यह बात निश्चय कराना चाहिये कि 
बीय की रक्षा करने में निश्चित बुद्धि होय क्यों कि वीय | 
की रक्षा से बुद्धि बल पराक्रम ओर घेयांदिक गुण | 
श्रत्यन्त बढ़ते हैं इस्से बालकों को बहुत सुख की प्राप्ति होती हे | 
इसमें यह उपाय है कि विपयोक्ती कथा और बिषयी लागोका | 
सङ्ग विषयो का ध्यान कभी न करें श्रेष्ठ लागो का सद्ध विद्या | 
का ध्यान और विद्या ग्रहण में प्रीति सदा हाने से बिषयादिको 
में कभी प्रवृत्त न होगे जब तक ब्रह्मचर्यं की पूर्ति और विवाह | 
का समय न हाय तब तक उन बालका का माता पितादिक 
सर्वथा रक्षा करें और पेला यत्न करें कि जिसमे अपने बालक 
मूख न रहें किसी प्रकार स भ्रष्ट भी न होय-ऐसे ७ सात बर्ष 
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| थी कि मातृमान्‌ नाम मात्रा शिक्षितः प्रथम माता से उक्त | 
| प्रकार से अवश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृमान नाम पिता से 
| भी शिक्षा होनी चाहिये आचाय वान्‌ नाम पांच वष के पीछे च | 
| ८ उवप के पीछे आचाय की शिक्षा होनी चाहिये जब तीनो | 
| से यथावत्‌ शिक्षित पुत्र वा कन्या होंगे तब शिष्ट होंगे श्रन्यथा | 
| पशुवत्‌ होंगे मनुष्य गुण जे हें विद्यादिक वे कभी न श्रावगे 
। भोर विद्यारूप चन की सन्तान को प्राप्ति कराना यही माता | 
| पिता और आचाय का मुख्य फल हे कि उनका लाइन कभी | 
| न करना कराना चाहिये क्यों कि,लाइनम बहुत से दाष हैं | 
| ओर ताइन म॑ बहुत से गुण हँ इस म ज्याकरण महाभाष्य की | 
| कारिका का प्रमाण है ॥ सामृतैःयाणिभिध्च न्ति गुरदोनविषो- | 
| सितैः । लाड़नाश्रयिणादाषा स्तडनाश्रयिणोगुणाः॥ इस का 
है यह श्र्थेहै कि साखतेः नाम अश्ृतके तुल्य ताडन हे जैसा कि 
| हांथ से किसी की काई अमूत देवे वेसा ही बालकॉका ताडन ॥ 
| हे कयां कि जो वे ताडन से थ्रेष्ठ शिक्षा का ओर सङिद्या को | 
| ग्रहण करेगे तब उनको प्रतिष्ठा सुख शीर मान खबत्र प्राप्त 
| होगा उस्स धन ओर श्राजीविका भी उन को सर्वत्र होगी वे | 
बहुत सुखी होंगे साम्रतैः पाणिभिघ्रस्ति नाम सदा गुरु लोक | 
| ताडना कते हैं न विषोक्षितेः नाम विष से यक्त जो हाथ उस्से | 
| जो स्पशे यह दुःख ही का हेतु होता हे वैसा श्रभिप्राय उनका | 
| नहीं हे किञ्च हृदय में तो कृपा परन्तु केवल गुण ग्रहण कराने | 
| के लिये माता पिता तथ गुर्वादिक ताडन कते हैं क्योंकि 


त्रा 

लाडना श्रयणोदोषाः नाम जा अपने सन्तानो का लाइन 
| करेंगे ता वे मुखं रहज्ञांयगे पीछे जो कुछ उनके अधिकार में 
| घन वा राज्य रहेगा उसका चे न पालन करेंगे न अधिक वृद्धि 
` ह्यागी उन पदार्थो का नाश ही करदेंगे फिर वे भ्रत्यन्त दुःखी 
| हाजांयगे ओर दूसर के आधीन रहेंग. यह दोष माता पिता 
है. तथा गुयांदका का गिना जायगा इस्स क्या आया कि उनका 
लाडून क्या किया किन्तु उन का मारही डाला ताडना श्रयि- 
णोगुणाः नाम्र अवश्य रून्तानों का गुण ग्रहण कराने के लिए 
सदा ताडन ही कराना चाहिये क्योंकि ताडना के बिना व श्रेष्ठ 
स्वभाव ओर श्रेष्ठ गुणा को कमी ग्रहण न करगे इस्से वेसाही 
| करना चाहिये जिससे अपने सन्तान उत्तम हाय उनका विद्या 
| और श्रेष्ठ गुणों का ही आभूषण धारण कराना चाहिये और 
| खुबणादिका का कभी नहीं क्योकि विद्यादिक गुण का जो आ- 
| भूषण धारना हे सोई आभूषण उत्तम हे ओर सुवर्णा दिकों का 
आभूषण का जो घारण हैं उस म गुण तो नहीं हे किञ्च 
दोषही बहुत से हैं क्यों कि चोरादिक भी उनको मारके श्रामू- 
षणौ को लेजाते हैं श्रोर ग्राभूषणों को धारण करने वाले को | 
| बहुत अभिमान रहता हे जो कोई उसके सामने विद्यावान्‌ | 
हैं भी पुरुष हाय तो भो वह ठण फे बराधर उसकी गणना करेगा 
ओर अभिमान से गुण ग्रहण भी न करेगा और जब वे सोते 
हें तब चौर आके उनको मार डालते हैं श्रथवा श्रड़ भङ्ग करके 
आभूषण लेजाते हैं इससे सुवर्णा दिकोका आभूषण धारना उचित | 
| नहीं और कमी चोरी न करें किसी का पदार्थ उस की आक्षा | 
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| ( ३६` ) 
| के बिना एक तृख या पुष्प भी ग्रहण न करें क्योकि जा तणकी | 
| चोरी करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस कों राज गृह | 
| में दण्ड होगा अप्रतिष्ठा भी होगी और निन्दा होगी उसका | 
| विश्वास कोई भी न करेगा इससे मन से भी कभी चोरी करने | 
| की इच्छा न करनी चाहिये ओर मिथ्या भाषण भी करना न 
| चाहिये क्योकि मिथ्या भाषण जो करेगा सो सब पाप कर्मोका | 
| भी करेगा श्रोर उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी 
| मिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तो बिचार करके प्रतिज्ञा करनी 
| चाहिये जब प्रतिक्षा को तब उस का पालन यथावत्‌ करना 
| चाहिये प्रतिक्षा क्या होती है कि नियम से जो कहना उस 
| बक्त में आप फे पास आऊंगा वा. आप मेरे पास आवें इस | 
पदार्थ को में देऊँगा वा लेऊंगा सो जैसा कहे वैसा ही प्रतिज्ञां | 
पालन करे अन्यथा कभी न करे प्रतिज्ञा की जो द्वानि है सो 
| ' मनुष्य का महा दोष है इस्से प्रतिज्ञा की हानि कभी न करनी | 
चाहिये अभिमान कभी न करना चाहिये अभिमान नाम अह- 
| डार का है में बड़ा हूं मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं इससे 
| : कथा होगा कि.कधी चह गुण प्रहण तो न करेगा परन्तु मूखही 
| रहजायगा छल कपट चा कृतञ्चता कभी न करनी चाहिये क्यो 
| कि छल, कपट, और छतघता से, श्रपना ही हृदय दुःखित 
| होता है तो दूसरे की क्या कथा और उस का उपकार कोई भी 
| न करेगा छल कपट और तपन तो उस का कहते हैं कि हृदय 
| मे तो और बात बाहर और बात रुतञ्चता नाम कोई उपकार 
| करे उस उपकार को न मानना सो कृतझ्नता कहाती है क्रोघ' 
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भी कभी न करना क्रोध से अपने अपनी ही हानि कर देवे और 

की भी हानि करले इस्से क्रोध भी न करना चाहिये किसी से | 
| कटुक बचन न कहै किन्तु मधुर बचन ही सदा कहै बिना बोलाये | 
| किली से बोले नहीं और बहुत बकबाद कभी न करे जितना 
कहना चाहिये इतनाहीं कहे जिससे कहना वा सुनना सो 
| नम्रता से ही करे अभिमानसे कभी नहीं किसी से बाद बिबाद | 
न करे नेत्र नासिकादिको से चपलता कभी न करे जहां किसी | 
के पास जाय वहां उसको पहिले ही नमस्कार करे श्रोर नीच | 
| आसन में बेठे न किसी का आड़ होय न किसीको दुःख होय | 
न कोई उसका उठावे जिससे गुण ग्रहण करे उसको पूव नम- | 
| सकार करे उससे बिरोध कभी न करे उसको प्रसन्न करके जैसे | 
| गुण मिले बेसाही करे पीछे भी मरण तक उसके गुणको माने | 
जिस गुणको ग्रहण करे उस गुण का आच्छादन कमो न करे 
किन्तु उस गुणका प्रकाशही करना उचित है किसी पाखण्डी | 
| का विश्वास कभी न करे सदा सज्जनों का सङ्ग करे दुष्टों का | 
कभी नहीं अपने माता रोर पिता वा श्राचाय की आज्ञा पालन | 
सदा करे परन्तु जो आशा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करे और | 

| जो धर्म बिरुद्ध श्राज्ञा होय तो कभी न करे परन्तु सेवाके लिये | 
| जो माता पिता और आचाय आज्ञा देवे उस्को अपने सामथ्यं | 
के योग्य जरूर करे और माता पिता धर्म सम्बन्धी स्छोको को | 
अथवा निघंटु वा अष्टाध्यायीका कण्ठस्थ करादेर्वे परन्तु सत्य 
| सत्य धर्म के विषय मे ओर परमेश्वर के बिषय में दढ निश्चय | 
| करा देवें जैसे कि पहिले प्रकरण मे परमेश्वर के विषय में| 


( ४१ ) 
लिखा है वैसा उसी की उपासना में टूढ़ निश्चय करा देवें और | 
वस्त्र घारनेकी यथावत्‌ शिक्षा करदेवे जैसा कि घारना चाहिये | 
भोजन की भी जितनी क्षुधा होय इस्से कुछ न्यून भोजन करें | 
जिस्से कि उनके शरीर में रोग न होय गहरे जल में कभी | 
स्नान के लिये प्रदेश न करें क्योंकि जो गम्भीर जख होगा | 
और तरना न जानेगा तो डब के मर जायगा श्रथवा जल- | 
जन्तु होगा तो खा लेगा वा काटलेगा इस्से दुःखही होगा सुख | 
कभी न होगा इसमें मनुस्मृती का प्रमाण भी है ॥ नातिज्ञाते | 
जलाशये । इस्का यह श्रमिप्राय हे कि जिस जल कौ परीक्षा | 
यथावत्‌ जो न जान सा स्नान क ल्यिउस मे प्रवेश कभी न | 
| करे किन्तु जल के तट पे बैठ के स्न;न करे ओर बहुत कूदना 
फांदना न करे जिससे कि हाथ पेर टूर जाय ऐसा न करे 
| श्रौर माग में जव चले तब नीचे दृष्टि करके चलें क्योंकि कांटा 
ओर नीचा ऊंचा जीचजंतु देखक चलें जलको छान के पिये | 
ओर बचन को विचार क सत्य ही बोले जा कुछ कर्म करे उस | 
| को पहिले बिचार ही के आरंभ करै इस्से क्या सुख वा हानि | 
| चा लाभ होगा किख रीति से इसको करना चाहिये कि जिस | 
रीति से परिश्रम तो न्यून होय झोर उसकी सिद्धि श्रवश्य 
| होय इस रीति स बिचार करके कर्मका आरम्भ करना चाहिये | 
| इसमें मनुस्म तिके बचन का प्रमाण भो है ॥ दृष्टिपूतन्यसेत्पाद | 
घस्त्रपूतं जलंपिवेत्‌ । सत्यपूतांवदेद्वाचं मनःपूतंसमाचरत्‌॥ | 
 दृष्टिपूतं नाम आंख से देख देख के आगे चले वस्त्रपूत नाम | 
वर से छान के जल को पीते क्योंकि जल में केश अथवा तृण 
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घा जीव रहते हैं छानने से शुद्ध हो जाता है इससे जल छान 
| हो के पीना चाहिये, सत्यपूताम्वदेद्वाचम्‌ नाम सत्य से दृढ 
| निश्चय करके यही कहना सत्य है तब विचार करके मुख से 
निकालना चाहिये क्योकि बचन निकाला जो गयासोजो | 
| मिथ्या हो जायगा तब बुद्धिमान्‌ लोग उस को जान लेगे कि |. 
यह विचार शून्य पुरुष है इस्से बिचार करके सत्य ही कहना 
| चाहिये मनःपूतंसमा चरत्‌ नाम मन स बिचार करके कर्म का 
आरम्भ करना चाहिये कि भविष्यत्काल मेश का फल क्या 
होगा ऐसा जो बिचार करक कर्म न करेगा उसको पश्चाताप | 
"हो होगा और खुख न होगा इससे जो कुछ करना चाहिये सो | 
बिचार के करना चाहिय इस रीति से आठ बप तह बालकों | 
` की शिक्षा होनी चाहिये जो कुछ और शिक्षा लिखी है सत्य 
| भाषणादिक सो तो सब को करना उचित है जिनके सन्तान 
सुशिक्षित होगे वे ही सुख पावगे ओर जिनके सन्तान सुशि- 
क्षित न होंगे वे कभी सुख न पावेंगे यह बाल शिक्षा तो कुछ 
' कुछ शास्त्रा के श्राशयां से लिव दी परन्तु सब शिक्षा का शान 
| जब बेदादिक सत्य शास्त्रों को पढंगे श्रोर बिचारंगे तब होगा 
| इसके आगे ब्रह्मचर्याश्रम ओर शुरु शिष्य की शिक्षा लिखी 
| जायगी उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी | 
जायगी ॥ इति श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्यार्थ 
| प्रकाशे खुभाषाबिरचिते द्वितीयःसमुलासः सम्पूर्ण; ॥२॥ 


ञअ्थाध्ययनाध्यापानबिधिव्याख्यास्यामः। श्राठ बर्षका | 


"क“ ४ FP Na 


| पुत्र घोर कन्याओ को पाठशाला में।पढ्ने के लिये आचाय के | 
पाख भेज देवें अथवा पांचवे वर्ष भेज देवे घर मे कभी न रखे | 
परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वश्य इन के बालको का यज्ञोपवीत | 
घर में होना चाहिये पिता यथावत्‌ यक्षोपचीत करे पिता ही | 
उनको गायत्री मन्त्र का उपदेश करै गायत्री मन्त्र का अर्थ झी | 
यथावत्‌ जना देबे गायत्री मन्त्र म जो प्रथम उकार हे उसका 
अर्थ प्रथम समुलाख मं लिखा है वेसा ही जान लेना ॥ भूरि- 
तिवेप्राशः सुवरित्यपानः स्वार तिव्यानः। यह तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ` 
का बचन हे ॥ प्राशएयतिचराचरञ्जगत्सप्राणः .। जो सब जगत्‌ 
के प्राणो का जीवन कराता है ओर प्राण स भी जा प्रिय हे 
इस्से परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द घ्राण का वा चक 
है ओर भुवः शब्द से अपान अर्थ लिया जाता हे ॥ अपानयति 
सव दुःखंसोपानः । जो मुमुक्षुश्रा को और मुक्तो को सब दुःख 
से छाडा के आनन्द स्वरूप रकखो इससे परमेश्वर का नाम | 
अपान है सो अपान भुवः शब्द का अर्थ हे व्यानथतिसव्यानः 

| जो सब जगत्‌ के विविध सुख का हेतु ओर विविध चेष्टा का 
| भी आधार इस्से परमेश्वर का नाम व्यान है सो व्यान अर्थ 
स्वः शब्द का जानना तत्‌ यह द्वितीया का एक बचन है. 
| सवितुः पष्ठी का पक चचन है घरेण्यं द्वितीया का पक बचन 
| हे॥ भगः २ का पक बचन है ॥ देवस्य ६ का एक चचनहे 
धीमहि क्रिया पद है धियः द्वितीया का बहुबचन हे यः प्रथमा 
| का एक बचन हे नः पष्ठी का बहु बचन हे, प्रचोदयात्‌ क्रिया 
| पद है, सबिता शब्द का ओर देव शब्द का अर्थ प्रथम 
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| समुलास मे कह दिया हे बहीं देख लेना ॥ वतमह बरेण्यं । नाम | 
अति श्रेष्ठम्‌ भग्गों नाम तेजः तेजोनाम प्रकाशाः प्रकाशोनाम 
| विज्ञानम्‌ वतु नाम स्वीकार करने को जो श्रत्यन्स योग्य उस | 
का नाम वरेरय हे और श्रत्यन्त श्रेष्ठ भी वह है घी नाम बुद्धि | 
का है न:नाम हमलोगों की प्रचोदयात्‌ नाम प्रेग्येत्‌ हेपरमेश्वर | 
हेसञ्चिदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धचुद्द मुक्त स्वभाव हेळूपा 
| निधे हेन्यायका रिनहेअज हेनिविकार हेनिरञ्जन हेखर्वान्तर्यामिन्‌ 
| हे सर्वाधार हेसबंजगत्पितः हे सबजगदुत्पादक हेश्रनादे हेचिश्व- | 
| म्भर सचितुर्देचस्य तवयद्वरेण्यं भग्गः तद्कयंधी प्रहि तस्य धारणं 
चयं कुर्ची महि हेभगचन्‌ यः सविता देवः परमेश्व रः समगवान्‌ 
| अस्माक धियः प्रचोदयादित्यन्दयः हेपरमेशवर आप का जो शुद्ध 
स्वरूप ग्रहण करने के योग्य जो विज्ञान स्वरूप उसको हम 
लोग सब धारण करं उसका धारण ज्ञान उसके ऊपर | 
 बिश्‍वास और दढ निश्चय हम लोग करे ऐसी कृपा आप हम | 
| लोगो पर करें जिससे कि श्राप के ध्यान म और आपकी | 
| डपासनामें हमलाग समर्थ हॉय और श्रत्यन्य श्रद्धालु भो होय | 
| जो श्राप सविता और देवादिक अनेक नामों से वाच्य अथात | 
| अनन्त नामो के अद्वितीय जो आप श्रर्थ हैं नाम सर्वशक्तिमान | 
| सो आप हम लोगों की बुद्धयो को धर्म बिद्या मुक्ति श्रोर | 
| श्राप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा कर कि बुद्धि सहित हम लोग | 
| उसी उक्त श्रर्थ मे तत्पर और अत्यन्त पुरुषार्थ करने बाले हॉय | 
| इस प्रकार की हम लोगों की प्राथना आपसे हे सो आप इस | 
| प्राथना को अङ्गीकार करें यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का अथ | 
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| लिख दिया परन्तु उस गायत्री मन्त्र का वेद मे इस प्रकार का 


| पाठ है॥ उभूभु वः स्वः तत्सवितुव्वरेण्यम्भर्गादेवस्यघीमहि | 


| धियोयोनः प्रचोदयात्‌ । इस मन्त्रको पुत्रोको और कन्याश को | 


| भी कण्ठस्थ करा देवे और इस्का अर्थ भी हृदयस्थ करा देवें 
| परन्तु कन्या लागोको यज्ञोपवीत कभी न कराना चाहिये ओर 
| संस्कार तो सब करन! चाहिये योगशास्त्र की रीति से प्राणों 


| के ओर इन्द्रियो के जीतने के लिये उपाय का उपदेश करें | 


| सो यह योगशास्त्र का सूत्र है ॥ प्रच्छद्नविधारणाभ्यां- 


वाप्राणस्य । इसका यह अर्थ है कि छद्दननाम वमन | 


| हे जेले कि मकी वाओर कुछ पदाथ खाने से उदर से 


मुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता हे और प्रकष्टञ्चतच्छदनञ्च | 
| प्रच्छद्दनम्‌ अत्यन्त जो बल से बमन का होना उसका नाम | 
प्रच्छहन है ॥ विधारणं नाम विरुद्धञ्चतद्धारणञ्च विधारणम्‌ | 


| जैसे कि उस अन्न का धारण पृथिवी में होता है उस्को देख 


के घृणा होती है तो ग्रहण की इच्छा कैसे होगी कभी न होगी | 


| यह दृष्टान्त हुआा परन्तु दृष्टान्त इसका यहद है कि नाभिके नीचे | 
| से अर्थात्‌ मूलेन्द्रिय से लेके धेयं से श्रपान वायु को नाभि मे | 


| ले आना नामि से अपान को और समान को हृदय म ले आना | 


| हृदय में दोनों वे और तीसरा प्राण इन तीनों को बल से | 


| नालिका द्वार से बाहर आफाश में फक देना अर्धात्‌ जो वायु 


| कुछ नासिका स निकलता हे अर भीतर जाता है उन सबका | 


नाम प्राण है उसको मूलेन्द्रिय नाभि और उद्र को ऊपर 
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उठाले तब तक वायु न निकले पीछे हृदय में इकट्ठा करके 
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जैसे कि वमन में अन्न बाहर फंका जाता है वेसे सब भीतर के. 
| चायु को बाहर फेक दे फिर उस को ग्रहण न करे जितना सा 
| मथ्य होय तब तक बाहर की वायु के! रोक रक्लै जब जिसमें 
| कुछ क श होय तब बाहर से बाय को धीरे थोरे भीतर लेजाय 
फिर उसको वैसा ही बारम्बार २० बार भी करेगा तो उसका. 
| प्राण वायु स्थिर हो जायगा ओर उसके साथ चित्त भी स्थिर | 
| होगा बुद्धि ओर ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि इस प्रकार की तीब्र होगी 
| कि बहुत कठिन बिषय का मी शीघ्र जान लेगो शारीर में भी 
:| बल पराक्रम होगा और वीयंभी स्थिर होगा तथा जितेन्द्रियता 
| होगी सब शास्त्रों को बहुत थाड काल में पढ़लेगा इस्से यह 
| दोनो उपदेशाक्रो यथावत्‌ अपने सन्ताना का करदे फिर उस्को 
' ग्राचमन का उपदेश करे हाथ मे जल लेके गायत्री मन्त्र मन 
| से पढ़ेके तीनबार आचमन करे ॥ अंगुष्ठमूलस्यतले ब्राह्मन्तीथे 
| प्रक्षचते । कायमंगुलिमूलेऽग्रे देवंपित्र्यं तयोरधः ॥ अ गुष्ठ मूल 
के नीचे तल नाम हथेलीका जो मध्य है उस्का नाम ब्राह्मतीर्थ 
हे कनिडिङ के मूल मजा रेखा हे उसका नाम प्राजापत्य 
तीर्थ है अ गुलियाका जो अ्रग्रमाग है उसका नाम देव तीर्थ है 
तजनी और अ गुष्ठ इन दोनों के मूल जो वीच हे उसका नाम 
पितृतीर्थ हे आचमन समय में ब्राह्मतीर्थ से श्राचमन करै इतने. 
| जल से श्राचमन करै कि हृदय के नीचे पयन्त बह जल जाय 
| उस्ले क्या होता है कि कण्ठ में कफ और पित्त कुछ शान्त 
| होगा फिर गायत्री मन्त्र को ता पढ़ता जाय और भ्रगुख्री से 
' | जल का छोटा शिर और नेत्रादिकौ के ऊपर देये इस्से क्या 
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होगा कि निद्रा शोर आलस्य न आवेगा जैसे कि कोई पुरुष |. 
को निद्रा श्रोर आलस्य श्राता होय तो जलके छोटा खे निवृत्त | 
हो जाता हे तैसे यहां भी होगा पीछे गायत्री मन्त्र ख़ उपस्थान 
करे उपस्थान ताम परमेश्वर की प्रार्थना और श्रघमषंण करे | 
| अघमषण उसका माम है कि पाप करने की इच्छा भी न करना | 
चाहिये संक्षेप से संघ्योपासन कह दिया परन्तु यह दोनों बात | 
| पुकान्त म॑ जाके करना चाहिये क्यों कि पान्त मे चित्त की | 
एकाग्रता होती हे ओर परमेश्‍वर की उपासना भी यथावत्‌ | 
होती दै इस में मनुम्मृति का प्रमाण भी है ॥ श्रपांसमीपेनिय- | 
| तो नैत्यकविधिमास्थितः। साचित्रीमथधघीयोत गत्वा ऽरण्यंसमा | 
हितः॥ इसका यह अभिप्राय है कि जल के समीप जाके ओर 
जितनी आचमन प्राणायामादिक किया उन का करके बन के 
शून्य देशमै बैठके गायत्रीको मनसे यथावदुच्चारण करके एक | 
| एक पद का श्रर्थ चिन्तन करके ओर प्राणायाम स प्राण चित्त | 
शोर इन्द्रियों को स्थिरता करके परमेश्‍वर की प्रार्थना और | 
स्वरूप बिचार से उक्त रीति से उस में मग्न हो जाय नाम समा- | 
धिस्य हाजाय ऐसही नित्य दो बार द्विज लोक प्रातःकाल ओर | 
खायङ्काल करें पक घरटा तक तो अवश्य ही करे इस्से बहुत | 
खा सुख श्रौर लाभ भी होगा फिर वह पुत्रों का अग्निहोत्र का 
अचार सिखाव एक चतुष्कोणा मिट्टीका घा तांबे के बेदि रच | 
ले £7 ऊपर चौड़ी नीचे छोटी ऊपर तो १२ अगुन्न नोचे] 
| चार ४ अ गुल रहें ऐसी रचके चन्दन वा पलाश आम्रादिक | 
श्रेष्ठ काष्ठी का लेके उस थेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड कर | 


कु ( कका का लाक क) 


WP BF FN PN, PNAS AN sr, A, EN SN ANI १७७ हर i ३१०"५३,१०११३ कर 


_लेत्रै येरी अच्छो शुद्ध करके उस बेदी मे काष्ठा के यथावत्‌ 
रक्खे उसके बोच मे अग्नि रवदे उसके ऊपर फिर काष्ठ रख 
| दे रख कर अग्नि प्रदीप्त कौ और एक चमसा रचले हाथ 
| को कोणी से कनिष्टिका के अप्र गन्त परिमाण से और इस 
प्रकार को प्रोक्षणीपात्र रचले टा | उस्से डेढा प्र- 
| णीता पात्र रचले --[] एक घत पात्र रचले 0 प्रणीताम तो जल 
| रकले पीछे उसमे जब जब काय होय तब तब प्रोक्षणीमं प्रणोला 
| से जल लेके चमसा का थर घृत के पात्र को नित्य शुद्ध करे 
| और कुशा को भी रखले जब जब होम करने का समय श्रावे 
| तव सब पात्र को शुद्ध करके घृतपात्र में घत को लेके अङ्कारा 
| के ऊपर तपावे फिर उतार के शांख से देखक उसमे कुछ केश 
| वा ओर जीव पड़े होय तो उनको कुशाग्र से निकाल देवे पीछे 
| अग्नि को प्रदोप्त करके चमसा.-में घृत को लेके उभूरग्नयेस्वाहा 
| इदमग्नये इदनमम । इस मन्त्र से जो काष्ठ श्रशि से प्रदीप्त होय 
| उसके बीच में एक आहुति देवे । उभुवर्वायवेस्वाहा इवं 
| बायवे इदन्नमम । इस्स दूसरी आहुति देवे । उंस्त्ररादित्याय : 
स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम । इस्से तीसरी प्रांहुति देवे ॥ 
| उभूभु वः स्वः अशिवायूवादित्येम्य* स्वाहा इद्मझिवायबादि- | 
| त्येभ्यः इदश्नमम । इससे चौथी आहुति देनी ॥ उंसर्ववैपूर्णस्वाहा 
| इस्से पांचदी आहुति देवे । ओर जो अधिक होम करना होय 
तो गायत्री मन्त्र स करदे पेस हो संध्योपासन के पीछे नित्य 
| दो बार अ्श्निद्दोत्र सब करे उकार भू आदिक ओर अग्न्यादिक 
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| जितने इन मन्त्रो में नाम हैं वे सब परमेश्वर ही के हैं उनका 
| अर्थ प्रथम प्रकरण मै कह दिया दे वहाँ जान लेना चाहिये 
| और जो इस म॑ तीन वार पाठ है सो प्रथम जो अग्नयेस्वाहा 
इसका यह श्रथ है क्रि जो कुछ करना सो परमेश्‍वर फे उद्देशही 
| से करना इदमग्नये दूसरा जो पाठ है उसका यह अभिप्राय है 
| कि सब जगत्‌ परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योंकि कार्य 
जो होता है सो कारण ही वाला होता है इदन्नमम यह जो 
| तीसरा पाठ है सो इस अभिप्रायसे है कि यह जो जगत है सो 
मेरा.नहीं है किंतु परमेश्वर ही का रचा है किस लिये कि हम 
| लोगों के सुख के लिये परमेश्वर ने कृपा करके सब पदार्थ 
| बनाये हैं हम लोग तो भृत्यवत्‌ हैं परमेश्वर ही इस जगत्‌ का 
| स्वामी हे क्योकि जो जिस का पदार्थ होता है उसका . वही 
स्वामी होता है ओर जो इन मंत्रा में स्वाहा शब्द है उसका 
यह अर्थ हे स्वम्‌ आह सा स्वाहा अथवा स्वा नाम स्वकीय 
| वाकू आह सा स्वाहा स्वम्‌ नाम अपना जा हृदय सा सत्य ही 
| हे जैसा जो कत्ता हे वेसा ही सो जानता है आइ नाम 
कहने का हे जैसा कि हृदय में होय वेसा ही वाणी से कहे 
| ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है संध्योपासन अग्निहोत्र तर्पण ' 
बलि वेश्व देव ओर अतिथि सेवा पंच महा यज्ञा के प्रयोजन 
| पीछे लिखगे अश्विहोत्र के आगे तपण कर ॥ नित्यं स्नात्वा 
| शुचिः कुर्याद्वेवषिपितृतपंणम्‌ । यह मञुस्मृति का बचन. 
| है ॥ श्रथ देवतपंणम्‌ उब्रह्माद्योदेभास्तप्यन्ताम्‌ १ उब्रह्मा- ` 
| दिदेवपत्न्यस्तप्यन्ताम्‌॥१॥ उव्रह्वाडिदेवसुता स्त॒प्यन्ताम्‌ १ उन्नह्मा 
= | 
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 दिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ १ इति देवतपंशम्‌ । अथचितपणम्‌ । उम- 
| रीच्यादयऋष य स्तृप्यन्ताम्‌ २ उमरीच्याद्यषिपत्त्यस्तप्यन्ताम्‌ २ 
उमरीच्यद्याषगणास्तृप्यन्ताम्‌२इत्यषितपणम्‌। अथ पितृतपणम्‌ | 
डेसोमलद्‌ः पितरस्तप्यन्ताम्‌ ३उश्रञ्मप्वात्ताः पतरस्तृप्यन्ताम्‌३ 
| उंचहिषदः प्रितर्स्तृप्यन्ताम्‌ ३ उसोमपाः पितरतृप्यन्ताम्‌३ 
| उंहविमु जःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उञ्राज्यपाःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ | 
| उंलुकालिनः पितरस्तृप्यम्ताम्‌ ३ उंयमादिभ्योनमः यमा- 
| दोस्त पयामि ३ उपवितरेस्वघानमः पितरन्तपयामि ३ उँपिताम- 
| हायस्वधानमः पितामहन्तर्पयामि ३ उप्रपिसामहायस्वश्चा नम; 
| प्रपितामहन्तपयामि ३ उ मात्रे स्वधानमः मातरंतपयामि ३ | 
| उंपितामह्येस्वघानामः पितामहोस्तपयामि ३ उप्रपितामह्ये स्वधा 
| नमः प्रयितामहीस्तपयामि ३ उद्रस्मत्पत्न्यैस्वधानमः अस्म | 
| त्पर्लीस्तपंयामी ३ उ सम्बन्धिभ्योमृतेभ्यः स्वधानमःसम्बन्धी- | 
न्मतास्तपयामि ३ उ सरगोत्रभ्योमतेभ्यः स्वघानमः सगोत्रान्मू 
| तांस्तपयामि ३ इतितवंणविधिः । पिन्रादिकों म जो कोई जीता | 
है हाय उसका तपण न करे और जितने मरगय हॉय उनका | 
| तो अवश्य करै । उद्धनदक्षिणपाणा बुपवीत्युच्यतद्विज; । | | 
| सव्येप्राचीनश्रावीति निवीतिःकरठ सज्जन ॥ यह मनुस्मति | 
| का श्लोक है इसका यह श्र्थ हें कि जैसे घामस्कन्ध के | 
| ऊपर यश्ञोपचीत सदा रहता ही हे परन्तु उस यक्षोपबीत को | 
| ददिने हांथ के अंगुठा मे लगाले इस क्रिया के करन से द्विजो | 
| का नाम उपवीती होता हँ सा सब देव कर्मो को उपवीती | 
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| होके करें पूर्वाभिमुख होके देवतपंण करै और देवतीर्थं से. 
| कण्ठ में जब यज्ञोपवीत रकखे 'आओर दोनो हाथ के अंगुष्ठा 
मै यज्ञोपवीत को लगाने से द्विजा की निवीति संज्ञा होती है | 
| ब्राह्मतीर्थ से उत्तराभिमुख होके ऋषि तपण करना चाहिये 
| ओर दक्षिणस्कन्ध में यज्ञोपवीत रक्खे श्रौर वाम अंगुष्ठ 
| में यज्ञोपवीत लगाने से द्विजो का नाम प्राचीनाचीती होता 
| हे दक्षिणाभिमुख प्राचीनावीति श्र पितृतीर्थं से पितूत्र्म 
| तपण ओर श्राद्ध करना चाहिये देव तपण मे एक वार 
मन्त्र पढके एक अंजलि देवे ऋषि तर्पण में दो बार मन्त्र | 
| पढ़के दो अंजलि देवें दूसरी बार, मन्त्र पदके दूसरी 
अंजलि, देवे भोर पितृतपण म एक वार मन्त्र पढ़के पक 
अंजलि देवे दूसरी चार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देवे 
| और तोसरी बार मन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवे ॥ अथब- 
| लिबेश्‍वदेवम्‌ । बेश्वदेवस्यसिद्धस्य गृहाँ ऽग्नोविधिपूवकुम्‌ । 
| श्राभ्यःकुर्यादववताभ्यो त्राहाणोहाममन्त्रहम्‌ ॥ उ अझयेस्वादहा ` 
| उसोमायस्वाहा उश्रग्नीपोमाभ्यांस्वाहा उविश्वेम्योदेवेभ्यः 
| स्वाहा उ धन्वन्तरयेस्वाहा उ कुह स्वाहा | उ अनुमत्यैस्वाहा 
उ प्रज्ञा पतयेस्वाहा उ सहद्याचापृथिवीभ्योर्वाहा । मृ त्तिकाकी 
| चतुष्कोण बेदी वा तांवे की रचके लवणान्न को छोड़के | 
| जोकि भोजन के लिये पदार्थ बना होय उससे उसमें दशाहुति 
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| क्रमसे उस २ विशाओं में भागों को रखदे .अपनी २ जगह मै | 
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उ सानुगायेन्द्रायनमः इस्से पूवंदिशा में भाग देना उ सानु | 
गाययमायनमः। दक्षिण दिशा मं भाग रक्खे उ सानुगाय | 
वरुणायनमः । इस मन्त्र से पश्चिम दिशा म॑ भाग रक्खे 
ड खानुगायसोमायनमः। इस मन्त्र से उत्तर दिशा में भाग | 
| रक्खे उमरूद्भ्योनमः। इस मंत्र स द्वारम भाग रक्‍खे उंश्रदुभ्या | 
| नमः इस मंत्रसे वायब्यकोण में भाग रक्खै उंवनस्पतिभ्योनमः 
| इस मंत्र से अझिकोण में भाग रक्खै उथ्ियेनमः। इस मंत्र 
| से ऐशान्यकोण में भाग रक्खेँ उ भद्रकाल्ये नमः । इस मंत्र 
से नेऋत्यकोण मरं भाग रक्खै उंब्रह्ममतये नमः उबास्तुपत | 
येनमः ॥ इन दो मन्त्रोसे कोठा के वॉच में नाग रकं 
उ विश्‍वभ्योदेवेभ्योनमः उ दिवाचरेभ्याभूतेभ्योनमः । उं नक्त 
| चारिभ्योभूतेभ्योनमः । इन मन्त्री से ऊपर दाथ करके कोष्टके | 
| बीचमे तीनो भाग रख देवे उ सर्बात्मभूतयेनमः । इस मंत्रसे | 
| कोष्ठके पीछे भाग रकखे अपसव्य करके उ वितूभ्यःस्वथा | 
| नमः इस मत्र से कोष्ठ के भीतर दक्षिणदिशा मे भाग रकखे | 
इन सोलहो भागों को इकट्ठा करके श्रप्नमिम रखदे श्वभ्योनमः : 
पतितेभ्योनमः श्वपग्‌भ्योनमः पापरोगिभ्योनमः वायसेभ्योनमः | 
कृमिभ्योनमः इन छः मन्त्र से शाक दाल इत्यादि सब अन्न | 
| मिलाके भूमि मे छः भाग को रखके कुत्ता वा मनुष्यादि- 
| को को देवे ॥ इति बलिवेश्वदेवम । इसके पीछे अतिथि की 
सेवा करनी चाहिये अतिथि दो प्रकार के हैं पक तो विद्या- | 
भ्यास करने वाले दूसरे पूर्ण विद्याचाले नाम त्यागीलोग 
जो कि पूर्ण विद्यावाले पूण वेराग्य शौर पूण ज्ञान खत्यवादी 
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| जितेन्द्रिय भोजन के समय प्राप्त जो होय उनका सत्कार 
| श्रश्न जल ओर अआसनादिको से करे पीछे गृहस्थ लोग 
| भोजन करें घा साथ में भोजन करावें अथवा भोजन के. 
| पोळे भी आवै तो भो सत्कार करना चाहिये नित्य पंच | 
| महायक्ष करना चाहिये इनके करने में क्या प्रयोजन हे इसका 
| यह उत्तर है कि जिससे इनका करना चाहिये प्रथम तो जिसका 

नाम संध्योपासन हैं सो ब्रह्मयज्ञ है उसके दो भेद हैं पढ़ना 
| पढ़ाना जप परमेश्‍वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यह 
| सब मिलक ब्रह्मयज्ञ कहाता है इसका फल तो बहुत लोग 
| जानते हैं ओर कुछ लिख मी दिया हें अब लिखना आवश्यक 
| नहा इसके आगे दूसरा अझ्निहात्र हे और अझिहाअ का करना 
अवश्य हं अग्निहात्र से किस की पूज्ञा हाती हे उत्तर 
परमेश्वर को बूज्ञा हाती हे ओर संसार का उपकार हाता है | 
| आ हात में जितने मंत्र हैं वे तो परमेश्वर के स्वरुप स्तुति 
प्रार्थना और उपासना के बाचक हैं इस्से परमेश्‍वर की उपा 
| सना आती हे झौर संसार का इससे क्या उपकार हे कि चेद 
| ब्राह्मण ओर सूत्र पुस्तकां मे चार प्रकार के पदार्थ होम के 
| लिखे हैं पक तो जिसमें सुगन्ध गुण होय जैसे कि कस्तूरी 
| कशरादिक ओर दूसरा जिसमे सिष्ट गुण होय जैसे कि 
मिश्री शकरा दिक ओर तीसरा जिसमे पुष्टिकारक गुण होय 
जैसा कि दूध घी और मांसादिक और चौथा जिसमे रोग 
| निवृत्तिकारक गुण होय जैसा कि वेद्यकशास्त्रकी रीति से 
| सोमलतादिक श्रौषधियां लिखी हैं उन चारो का यथावत्‌ 
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| शोधन उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करें 
| सायं और प्रातःक्योंकि संध्या काल ओर प्रातःकाल मे मलमूत्र 
| त्याग सब लाग प्रायःकरते हैं उसके दुगन्ध श्राकाश और चायु 
| में मिचके वायुको दुष्ट कर देता है दुष्ट वायु के स्पश से अवश्य | 
| मनुष्यां का राग हाता हे जैसे कि जहां२ मेला होता है । जिसर 
| स्थान मे दुगन्ध अधिक है उस उस स्थान मे रोग अधिक 
| देखनम आता हे ओर दुगन्ध ओर दुष्ट वायु से जिस्को रोग होता | 
| है वही पुरुप उस स्थानको छोड़ के जहां खुगन्धवायु होय उस 
| स्थान में जान स राग की निवृत्ति देखने मे आतो हे इस्से 
| क्‍या निश्चित जाना जाता है कि दुगन्ध युक्त वायु से बहुत 
| से रोग हाते हैं सब लोगों के मलसे जितना दुगन्ध होगा | 
| जब सब लाग उक्त सुगन्धादिक द्रव्यो का अझि मे' होम | 
| करेंगे उस दुर्गन्ध को निवृत्त करके वायु को शुद्ध कर देगा | 
| उस्से मनुष्योका बहुत उपकार होगा रोगों के न होने से फिर 
वे खुगन्थादिकोके परमाणु मेघमण्डल ओर जलमें जाके मिलेंगे 
| उनके मिलने से सबको शुद्ध कर दंगे जोकि सूय की उष्णता 
का सुगन्ध दुग॑न्ध जल तथा रस के संयोग होने से सब 
| अयतो को भिन्न २ कर देता है जब श्रवयव भिन्न २ होते हैं 
| तब लघु हो जाते हैं लघु होने से वायु के साथ ऊपर चढ | 
| जाते हैं जहां पृथ्वी से ऊपर ५० क्रोश तक वायु अधिक है 
| इससे ऊपर वायु थोड़ा है उन दोनो के सन्धि भे वे सब पर- 
| माण रहते हैं उससे नीचे भी कुछ रहते हैं जब कि सुगन्ध 
 दुगन्धि जल को वा रसको हमलोग मिलते हैं तब वह पदार्थ 
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मध्यस्थ होता है वैसाही बह जल मध्यस्थ दोला है जब | 
| जुन्यादिक गुण युक्त जो धूम है उसके परमाण में अधिक | 
| ता जल है तथा श्रश्नि कुछ प्रथिवी वायु और ये चार | 
मिले हैं परन्तु चे भी चेखे सुगन्धादिक गुण यक्त नहीं है | 
चे जब मध्यस्थ जलके परमाण मे जाके मिलते हैं तब | 
| उनको सगन्धादिक गुण यक्त कर देते हैं इसमे कुछ | 
न्देह नहीं भोर जा कोई इस बिषय मे ऐसी शाका 
करे कि वह जलतो बहुत है होम के परमाण थोड़े हैं | 
॥ कसे उस सब जल का शुद्ध करेंगे उस्का यह उत्तर 
है कि जैसे बहुत से शाक में अथवा बहुत सी दाल | 
| मे थोड़ी सो सुगन्धित इलायची इत्यादिक और थोड़ा | 
| सा घी फरछुल मे वा पात्र में रखके अग्नि में तपाने 
| से जब वह जलता हे तब धूम उठता है फिर उसको | 
| दाल के पात्र में मिला के मुख बन्द करदे ओर छाक 
-देदे बद्द सब धूम जल होके सब अंशो मे मिल जाता | 
| है फिर वह सुगन्ध और स्वादयुक्त होता है बैसेही थोड़े | 
| भी होम के .परमाणु सब मध्यस्थ जल के परमाण | 
| काशुद्ध करदेगे फिर जब उसी जल को वृष्टि होगी और | 
बही जल भूमि पर झावेगा उस जलके पीने से वा स्नान करने | 
| से रोग को निवृत्ति डो जायग्पै ओर बुद्धि बल पराक्रम नेरोग्य 
| बढ्गे वेसेही उसी जल से अन्न घास वृक्ष ओर फल दूध घी | 
| इत्यादिक जितने पदार्थ होगे ये सब उत्तम ही होंगे उनके | 
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| जो होम करने वाले हैं वे भी श्रत्यन्त सुख पावंगे इस लोक मे 

| अथवा परलोक मे क्योकि अभियुक्त सुगन्ध के परमाणु को. 

| नासिका द्वार से जब भीतर मनुष्य ग्रहण करता है मल सूत्र | 
त्याग समय में दुर्गेध युक्त जितने परमाणु मस्तक मे प्राप्त 
हुये थे उन को निकाल देंगे वा सुगंधित करदेंगे तब उस | 
मनुष्य के शरीर में सर्दी ओर श्रालस्य न होगे उससे फूत्ति 
ओर पुरुषार्थ बढ़गे पुष्प वा श्रतर के सुगन्ध से यह फल न. 
होगा क्योकि इस सुगन्ध में श्रश्नि के परमाणु मिले नहीं 
चे सब जगत्‌ के उपकारक हैं इससे उनका भी अवश्य सुखरूप 
उपकार होगा उस पुणय से श्रोर जब श्रश्वमेधादिक यज्ञ | 
होय तब तो श्रसंख्य सब जीवां को सुख होय इस्से सब 

` राजा धनाढ्य और विद्वान्‌ लोग इस का श्राचरण अवश्य 

कर तपण ओर श्राद्ध में क्या फल होगा इस का यह समाधान 
हे कि ॥ तूप प्रीणने प्रीणनं तृत्तिः। तपण किस का नाम है कि | 
तृप्ति का और श्राद्ध किसका नाम है जो श्रद्धा से किया जाता 
है मरे भये पित्रादिको का तपंण और श्राद्ध करता है उस्से 
क्या श्राता हे कि जीते भये की अन्न और जलादिको से सेवा | 
अवश्य करनी चाहिये यह जाना गया दूसरा गुण जिनके | 
ऊपर प्रीति है उन को नाम लेके तपण और श्राद्ध करेगा तब 
उसके चित्त मे शान का संभव है कि जैसे वे मरगये वेले 
मुझ को भी मरना है मरण के स्मरण से अधर्म करने में भय 
होगा धर्म करनेमे प्रीति होगी तीसरा गुण यह है कि दायभाग 
बाउने मे सन्देह न होगा क्योकि इसका यह पिता हे इसका 


सत्यार्थप्रकाश । का ५७ | 


यह पितामह है इस का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः पीढ़ी | 
तक सभो का नाम कण्ठस्थ रहेगा चसे ही इस का यह पुत्र है 
इस का यह पौत्र है इसका यह प्रपौत्र है इससे दायभाग मे | 
कभी भ्रम न होगा चोथा गुण यह हे कि विद्वानों का श्रेष्ठ 
धर्मात्माओं ही को निमन्त्रण भोजन दान देना चाहिये मूर्खो | 
को कभी नहीं इस्से क्या आता है कि विद्वान्‌ लोग आज्ञीविका | 
के बिना कभी दुःखी न होगे निश्चिन्त हो के सब शारत्रो का | 
| पढ़ार्वेगे और बिचारंगे सत्य २ उपदेश करगे ओर मूखों का 
| अपमान होने से मूर्खो को भी चिद्या के पढ़ने में ओर गुण | 
| ग्रहण में प्रीति होगी पाँचचां गुण यह है कि देवऋषि पितृ | 
| संशा श्रेष्ठौ की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों की हे. 
पठन पाठन करने चालो की तो ऋषि संज्ञा है श्रौर यथार्थ 
ज्ञानियाँ की पितृ संज्ञा है उन का निमन्त्रण देगा तब उनसे | 
| बात भी सुनेगा प्रश्न भी करेगा, उस्स उन को शान का लाम 
| होगा छठवां प्रयोजन यह है कि श्राद्ध तपण सब कर्मों में | 
| वेदों के मन्त्रो का कर्म करने के लिये करठस्थ रक्खेंगे इससे | 
| उस पुस्तक का नाश कमी न होगा फिर कोई उस विद्या का | 
| बिचार करेगा तब पदार्थ विद्या प्रगट होगी उस्ल मनुष्या को | 
| बहुत लाभ होगा सातवां प्रयोजन यह है कि ॥ चसूनवदन्ति- | 
| वेयितन्‌ रुद्राश्चैवपितामहान्‌ । प्रपितामहांश्यादित्यान ध तिरेषा- | 
| सनातनी । यह मनुस्मृति का स्छोक है इस का यह अभिप्राय | 
| है कि चसू जो हे सोई पिता है जो रुद्र है सोई पितामह हे | 
जो श्रादित्य है सोई प्रपितामह है ये तीनों नाम परमेश्वर ही | 
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के हैं इस्स परमेश्वर ही की उपासना सपण से झोर श्राद्ध से 

| आई पित कर्म मे सधा जो शब्द हे उसका यह श्रर्थ हे कि | 
खन्द्रधातीति खधा अपने जनों को शानादिकों से धारण करै | 
| अथव्रा पोषण करे उस का नाम दे खघा स्वधा नाम हे परमे- 
श्‍वर का किन्तु अपने ही पदार्थ को धारण करना चाहिये औरों 
| के पदार्थ का धारण न करना चाहिये अन्याय से अथवा अपने 
| ही पदार्थसे प्रसक्षता करनी खाहिये छल कपट वा पर पदार्थसे | 


पुष्टि की इच्छा न करनी चाहिये. इस प्रकार का स्वाहा ओर 
स्ववा का श्रर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में लिखा हे इतने सात | 


| प्रयोजन तो कह दिये और भा बहुत से प्रयाजन हैं बुद्धिमान्‌ 
| लाग बिचार से जान लेवे और बलि बैश्व देव का प्रयोजन | 
ता होम के नाई जान लेना फिर यह भी प्रयोजन है कि भोजन 
के समय बलि बैश्‍व देव करेंगे वे भी सुगन्ध से प्रसन्न हो | 
| जांयगे ओर वह स्थान सुगन्ध युक्त होने से मक्खो मच्छारा- | 
दिक जीव सब निकल जाँयगे उस्से मनुष्यों को बहुत सुख | 
| होगा यह प्रयोजन अझिहोत्रादिक होम का भी जान लेना 
और अतिथि सवा से बहुत गुणो की प्राप्ति होगी इत्यादिक | 
| बहुतसे प्रयोजन हैं इस्से अपने पुत्रोंको पिता सब उपदेश करदे | 
| उपदेश करके अआचाय के पास अपने न्सन्तानोको भेजदे कन्याओं | 
| को पाठशाला में पहाने वाली ओर नोकर चाकर सब खी ही | 
' लोग रहें पांच वर्षका बालक भा वहां न ज्ञाय चैले ही पुत्री को | 
| पाठशाला में पांच बषकी कन्या भीन जाय घे कन्या श्रोर | 
| पुत्र धन का परस्पर मेल भी न होय । ब्राह्मणस्परयाणांबर्णा- | 
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| नासुपनयनङ्कु्तमहंति। राजन्याद्वयस्य वेश्यो वेश्यस्थेवेतिशूद- ` 
मपि कुलगुखसम्पन्न मन्त्रबजमनुपनीत मध्यापयेदित्येके । यह ` 
शुश्रुत के सूज स्थान के द्विताय।च्याय का बचन हे ब्राह्मणका 
` अधिकार तीन बर्णोकेषालकोका यज्ञापत्रात करान हा हे क्षत्रिय 
| कोक्षत्रिय ओर वेश्य इनदो वर्णाके बालकका यज्ञोपवीत कराने. 
का अधिकारहे ओर वेश्यको वेश्यवर्ण ही का यज्ञोपवीत कराने 
का अधिकार हे भोर शूद्र लोगोको कन्या भो कन्याओके पाउ- 
शाल में पढ़ें शक्रो केबालक यज्ञापवीत के बिना सब शास्त्रॉको 
| पढ़ परन्तु चद्‌ की संहिता को छोड़ के उनके जो श्राचाय हैं 
वे प्रतिज्ञा पूवक नियम बांध प्रथम तो काल का निमम कर । 
 षद्र्जिशदार्ब्दिकचय गुरौत्रेवेदिकंव्रतम्‌ । तदद्धिकपादिकंचा 
| ग्रहाणान्तिकमेवघा ॥ ब्रह्मचर्याश्रम का नियम २५ । ३० । ४० 
४४1 ४८ बष तक है अथवा उसका श्रद्ध १८ श्रथवा ६ नव 
| वर्ष अथवा जबतक पूण विद्या न होय तब तक यह मनुस्मृति 
का स्छोक है पूर्वोक्त शुश्र॒त मे शरीर की अवस्था धातुओं के 
| नियम सेछ प्रकार की लिखीहे ॥ वृ द्वियोवनंसंपू्णता किश्वत्प- 
| रिहाणिश्ध ति । षोडश बर्ष से २५ बर्ष तक धातुओं की वृद्धि 
| होती हे और २५ बर्ष से आगे युवा वस्था का प्रारम्भ होता 
| हे श्रर्थात्‌ सब धातु क्रम से बल को ग्रहण करते हैं उन के 
| बल की अवधि ४० थे बर्ष सम्पूर्ण होती है उत्तम पुरुष के 
| ब्रह्मचय का नियम ४०बष तक होता है ओर छान्दोग्य उप- 
| निषद्‌ म ४४ बा ४८ वर्ष तक ब्रह्मजयं ज्ञो कर्ता हे वह पुरुष 
| विद्या पराक्रम और सब श्रेष्ठ गुणी मे उत्तमां में भी उत्तम 
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होगा ओर ३० से ३६ बर्ष तक मध्यम ब्रह्मचयं का नियम है 
आर २५ से ३० बर्ष तऊ न्यून से न्यून त्रझ चर्य का नियम है | 
इस्से न्यून ब्रह्मचर्य का नियम कभो न हाना चाहिये जा काई | 
| इससे न्यून ब्रह्मचयाश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा उस | 
| को धेयादिक श्रेष्ठ गुण कमो न होंगे सदा रोगी, भ्रष्टबुद्धि, 
| बिद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्यों कि जिस के | 
| धातुश्रो की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मनुष्य | 
| को किसी रीति स सुख न हागा ओर कन्याओ्रों का २० ख | 
| २४ बर्ष तक उत्तम ब्रह्म चयाश्रम है १६ बर्ष से आगे २० वप 
| तरु मध्यम ब्रह्म चर्याश्रम का काल है १६ वे वर्षले १७ वा १८ | 
| वष तक अधम ब्रह्मचय का.का ल है १६ वप सन्यूत कन्याश्रा का | 
| ब्रह्चय कभी न होना चाहिये ज्ञा कोई कन्या १६ वर्ष से 
| न्यून ब्रह्मचर्याश्रम को करेगी वह विद्या, बुद्धि, बल, परा | 
| क्रम, धैयादिक गुणों से रहित और रोगादिक दोषों से | 
| युक्त हागी सदा दुःबी ही रहेगी इससे ब्रह्मचर्याश्रम पुरु- 
| षो को वा कन्यां को न्यून कभी न करना चाहिये॥ 
पञ्चविशेततोत्रषं पुमान्नारीतु पोड़शे समत्वागतवीयो तो 
| जानोयात्कुशालोभिषक्‌ ॥ यह शुश्रुत का बचन हे इ स्का यह 
अर्थ है कि १६ वर्ष से न्यून कन्या का विवाह कभी न | 
| करना चाहिये और २५ वर्ष से न्यून पुरुषों का भी न 
| करना चाहिये श्रीर जा कोई इस बात का व्यतिक्रम करे 
| कि १६ से पहिले कन्याश्रो का विवाह करै और २५ वप 


सत्यार्थप्रकाश । | ६१ 


क. 


| से पहिले पुत्रों का विवाह करे उसको राजा दंड दे 
उनके माता पिता कोभी श्रोर जो काई अपने सन्ताना | 
| को पाठशाला में पढ़ने के लिये न भेजे उसको भी राजा 
| दंड देवे क्यो कि सब लोगों का सत्य व्यवहार ओर धर्म व्यव- 
| हार की व्यवस्था राजा ही के अधीन है जिस देश का जो | 
| राजा होय उसी को इस व्यवस्था को प्रीति से पालन करना | 
| चाहिये सा गुरु जो आचाय यह प्रथम तो उक्त नियम | 
को करावे आगे ओर नियमों का भो । ऋतंचस्वाध्याय 
प्रवचनेख सत्यञ्चस्वाध्याय प्रवचनेच तपश्चस्वाध्याय | 
| प्रवचनेच दमश्चस्वाध्याय प्रवचनेच शमश्चस्वाध्याय प्रवच- | 
| नेच अग्र यशस्वाध्याय प्रवचनेच अभ्निहोत्रञ्च स्वाध्याय | 
| प्रवचनेच अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचनेच मानुपञ्च स्वाध्याय 
प्रचचनेच प्रज्ञाचस्वाध्याय प्रचचनेच प्र ज्ञनश्चस्वाध्याय प्रव- | 
| चनेब प्रज्ञातिश्चस्वाध्याय प्रवचनेच ॥ यह तैत्तिरीयापनिषद | 
| का बचन है ऋत नाम है यथार्थ और सत्य २ ज्ञान | 
| का ब्रह्मचारी लोग ओर श्रध्यापक लाग सत्य २ बात | 
| की प्रतिज्ञा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को | 
| कभी नहीं ओर कभी असत्य को न सुनेगे न कहेंगे 
| स्वाध्याय नाम पढ़ना प्रवचन नाम पढाना सत्य २ पढ्गे | 
| ओर सत्य २ पढ़ावगे सत्य ही कर्म करेंगे और करावेंगे | 
| तप नाम धर्मानुष्टान का हे सदा धर्म ही करंगे और | 
| अधर्म कभी नहीं हम लोग जितेन्द्रिय होगे किसी इन्द्रिय से | 
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कभी पर पदार्थ ओर पर स्त्री ग्रहण न करेगे इसका 
| नाम दम है शम नाम अधर्म को मन ले इच्छा भी न. 
करनी श्रझयश्च नाम अझि मे जगत्‌ के उपकार के लिये. 
सदा हम लाग होम करगे अद्चिहात्रश्च नाम अश्निहोत्र का | 
नियम सब दिन पालेंगे अतिथियों की सेबा सब दिन. 
करगे मानुषञ्च नाम मनुष्या में जैसा जिस्ले व्यवहार करना 
चाहिये वेसा ही करंगे बड़ा छोटा और तुल्य इनको 
जैखा मानना चाहिये वेखा उसको मानेंगे और जिस रीति | 
से प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रजा का व्यवहार | 
श्रोर पालन जैसा करना चाहिये धर्म से घेसाही करेंगे 
प्रजनश्च नाम चीयप्रदान जो करगे सा घर्म ही से क- 
रंग प्रजातिश्च नाम जैसा कि गभ का पालन करना चा- 
हिये और जन्‍म के पीछे भी जैसा पालन करना चाहिये | 
वंसाही पालन उसका करगे परन्तु ऋतादि करगे स्वा- 
ध्याय प्रवचन का त्याग कभो नहीं करगे स्वाध्याय 
| पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का ग्रहण ही पूचक | 
| स्वाध्याय ओर प्रवचन को सदा करना चाहिये इसका 
| विचार सब दिन करेंगे इसके छोड़ने से संसार की 
| बहुत सी हानि हाजाती हे इस प्रकार से शिष्यो के प्रति 
| पुरुष कन्याश्रां को स्ञी पुरुषों को पुरुष शिक्षा करें । | 
वेद्मनूच्याचर्यातेवा सिन मनुशास्ति सत्यम्बदधमंखर | 
| स्वाध्यायान्माप्रमदः श्राचायोय प्रियंधनमाहत्य प्रजातन्तु- | 
| म्माव्यवच्छ त्सीः सस्यान्नप्रमद्तिब्यम्‌ धर्माश्नप्रमदितव्यम्‌ | 


ANN ५५० TOTO ~~ ॥ 


' सत्यार्थप्रकाश । क ६३ 


कुशलाक्षप्रमदितव्यम्‌ स्वाध्यायप्रबचनाभ्यानप्रमदितव्यम्‌ | 
देवपितृ कार्याभ्याँनप्रमदितव्यम्‌ मातृदेवोमच पितृदेवोभव | 
अआचायदेबोभव अतिथिदेवोभव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि | 
| सेवितव्यानि नोइतराणि यान्यस्माकंसुचरितानि तानित्वयो- 
पास्यानि नोइतराणि येकेचास्पच्छयां सोबत्राह्मणास्तेषांत्व- 
यासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ श्रद्धयादेयम्‌ ध्रश्रद्वयादेयम्‌ श्रियादे- 
यम्‌ हियादेयम्‌ भियादेयम्‌ सखंविदादेयम्‌ श्रथयदिति कर्म 
बिचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सावास्यात्‌ ३ ये तत्रत्राह्मणाः 
समदशिनः युक्ता श्रयुक्ताः अलुक्षाधर्मकामाः स्युः यथातेत- 
घते रन्‌ तथातत्रवत्त थाः एपआदेश पषडपदेश पषावेदाप 
निषत्‌ एतदनुशासनम्‌ पवमुपासितव्यम्‌ पवमुचेतदुपास्यम्‌ 
११ यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का बचन है इसी प्रकार से शुरु 
लोग शिष्यो को उपदेश करें हे शिष्य तुं सब दिन 
सत्य ही बोल श्रौर धर्मही को कर स्वाध्याय नाम पढ्ने 
मै जैसे तुमको विद्या आवे वैसेही कर जब तक विद्या 
| लुमकरो पूण न होय तब तक ब्रह्मचय का त्याग न करना फिर 
जब विद्या और ब्रह्य भा पूण होज्ञाय तब जैसा तु- 
है मारा सामथ्यं होय बेंसा उत्तम पदार्थ आचाय कोदे 
है के प्रस्न करना खाहिये ओर अजाय भी उनको शीघ्र 
विद्या हाय घेसाही करै केबल अपनी सेवा के लिये सब 
दिन भ्रम म न रक्खें कृपा करके विद्या पढाव छल कपट : 
[खाय लाग कभी न कर क्योंकि रूत्यगुण का प्रकाशही करना - 
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उचित हे सब शिष्ट लोगों को जब ब्रह्मचय ओर पूण 
| विद्या भी हो ज्ञाय तव उनको बिवाह करना उचित है 


प्रजा का छेड्न करना उचित नहीं और सत्य 
| से प्रमाद न करना चाहिये अर्थात सत्य की छोड़ के 
श्रसत्य से कोई व्यवहार न करना चाहिये धर्म ही से 
सब व्यवहारों को करना चाहिये घर्म स विरुद्ध काई 
कर्मं न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण क- 
| रना चाहिये ओर दुराग्रह अभिमान का कभी न करना 
चाहिये नमृता शरलता स सदा गुण ग्रहण करना चाहिये 
| भूति नाम सिद्धि इनकी प्राप्ति म पुरुषार्थ सदा करना 
| चाहिये ओर पढने पढ़ाने से रहित कभी न हाना चाहिये 
| सब दिन पढने पदाने का पुरुषार्थ हीं करना चाहिये देच- 
काय माम शअश्विहांत्रादिक पितकाय नाम श्राद्ध तपणादिक 
| उसको कभी न छोड़ना चाहिय माता पिता अतिथि और 
आचाय इनकी सेवा कभी न छोड़नी चाहिये क्योंकि 
उनोने जो पालन किया है चा चिद्या दी है अथवा सत्य 
| जो उपदेश करते हैं इस उपकार को कभी न भूलना 
चाहिये इनको अवश्य मानना चाहिये और जितने धर्म 
युक्त कर्म हैं उनको करना चाहिये ओर पाप कर्मा को 
कभी न करना चाहिये माता पिता आचाय और अतिथि. 
| भी शास्त्र प्रमाण से धमं विरुद्ध जो उपदेश करे अथवा 
| पाप कर्म करावें उनको कभी न करना चाहिये और उनके | 
| जो सुकर्म हैं उनको तो श्रवश्य करना चाहिये उनके जो 
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दुष्कर्म हैं उनको कभी न करना चाहिये बंस ही मातादिक : | 

| उपदेश करें कि हम लोग जा खुकर्म करें उनको तुम लोगो | 
है को अवश्य करना चाहिये हम लोग जो दुश्कर्म करें | 
| उनको कभी न करना चाहिये जो मनुष्य लोगां के बीच मे | 
| विद्या बाले धर्मात्मा और सत्यवादी हॉय उन का सब दिन | 
| सङ्ग करता चाहिये उन से गुणा ग्रहण करना चाहिये | 
| उनके बचन में ओर उनमे श्रत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये] 
| शिष्य लोग जब खुठात्र ओर धर्मात्मा मिले तब श्रद्धा से 
| उनका जो प्रिय पदार्थ हो उसको देवें अथवा श्रश्रद्धा से. 
| भी देना चाहिये श्री नाम लक्ष्मी से देवें दारिद्य होवें तो भी 
| दान की इच्छा न छाइनी चाहिये लज्जा ओर प्रतिज्ञा से 
| भी देना चाहिये अर्थात्‌ किला प्रकार से देना चाहिये 
| दान का बंधक भी न करना चाहिये परन्तु श्रेष्ठ सुपात्रं का 
| देना चाहिये कुपात्रा को कमी नहीं किसी का अन्याय स 
| दुःख न देना चाहिये सब लोगों का बन्धुवत्‌ जानना चाहिये. 
फेर सब लोगों से प्रीति करनी चाहिये किसी से बिराद 

| न करना चाहिये सत्य का खण्डन कमो न करना चाहिय | 
| और जो तुम को किसी विषय वा किसी पदार्थ चिद्या में | 
| सन्देह होय तब तुम लाग ब्रह्मवत्‌ पुरुषों के पास जाओ वे 
| कैसे होय कि सबंशास्त्रत्रित्‌ निर्वेर पक्षपात कमी न करें 
घ यक्त अर्यात्‌ यागी अथवा तपस्वी होय रूक्ष न म कठोर 

| स्वभाव न होय आर धर्म काम म सम्रन्न हाय उनसे पूछ 
के संदेह निवृत्ति कर लेना वे जिस प्रकार स धर्म मे वर्तमान | 
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कर चेसा ही तुम को धर्म मे वतमान होना चाहिये यही | 
आदेश है देश नाम परमेश्‍वर की राज्ञा है यही उपदेश | 


है उपदेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य हे यही वेदो- 
पनिषत्‌ है नाम वेदों का सिद्धान्त है और यही अनुशासन है 
अनुशासन नाम सुनियम ओर शिष्टाचार हे ऐसे हा धम की 
उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार जानना भी चाहिये इसी | 
प्रकार कहना भी चाहिये गुरु शिष्य को परस्पर पेसा 
घर्तमान करना चाहिये डंसहनाववतु सहनों भुनक्त, सहवीय | 
करवावहे तेजस्विना बधीतमस्तुमा विद्विबावहे उशान्ति- | 
इशान्तिश्शान्तिः सहनाम परस्पर!रक्षा करे गुरु ता शिष्यां की | 
कुकर्मा' से रक्षा करें ओर शिष्य लोग गुरू की आशा पालन | 

ओर शुरू की सेबा से रक्षा कर सरव परस्पर भाग कर | 
्रथात्‌ जो शिष्य लोग काई उत्तम अन्न पान वस्त्रादिका का | 
प्राप्त होय सो पहिले गुरू को निवेदन कर के शिष्य लाग | 
भोजनादिक करें सहनाम परस्पर वीय का करं वीय नाम | 
पर क्रम नाम सत्य २ जा विद्या उस का बढाव जब गुरु 
यथावत्‌ परिश्रम से विद्या दान करेंगे तब उनको भी विद्या 
तीव्र हागी शिष्य लाग यथावत्‌ परिश्रम स ओर सुविचार 
स विद्या ग्रहण करगे नच उन की भी सत्य २ विद्या तीतर हागी 
पेसे सब गुरु शिष्य बिचार करे कि हम लागा का पढ़ना 
पढाना तेजस्वी नाम प्रकाशित हाय जिल का शिष्य विद्याचान्‌ 
नहीं होता उसका जो गुरु है उसी की निन्द्रा होती है बहुत 
से एक गु के पास पढ़ते हैं उनमे स कितन तो विद्याचान्‌ 


आर, 
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सत्याथंप्रकाश । 


| होते हैं और कितने नहीं शुरू तो यथावत्‌ पढावंगे और | 


कोई शिष्य यथावत्‌ विद्या को ग्रहण न करेगा तब 'तो उस 


| शिष्य की निन्दा होगी इस्से इस प्रकार का पढ़ना पढ़ाना 


करना चाहिये कि सत्य २ विद्या का प्रकाश होय | 


१ अर अविद्या जो श्रन्धकार उसका नाश होय ॥ कामात्मतान- 


प्रशस्ता नचेवेहास्त्यकामता । काम्योहिवेदाधिगमः कमयो- | 


| गश्धवेदिकः ॥ मनुष्यो का विषयों में जा कामात्मता नाम | 
| अत्यन्त कामना सा श्रेष्ठ नहीं और अकामता नाम कोई | 
| पदार्थ की इच्छा भी न करनी वह भी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि | 
| विद्या का जो होना सो इच्छा ही से है घम विद्या श्रौर | 
| परमेश्वर की उपासना की तो कामना अवश्य ही करना | 
| चाहिये झपा कि॥ काम्योहिदेदाऽधिगमः । वेद्‌ विद्या की | 
| जो प्राप्ति है सो कामनाऽघीन ही है और वैदिक कम | 
| जितने हैं वे भी कामनाऽधीन हो हैं इस्स श्रेष्ठ पदार्थो की | 
| कामना सदा करनी चाहिये और अ्रश्चेष्ट पदार्थीकी कामना कमी | 
| नहीं ।, सङ्कुहपमूलः कामोवेयज्ञा: सङ्कुल्ग्सम्भवाः व्रतानि- | 
| यमथर्माच्चसर्व सडूल्ाज्ञा; स्मृता क्काम का सूत्त स्न ड्ड्ल्प दै |, 


अर्थात्‌ सडूल्य ही से काम की उत्पत्ति होती हे हृदय से | 


| बाह्य पदार्थ की प्राप्ति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सदुरुष | 
| कहते हैं ब्रह्मचर्यादिक जितन घत हैं च भी कामही से 


सिद्ध होते हैं पाँच प्रकार के यम होते हैं श्रहिसा सत्यास्तेय | 


| ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः । यह यांग शास्त्रका सूत्र है 
| इसका यह अर्थ है कि अहिंसा नाम काई से कभो सी बैर 


॥ ६८ तृतीयसमुलास । 
छ न करना सत्प जेला हृदय म॑ है वेसा ही बचन कहना ना | 
अस्तेय ,नाम चोरी का त्याग बिना श्राज्ञा से किसी का. | 
पदार्थ न ग्रहृण करना ब्रह्मचय नाम विद्या बल बुद्धि पराक्रम | 
की यथात्रत्‌ प्राप्ति करनी अगरिप्रह नाम अभिमान कमी | 
न करना धर्म नाम न्याय का न्यास नाम पक्षपात का त्याग | 
| करना जैसे फि अपना प्रिय पुत्र भी दुष्ट कर्म के | 
करन से मारा ज्ञाता हाय ताभी मिथ्या भाषण न करे॥ | 
॥ अकामस्पक्रिशाकाचि दृश्यतेनेहकहिचित्‌ ¦ यद्यद्धिकुरुतेकि- | 
ब्चित्तखत्कामस्थचश्टितम्‌ ॥ जिस पुरुष का कामना न होय | 
| तो उच्को नत्रादिको की कुछ च्चा भी न हाय इसस 
जो २ शारीरम कुळभीचेप्टा होती हैं ला २ काम ही से 
| होतो है पेसा ही निश्चय जानता इससे क्या आया कि | 
है काम के तिना काई भी शरीर धारण नहीं कर सकता आग | 
| खाना पीना भी नहों कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदार्थो की | 
| कामना सब दिन करनी ही चाहिये दण पदार्था को कमी | 
हैं नहीं ओर जो पुमपाथ को छोड़ेगा मा ता पापाया और | 
| -काप्ठ की नाई हागा इससे श्ालप्य कभी न करना चाहिये | 
| श्रोर पुरुषार्थ को छोड़ना भी वहीं ॥ आचारः परमोधर्मः | 
' श्र त्युक्त स्मात्तं एवच । तस्मादस्मिन्सदायुक्तों नित्यंस्यादात्म 
है वान्द्विजः ॥ शास्त्र का पढ़ क सत्य घमं का आचरण जा | 


| वह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक्त श्रौर मनुस्मत्युक्त ही ! 
$ लेना तिस हेतु से इस आचरण नाम धर्माचरण मे क्विज 
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उति नाम जरम शास्त्र येदोनों धर्म के प्रकाशक हैं ओर 
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। लोग अर्थात सब मनुष्य लॉग युक्तयुक्तः संपूर्णफले | 
| भागभत्रेन्‌ ॥ ज्ञा पुरुष वदप आचार को नहीं होय ॥ | 
श्रचाराह्विंच्युतोवि गे नवेदफलमश्नुते । आनारेणतुसंकरता | 
है उसका जा विद्या का पढ़ना है उसका फल वह नहीं | 
| पाता और जो बेदादिकों को पढ़ के यशोक्त आचार करता | 

है उसका संपूण सुख रूप फन हाता हैं ॥ योऽवमन्यते | 
: मूले हेतु शास्त्राश्रयात्‌द्विजः । ससाधमिवहिष्कार्यो नाम्ति- | 
` काबेइनिन्दकेः ॥ कुतक से जञा कोई मनुष्य श्रनि नाप वेद 


| धर्म के मूल हैं इनको जो न माने उसको सञ्जन लोग सब | 
. अधिकारो से बाहर कर देवे क्योकि वह नास्तिक है. 
जो बेद नास चिद्या की निन्दा करता है साई | 
| । पुरुष नास्तिक होता है ॥ बेदरःस्मतिः सदाचारः स्वस्थ- 
` चप्रियमात्मनः । एतअतुविधम्माहुः साक्षाद्धर्मस्वलक्षणम्‌ ॥ 
| श्र तिस्मृतिसत्पुरुपीका आचार और अपने हृदय की प्रसन्नता 
` नाम॒ जितने पाप कर्म हैं उनकी इच्छा जब पुरुष को होती 
ः हैं तय उसी समय भय शङ्कु शोर लज्जा से हृदय मे | 
| श्रप्नसक्षता होती है और जितने पुण्य कर्म हैं उनमे नही 
| होती इससे जिस २ कम मे हृदय का अअन्तर्पामी प्रसन्न 
होय चही चमे है और जिसमे अप्रसन्न होय वही प्रथम 
| ज्ञांनंना इसके उदाहरण चौरजारादिक हैं इसको सा क्षाद्धमं 
| माँ 9 प्रकारं का लक्षण कहने ह ॥ श्रथकांमेष्वसक्तानां 
| अर्मन चित्रीयते । धर्म जज्ञा लमतातानों प्रमाणम्पर मंत्र तिः ॥ जो 


| 
| 
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मनुष्य अर्थो मं नाम धनादिको मे आसक्त नाम लाभ नहीं 
कत्ते है और काम नाम विषयासक्तिम जो आसक्त नहीं नाम 
फसे नहीं हैं उन्हांको धर्मका ज्ञान हाता हे अन्यको कभी नहीं 
परन्तु जनको धर्म जानने क्री इच्छा हाय च बेदादिक शास्त्र पढ़ें 
आर बिचारे उनका बिना पढुनसे धर्मका यथार्थ ज्ञान न हांग। ॥ 
बेदास्त्यागश्चयज्ञाश्च नियमाश्चतपांसि । नबिप्रदुष्टभावस्थ 
। लाङ्गु द्चच।न्तकांह (बत ॥ वद, बिद्या, त्याग, यज्ञ, नियम और 
तप इतन विप्र दुष्ट नाम। श्रांजतान्द्रय पुरुष का कभी सिद्ध 
नहा हात । इलस जितान्द्रयता का हाना सब मनुष्यों इका 
आवश्यक हें जितन्द्रिय का लक्षण कया हे कि॥ श्र्‌ त्वास्पू- 
छठ चह ट्वाक्त्वा घात्वा चयानरः । न हृष्यतिग्थायतिवा सांबज्ञयो 
जितेन्द्रियः ॥ जिस पुरुष का अपनी निंदा सुन कशोक न 
| होय ओर अयनो स्तुति सुन के हष न होय तथा : दुष्टस्पश, 
दुष्टरूप; दुष्टरस श्रीर दुष्टगन्ध का पाक शोक न हॉय र 
भष्ठस्पश, भ्रष्टरूप, श्र रस अर श्र ्गन्च, का, प्राप्त हाक 
जिसको हर्ष नहीं होता उसका जितन्द्रिय कहते है अर्थात्‌ सब 
ममुष्यो को यही योग्यतादे कि न हषं करना चाहिये न शोक 
किन्तु न शोक मे गिरे न हष के मध्यहीमे सदा बुद्धिको रकखे 
यही सुख का स्थान है ॥ ब्रह्माऽरम्भे ऽतसानेच पादौग्राह्मौ- 
गुरोः सदा; खंहत्यहस्तावध्येयं सहित्रह्माजलिः स्मृतिः ॥। जब 
शिष्य गुरू के पास पढ़ने का निस्य आरम्भ करें तब आदि 
अर अन्तमें गुरू को नमस्कार झर पादस्पशं कर जब तक पढ़ें |. 
सथा शुरू के सन्मुख रहें तब तक हाथ ही जोड के रहै इसी | 


सत्याथंप्र काश । | ७९ 


का नाम व्रह्याञ्जलि है जब गुरू उठे तब आप ही पहिल उठे 
जो श्राप बैडा होय और गुरू श्वे तब अपने उठ के सन्मुख | 
जाके गुरू का शीघ्र ही नमस्कार करे और उत्तम आसन पर | 
बैठावे श्राप नीचे श्रासन पर बैठे ओर नग्न हाके पू छे अथवा 
पुने । नापृछः कस्य चिद्दघ्या क्ष चान्यायेनपूच्छत:। जानन्षपिहि- 
मेघावो जडवट्लाकश्राचरत्‌ । जब तक कोई न पूछे तब तक 
कुछ न कहे ओर जा कोई हठ; छल ओर कपट स पूछे उस्स 
कभो न कहे जाने ता भी मूर्खो के सामन मोन ही रहना ठीक 
है कयो कि शठ लोग कभी न मानेंगे इम्से उनसे कहना व्यर्थ 
ही है । अधम गबयापाह यश्चाधमणपृच्छति । तयोपन्यतरः 
प्रेति विद्वेषम्वा विगच्छति ॥ जा कोई अधर्म से कहता ओर 
जी अधम से पूछता है नाम छल, कपट, दोनों का विरोध 
होने से किसी का मरण श्रथत्रा विद्वेष हो जाय तो अवश्य 
| होगा इस्त गुरू शिष्य अथवा काई मनुष्य जो इस शिक्षा को 
मानेगा और यथावत्‌ करेगा उस को बड़ा सुख होगा। 
श्रा चाय पुत्रःशुश्रष शनिदोत्रामिकः शुचिः । आप्तशशक्ता5र्थदः 
साधुः स्वीच्याप्यादशचमंतः । श्राचाय का पुत्र शुश्रषु नाम 
सेवा का करन वाला तथा ज्ञान का देने वाला वा धार्मिक 
शुचि नाम पखित्र श्राप्त नाम पूर्ण काम और शक्त नाम समर्थ 
| श्रथद नाम अर्थका देने वाला साधु नाम सत्य मागम चलाने. 
वाला और सत्य का उपदेश करने वाला इन दश पुरुषों का. 
विद्वान्‌ धर्म और परिश्रम से पढ़ार्च जिससे कि चे विद्यावान्‌ 
होय कयां कि प्राह्मणा, क्षत्रिय, देश्य, शूद्र और उन सभो को 
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स्री खे सब जब तक विद्या वाले न होगे तब तक यथावत 
बुद्धि, बल, पराक्रम, नेराग्य और धर्म की उन्नति कमी क्‍ 
हागी आर्याचत्त देश की उन्नति तभी होगी जब विद्या झा 
यथावत्‌ प्रचार होगा श्रौर जब तक उक्त प्रचार में प्रवृत्त न| 
- होंगे तब तक सुख के दिन कसी न आयेंगे क्यों कि ब्राह्मण | 
| ओर सम्पदायिक लाग पढ क यथावत्‌ घर्म में निश्चित ता 
, नहीं होते किन्तु अपनी २ आजीविका ओर अपना २ सम्प्रदाय 
` जो चेद्‌ विरुद्ध पाखण्ड उनही को बढ़ाबेंगे रौर जीविका क 
- लोग से सब दिन छल कपट ही में रहेंगे कमी धर्म में चित्त 
' न दंगे न धर्म को जानेंगे कयो कि उन को पाग्तण्ड ही से सुग्व 
- मिळता है इस्से पाखण्ड ही को एढावेंगे घर्मको कभी नहीं जब 
क्षत्रिय, वेश्य आर शूद्र पढेंगे उन को ओज्ञीविका नाश का 
भय तो नहीँ हे इससे कमी छल कपर से श्रसत्य न कहेंगे 
-इस्से सत्य ही सत्य प्रवृत्ति हागी ओर वे श्षत्रियादिकत जब 
तक न पढ़ेंगे तब तक आर्यावस्त देश वासियों के मिथ्याचार 
और पाखण्डो का नाश कभी न होगा जो राजा अर जितने 
धनाढ्य लोग हैं उन को तो अवश्य सब शास्त्री को पढना 
चाहिये क्यों कि उन के पढ़े बिना कोई प्रकार स भीचिद्या का | 
' प्रचार धर्म की व्यवस्था और आर्यावत्त देश की उन्नति कभी | 
| न होगी उन की बहुत सी हानि भी हागी कयौँ कि उनके | 
अधिकार में राज्य घन और बहुत से पुरुष रहते हैं जब ये. 
 विद्यबान, बुद्धिमान, जितन्द्रिय ओर धर्मात्मा होगे सब उनके 
| राज्य म घर्म श्रोर विद्या का प्रखार होगा उन का घन अनर्थ 


सत्यार्थप्रकाश । | ७३ | 


| में कमी न जायगा और उन के सङ्गी सब श्रेष्ठ धर्मात्मा होगे | 
| इससे सब देशस्था का उपकार होगा केवल आर्यावत्त बासियो ई 
का नहीं किन्तु सब देशस्थ मनुष्यो का ऐसा ही करना उचित | 
- है कि पक्षपात का छोड़ना सत्य का ग्रहण करना और जितने | 
| मत हैं वे सब मूर्खा ही के कल्पित हैं ओर बुद्धिमानी का एक ई 
ही मत अर्थात्‌ सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना | 
हे इस्से क्या आया कि जो लाभ विद्या के प्रचार स होता है| 
' ऐसा लाभ कोई अन्य प्रकार से नहीं हाता ये सब श्लाक मनु- | 
| स्मृति के हैं जो पढ़ना अथवा पढ़ाना सो शास्त्रोक्त प्रत्यक्षा- 
दिक प्रमाणों से सत्यः परीक्षित करके ही पढना और पढाना | 
| भी ॥ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नें ज्ञानमव्यपर्देश्यमव्यभिचारि | 
| व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ । यह गोतम सुनि का सूत्र हे सो | 
प्रत्यक्ष सब को अवश्य मानना चाहिये । श्रक्षस्य २ प्रतिविष- 
| यंवृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ । अक्ष नाम इन्द्रिय का है इन्द्रिय इन्द्रिय के | 
प्रत विषय ग्रहण करने चाली जो वृत्ति तज्जन्य जो ज्ञान इस 
| को प्रत्यक्ष कहते हैं सो जब किसी चाहा व्यवहार का जीव का 
इच्छा होती है तब मन को संयुक्त हो के जीव प्रेरणा कर्त्ता है | 
नब मन इन्द्रियों को अपने २ विषयों के प्रति प्रेरता | 
| है तब इन्द्रियो का और विषया का सन्निकष होता हे अर्थात्‌ | 
सस्बन्छ होता हे सम्बन्ध किसका नाम हे कि उन उन इन्द्रिय 
शोर विषयों का जो यथावत्‌ वृत्ति नाम वतमान का होना 
| अथवा ज्ञान का होना उस का नाम है सखिकष सब्निकर्षोत्ं- 
 स्तिज्ञानंव्ा | यह वात्स्यायन भाष्य का बचन हे इस पुस्तक | 


७४ तूतीयसमुल्लास । 


AA 


मे बारम्बार न लिखा जायगा परन्तु ऐसा जानना कि जो | 


कुछ लिखा जायगा सो गोतम सूत्रादि के अनुसार ही स | 
अर वात्स्यनादिक सुनि के भाष्यो के अभिप्राय से लिखा | 
जायगा उसमे जिन का शङ्का अथवा अघिक जानना च है खो 


उन अनन्‍्थों म देखले बेला प्रत्यक्षश्नान ठाक २ यथावत्‌ तत्वस्व- | 
रूप जानना उस के भिन्न जा हांगा उस को भ्रम नाम श्रशन | 
कहा जायगा जैस कि | व्यवस्थितः पृथिव्यांगन्ध; अप्लुरसः | 

पन्तेजसि चायो स्ण्शः। ये सूत्र और श्रामग्राय वेशेषिक 
सूत्रकार मुनि क हैं इन्द्रया स गुण हा का ग्रदण हाता दै द्रव्य 
का कमा नहीं क्‍यों कि | थ्रौत्र प्रहणाया ऽथः सशब्दः । वह वेशे- 
बिकका सूत्र हैं प्स सब सूत्र ह मह लाग श्रात्र नाम कर्णन्द्रिय 
सस शब्दहा का ग्रहणा कते हे श्रोर स्पर्शादिको का नहीं पंस ही | 
स्पशान्द्रय स स्पश हा का ग्रहण कते हे तथा नेत्र से रूप का 
जीभ से रेस का श्रोर नासका स गन्ध का य शब्दांद्क 
आकाशादिका क गुण है गुणा ही का इन्द्रियो सं ग्रहण करते 
| हैं आकाश, वायु, अझि, जल और पृथ्वी इनका ग्रहण इन्द्रिया 
स कभी नहीं हो ता मन स ता जीव आकाशादिका का प्रत्यक्ष 
ग्रहण अर्ता दे क्यों कि ज्ञी जिस का स्वाभाविक गुण है बह | 
उस्स भिन्न कभी नहीं हाता जैस कि पृथ्वी का स्वाभाविक 
गुण गन्ध है सो पृथ्वी स भिन्न कभी नही रहता ओर रान्च 
स पृथ्वी भी भिन्न नहीं रहती इन दोनों के सम्बन्ध सै जीव 
| का गन्ध के ज्ञान होने से पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष हाता हैं वेले | 

ही रस, रूप, स्पशं र शब्दा का जीभ नेत्र त्वक्‌ शरोर श्रोत्र | 


सत्याथंप्रकाश । कणि ७५ | 
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| से ग्रहण होने से जल, झि, वायु ओर आकाश का भी मन 
| से जीव को प्रत्यक्ष होता है सो प्रत्यक्ष किस प्रकार का लेना 


| कि पृथ्वी मे जल; खि श्रीर वायु के प्रबन्ध हाने से रस, रूप 
| और स्पशं भी ये तीना गुण देख पडते हैं परन्तु तीन गुण 
| स्पर्शादिक वायु आदिको के संयोग निमित्त ही सहे वेसे ही 
जल में रूप और स्पर्श मिले हैं तथा श्रश्नि में स्पशं आर वायु 
म शब्द श्राकाश मे कोई नहीं एक शब्द ही अपना स्त्रामाविक 
गुण हैं वायु मे जो शब्द है सो आकाश के संयोग निमित्त स 
अन्यत्र ज्ञान लेना सा प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा लेना कि व्यपदेश्य | 
| नाम संज्ञा से जो हाता हे जैसे कि घट एक पदार्थ की | 
| संज्ञा हैं इस संज्ञा स जिस का नाम कि घट है बह घट शब्द के 
उच्चारण स कि यू घड़ कोला जब वह घडा लेने का चला 
जिस बक्त उसने घडु को देखा उस बक्त जो घर संक्षा सो उस 
कान देख पड़ी किन्तु जेसी घट की श्राऊति और रूप वही 
तो देख पड़ा श्रोर घट शब्द नहीं फिर वह घड़े को लके 
| जिस ने आज्ञा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला 
कि यह घडा हे उसन घड़े को प्रत्यक्ष देखा परन्तु उसम घडा 
एसा जोनाम उस को उसने भी न देखा के जो संशा 
बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान होना उसको श्रव्यपदेश्य कहते 
हैं ओर जो व्यपदेश्य ज्ञान है सो तो शब्द प्रमाण में है 
प्रत्यक्ष मे नहीं और दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभिचार 
| यह विषेशया है सा जानना चाहिये व्यभिचार ज्ञान इल 


७ तृतीयसमुट्लांस । 
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प्रकार का हाता हे. कि अन्य पदार्थ में भ्रम से अन्यपदार्थ | 
का ज्ञान होना जैसे कि लकड़ी के स्तम्म में पुरुष का | 
ज्ञान रज्जु में सपं का सीप में चांदी और पाषाणादिक मूर्ति | 
मंदच का ज्ञान इत्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार हैं उस | 
समय मे तो यथार्थ भ्रम से देखन म॑ आते हैं परन्तु उत्तर | 
काल म स्तस्थादिको का साक्षात्‌ प्रत्यक्ष निभ म तत्त्वज्ञान | 
| के हाने स पुरुषादिरा का जो श्रम से ज्ञान हुआ था सो | 
नष्ट हा जाता ह इस्स क्या आया कि जिस ज्ञान का कभी | 
व्यभिचार नाम नाश न होय उस को कहते हैं अ्रव्यभिचार | 


प्रत्यक्ष का तीसरा विशेषण व्यवसायत्मक्र हैँ व्यवसायं नाम | 
है निश्चय का श्रोर जा जिसका तत्त्व स्वरूप हैं उस का नाम | 
हे श्रात्मा जब तक उस पदार्थ कालस्य नाम स्वरूप 


ह्‌ 


जब उ& क स्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान का निश्चय हाता है 


_ उसको व्यवसायास्मक कहते हैं जैस कि दूर स श्वेतबालुका | 

देखी अथवा घाडा देखा उस क नत्र स सम्बन्ध भा | 
सया परन्तु उसक हृदय म न्थ्यिय न छुआ कि यह वस्त्र | 
| अथवा चालु अथवा और कुछ हे यह घोडा श्रथवा गैया 
अशवा और कुछ है जख लक यथाचत्‌ यह निकट से न 
| देखेगा तच तक सन्देह की निबृत्ति न होगी श्रौर जब तक 
। सन्देह की निवृत्ति न होगी तब तक सन्देहात्मक नाम भ्रमा- | 
| त्मक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं जानना और जो | 


सत्याश्चग्र काश । ह ७७ 
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| = सत्य २ हट निश्चित तत्वज्ञान हे उसका उक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष 
। ज्ञान जानना इस प्रकार से थोड़ा खा प्रत्यक्ष के विषय | 
| म लिखा परन्तु जिस का अधिक जानने को इच्छा होय सा | 
| षडदशंना मे देख लेते इस्स श्रागे दूसगा अनुमान प्रमाण हे ॥ | 
| छायतत्पूर्वक त्रिविधमनुमान पूयवच्छेषचत्सामान्यतो इष्टञ्च । 
| यह गोतममुनि का सूत्र हे अथ नाम प्रत्यक्ष लक्षण लिखने | 
| के श्रनन्तर अनुमान लक्षण का प्रकाश करते हे तत्वपूवक 
| नाम प्रत्यक्ष पूवक जिस मै पहिले प्रत्यक्ष का हाना आवश्यक 
| हाय आर अनुमान पीछे मात नाम ज्ञान होना उसका 
| नाम अनुमान हे सा अनुमान प्रत्यक्ष पूवक ही होता है 
| अन्यथा नहीं यह अनुमान तीन प्रकार का होता है 
| एक ता पूववत्‌ दूसरा शेपवत्‌ तीसरा सामान्य ता दृष्ट 
पूचचत्‌ इसका नाम हे कि जहां कारण स काय का ज्ञान 
| होना जेस बादल के बिना वृष्टि कभी नहीं हाती सा बादलाकी 
| उन्नति गज्ञना और विद्युत्‌ इन का देख के अवश्य वृष्टि हागी 
| ऐसा ज्ञान होता है तथा परमेश्वर के बिना सृष्टि कमा नहीं 
| हातो क्यों कि रचना करने बाले के बिना रचना कमा नहीं 
| होती ओर बादल जा है सा वृष्टि का कारण है परमेश्वर जा है | 
सा जगत्‌ का कारण हे यह पूजवत्‌ अनुमान हे ओर शेषवत्‌ | 
| यह है कि जहाँ कायसे कारण का ज्ञान हाना जैसेकि 
| पहिल नदी में थाडा प्रवाह वग भी न्यून अथवा सूखी 
देखते थे फिर जब वह पूण हुई देख क उसके प्रवाहका | 
| शीघ्र चलना वृक्षकाप्ठ घासादिक वहे जात देख क अवश्य 
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ज्ञान होता है कि बृष्टि ऊपर कहीं भईहो है इस संसार 
की रचना देख के श्रवश्य रचना करने बाला परमेश्वर | 
ही हे इसका नाम शेषवत्‌ अनुमान है तीसरा सामान्य | 
तो दृष्ट अनुमान हे जैसे कि चल के ही स्थान से स्था- | 
नान्तर मै जाता है किसी पुरुष को अन्य स्थान मे कहीं बैठा | 
देखा फिर दूसरे काल मे अन्य स्थान मे उसी पुरुष को बैठा | 
देखा इस्से देखने बाले ने कया ज्ञाना कि यह पुरुष 
इस स्थान से चल के ही श्राया हे क्यो कि बिना गमन 
स्थान से स्थानान्तर मे कोई भी नहीं ज्ञा सकता ऐसा 
सामान्य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से हष्टि 
अनुमान है उस का गमन नो इसने देखा नहीं परन्तु | 
उस्त को गमन का ज्ञान हो गया अथवा पूयवत्‌ नाम किसी | 
स्थान मै श्रम्नि नाम श्रड्भारे को काष्ठादिकों मे मिला हुश्रा 
गोर उसमे धम भी निकलता हय़ा देखा था उसने जान 
लिया कि धशि और काष्दादि्का का संयोग जब होता है | 
तब धम श्रतशय निकलता है फिर किसी समय उसने दूर 
स्थान में धरम को देखा देखने से उसको ज्ञान भया कि 
अञि अवश्य है इस प्रकार की अनेक विधि पूर्ववत्‌ | 
अनुपान होता है सो जान लेना शेषवत्‌ नाम किसी ने 
बुद्ध से विचार करके कहा कि यह पुरुष उत्तम 
पण्डित है इसमे कणा आया कि श्रन्य ऐसा कोई 
पण्डित नहीं और मूख भी बहुत से हैं इस स्थान में 
विना करने से ऐश जाना गया ऐसे अत्य भी बहुत 


सत्यार्थप्रकाश । ET 


प्रकार का शेषवत्‌ श्रनुमान जान लेना सामान्य दृष्टि नाम 
जैसे कि मनुष्य के शिर मे प्रत्यक्ष म्टङ्ग के नहीं देखने से 
श्रटृश्य मनुष्यों के शिर में भी श्टड्र का नहीं होना ऐसा 
निश्चित्‌ जाना जाता है इसका नाम सामान्य ले दष्ट अनुमान 
है इससे आगे तीसरा उपनाम प्रमाण है ॥ प्रसिद्ध साथ- 
म्यात्साध्यखाधनमुपमानम्‌। यह गोतम सुनि का सूत्र हे 
प्रसिद्ध नाम प्रगट साधम्य नाम तुल्य धर्मता एक का दूसरे 
से होना साध्य नाम जिस की जनाचे साधन नाम जिससे 
जनावै जिस की उपमा जिससे की ज्ञाय उस का नाम उपमान 
प्रमाण है किसी ने किसी से पूछा कि गवय नाम नीलगाय 
किस प्रकार की होती हे उसने उत्तर दिया कि जेसी यह 
गाय होती है वैसा ही गवय होता हे उसने उसके उपदेश 
को हृदय मं रख लिया फिर उसने कभी कालान्तर मे. 
किसी स्थान म बन मे च अन्यत्र उस पशु को देख के जान 
लिया कि यही नीलगाय है क्‍यों कि गाय के तुल्य होन से 


५, 


कि तं देवदत्त नाम मनुष्य के पास जा तब उसने उस्से 
पूछा कि देवदत्त कैसा हे उसने उस्से कहा कि जैसा यह 


यज्ञदत्त है वेसा ही देवदत्त हे फिर बह वहां गया उसने 
यज्ञदत्त के तुल्य देवदत्त का देख के निश्चय जान लिया 
कि यही देवदत्त है तब देवदत्त ने कहा कि श्रापने मुझको कैसे ' 
जाना उसने कहा मुझसे किसी नेकहा था कि यज्ञदत्त ही के 
समान देवदत्त है उस यज्ञदत्त के समान होने से श्राप को मेंने 


| ८० तृतीयसमुस्लास | 
१ ज्ञान लिया इस का नाम उपमान प्रमाण है चोथा शब्द प्रमाण § 
| हैं ॥ श्राप्ताम्देशः शब्द: । यह गोतम मुनि का सूत्र हे। श्राप्त 
| खलुसाक्षात्‌ कृतवर्मा यथादृष्टस्याथंस्थ चिख्याययषया प्रयुक्त | | 
॥ उपदेष्टा साक्षात्‌ करणशमर्थस्यापिस्तया प्रबर्ततइन्याप्तः ऋष्याय- 
| म्लेच्छानां सामानंलक्षणाम्‌ | यह वात्स्यायन मुनिका भाष्य है | 
आश किस को कहते हैं कि साक्षात्‌ कृतकर्मा जिसने निश्चय | 
है करके घर्म ही किया था करता होय ओर करै अधर्म कभी नहीं | 
| ओर जिसमे काम; क्रोध, लाभ, माह, भय, शोकादिक दोषोका | 
| लेटा कमो न होय विद्यादिक गुण सब जिस म होय बेर किसी | 
| स न हाय पक्षपात कमी न करे और सब जीवो के ऊपर रूपा | 
| करे अपने हृदय म सत्य २ जानने स जेसा सुख भया वसा हो | 
| सय जीवो को सत्य २ उपदेश जनाने सुख प्राप्त कराने की | 
| इच्छा सं जो प्ररित हाक उपदेश करे और आपि उसका नाम - 
| है कि ज्ञो जैसा पदार्थ है उस का बचें सा ही ज्ञान का होना उस | 
। जान स युक्त हाय नाम सबकाम जिसके पूण होय,छल कपट | | 
| और लोभ से जो कमा प्रत्रृत्त न हाय किन्तु एक परमेश्वर | 
| की आज्ञा जो धर्म ओर सय जीवों के कल्याणा के उपदेश 
इच्छा जिसका हॉय उसका आप कहते है सब | 


क! 
आफ्नो में भी आम परमेश्वर हैं उस आप्त परमेश्वर का | 
ग्र उस प्रकार के उक्त आप मनुष्यों का हा उपदेश है शब्द | 
प्रमाण उसका कहते हे उलीका प्रमाण करना च! हिये इनस 
चिपरीत मनुष्या क उपदेश का कमी प्रमाण न करना खाहिय | 
श्राप काई देरा विशेष म हाता है अथवा सब देशा म हाता | 


सत्याथप्रकाश । ८१ 


es SS POR ETO SIP TN LYN dp SNR ०००५ ५.७१ ०८५, "> 28 ५४६ >>“ ® 


| हैं इसका यह उत्तर है कि ऋष्याय म्लेच्छानांसमानंलक्षणम्‌ | 
| ऋषि नाम यथाथ मंत्रदृष्टा यथाथ पदार्थों क बिचार के | 
| जानन वाले उत्तर में हिमालय श्रोर दक्षिण मं विन्ध्याचल 
पूर्व मं समुद्र और पश्चिम में समुद्र इन चारो के अवधि 
| पर्यन्त देश में रहने वाले मलुष्यों का नाम आय हे इस देश 
से भिन्न देशां मे रहन वाले मनुष्यो का नाम म्लेच्छ है म्लेच्छ. 
| नाम निन्दित नहीं किंतु म्लेच्छश्रव्यक्त शब्दे । इस घातु से 
| म्लेच्छ शब्द सिद्ध हाता है उसका अर्थ यह हे जिन पुरुषों 
| के उञ्चारणमं वर्णो का स्पष्ट उच्चारण नहीं हाता उनका नाम 
| म्लेच्छ है सब देशां में शोर सब मनुष्यां मं श्राप्त होन का 
| सम्भव हे श्रसम्भव कभी नहों अर्थात्‌ ऋषि आय आर 
| मलेच्छ इनमे आप अवश्य होते हैं क्योंकि जा किसी मनुष्या 
1 म उक्त प्रकार का लक्षर वाला मनुष्य हागाउसरीका नाम 
भ्रात होगा यह नियम नहीँ हे कि इस देश म॑ होय झौर | 
| भ्रन्य देशम न होय श्राय नाम दे धेष्ठझा श्रौर जा हिन्दू नाम 
| इनका रक्खा है सो मुसल्मानोन इथ्यास रफ्खा है उसका श्र्थ | 
| है दुष्ट, नीच, कपटा, छली ओर गुलाम इससे यह नाम भ्रष्ट है | 
किंतु आर्यो का नाम हिन्दु कभी न रखना चाहिये ॥ आसमुद्रा- 
| स्तवं पूर्चादासमुद्रासपश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरगिर्योरार्यावत्त' 
म्बिदुर्बंघाः | राये रावस्तः सश्रार्यावस्तः जो देश आयो से | 
नाम श्र टॉस सावक्त माम युक्त हाय उसका माम झारय्याव्त । 
| देश है सा देश हिमालयादिक अवधि स कह विया सो ज्ञान 
लेना यह शब्द प्रमाण दो प्रकारका हाता है सू. खह्विधोदष्टाऽ- | 


$ 
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| दष्टाथत्वात्‌ । जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता हे सां 
| ता दष्टाथ शब्द हे ओर जिस शब्दका श्रवण ता प्रत्यक्ष हाता 
हे ओर उसका अथ प्रत्यक्ष देखने मे नहीं श्राता उसका नाम 
| अट्टटाथ शब्द है जेस कि स्वर्गादिक शब्दों का अर्थ देखने 
| म नहीं आता इस प्रकार क शब्द का नाम शदूटाथ शब्द हे 
। दृष्टार्थ शब्द यह हे कि जस पृथिव्यादिक इतन प्रत्यक्षादिक ४ 
प्रकार के भेद हे एक तो प्रमाता हाता हे कि जो पदार्थ को 
| प्रमाणा स जान लता है जिसका नाम जीव हें प्रमाणा का 
| करने चाला प्रमिणेति सप्रमाता येनाथ प्रमिणातितख्रमाणम्‌ 
| जिसस अर्थ को यथावत जाने उसका नामप्रमाण हे प्रस्यक्षा- 
| दिक ता कह दिये जस कि नेत्रस जीव जा हे रोरूप का ज्ञान 
| लेता है याऽथः प्रतीयततत्प्रमेयम्‌ | जिसका प्रतीति होती “है 
| उसका नाम प्रमेय है जैसा कि रूप नेत्र से देखा गया यद्थ- 
| विज्ञानंसप्रमिलिः । जा अथ का यथावत नत्वविज्ञान होना 
| उसका नाम प्रमिति हे प्रमाता प्रमाण, प्रेय, और प्रमिति | 
| इन चार प्रकार की विद्या को भी यथावत्‌ जान लेना चाहि 
| आर भी ४ प्रकार की जा चिद्या है उसका जानना चाडिय 
हेयम्‌ नाम त्यांग करनेक जाँ योग्य हाय जैस कि श्रधर्म और 
ग्राह्य नाम ग्रहण करनक याग्य जैसा कि धर्म दुसरा तम्यनि- 
| चतकम नाम हेय जा अधर्म उसकी निवृत्ति का जो ज्ञान से 
| करना श्रोर पुरुषाथ से तस्य प्रचतकम्‌ ग्राह्य जो धर्म 
| उसको जा प्रवृति हृदय म बिचार से और पुरुषार्थ स. 
हानी तीसरा हानमात्यन्ति कम जा हय श्रम का अत्यन्त | 
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| त्याग कर देना पुरुषाथ स ओर विचार स स्थान मान 
| मात्यन्ति कम्‌ नाम ग्राह्य जा घम उसकी दृढस्थिति हृदय 
म हा जानी कि हृदय और आचरण स धर्म का नाश कभी 
| न होय चोथा तस्योपाया 5 धिगन्तव्यः । हेय जा श्रघम उसके 
| त्याग के उपाय को प्राप्त हाना ओर धर्म क ग्रहण के उपाय 
| का प्राप्त हाना चह उपाय सत्पुरुषो का संग, श्रेष्ठचुद्धि ओर | 
| सहिद्या के हानस प्राप्त होता हे इतन ४ अर्थपद हात हैं इनका 
| सम्यक्‌ जाननस निःश्रेयस जामाक्ष नाम नित्यानन्द परमश्चर 
| को प्राप्ति ओर जन्म मरणादिक दुर्खा को अत्यन्त निवृत्ति हा | 
| जाती है इससे इस ४ प्रकार को विद्या का भी सज्जना का 


| अवश्य जानना चादिय छ प्रकार क जा प्रमाण हैं उनका 
| विषय लिखा गया और इनकी परीक्षा भी संक्षप स 
| इसस आग लिखी जाती हे सा ज्ञान लेना ॥ प्रत्यक्षादी 
| नाम प्रामारयं अंकाल्यासिद्ध | इत्यादिक परीक्षाम गातम 
| मुनि प्रणीत सूत्रों ही का लिखग सो आप लाग जान लेवे 
 प्रत्यक्षादिको का प्रमाण नहीं है क्योंकि नोन कालो की 

| अर्खिद्धिक हानेस पूर्वा पर सहभाव नियमक भंग होने से कि 
| पहिल प्रमाण हाता हे वा प्रमय देखना चाहिये कि पहिले 
। जो प्रमाण सिद्ध हाय और पीछे प्रमेय ता बिना प्रमय के 
| प्रमाण किसका हागा चा पहिले प्रमेय हाथ प्रमाण पाळे 
| होय प्रमेख नो बिना प्रमाण के प्रमेय केसे जाना जायगा र 

| जा संग म दानी का ज्ञान हाय ता बिना प्रमेय स प्रमाण की 
| उत्पत्ति ही नहों इस से विसी प्रकार से भी प्रत्यक्षादिकों 
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| का प्रमाण नहीं हा सकता तथाह पूचहि प्रमाणसिद्धानन्द्रि 
| याथसश्रिकषात्प्रत्यक्षात्पत्तिः । यह गातमर्मांन का सूत्र है 
| जैस कि गन्धादि विषय का जा प्रत्यक्ष ज्ञान सा गन्धदिका 
है का आर नासिकादिक इन्द्रियो का सम्बन्ध होन स प्रत्यक्ष 
| की उत्पत्ति हाती है अन्यथा नहीं और ज कोई कहे कि पहिले 
| प्रमाण की उत्पत्ति हाती है पीछे प्रमेय की अच्छा ता गन्धा- 
| दिकों का तो सम्बन्ध भी उत्पन्न नही भया उनके सम्बन्ध के 
बिना प्रत्यक्ष की उप्पत्ति ही नही हाती फिर इन्द्रियार्थ सञ्चि- 
क्षात्पत्नं ज्ञानरित्यादि प्रत्यक्ष का जा लक्षण जिया है सा 
व्यर्थ हा जायगा क्योंकि आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रमेय क 
| सम्बन्ध से पूव ही मानी है इससे श्राप क मत मे यह दाष 
| आवगा अच्छा ता में प्रमेयो क सम्बन्ध क पीछे प्रमाणो को 
उत्पत्ति मानता हूं फिर क्या दोष अआवगा अच्छा सुनो सूत्र ॥ 
| पश्चात्सिद्धोनप्रमाणेश्यः प्रमेय सिद्धि: | पहिले प्रमेय की सिद्धि 
मानग ता प्रमाणा ही स प्रमेय की सिद्धि हाती है यह जा 
आपका कहना सो मिथ्या हा जायगा जा श्राप पक संग 
प्रमाण और प्रमेय मानगे ता भी यह दोष आयगा सूत्र ॥ युग- 
यत्सिद्धोप्रत्यथेनियतत्वातकमवृतत्तित्वाभावाबुद्धीनाम्‌ । यह 
ज्ञा बुद्धि हे खो एक विषय को जानकर दूसरे विषय को जान 

सकती है दाना का पक समय मं मही जान सकती जैसे कि 

पक वस्त का देखा देख क जब रूप को बुद्धि हाती है तब इतना 
यह वस्त्र भारी है उसको न जानेगी और जब भार का मन | 
विचार करता है तब रूप का नहों कर सकता जव रूप का सब 


१ 
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| काल में दोनों ज्ञान को न ग्रहण करे किन्तु एकको ग्रहण कर के 
| फिर दूसरे का ग्रहग्य करे उसीका नाम मन है वेस ही प्रमाण ओर 
| प्रमेय एक काल म दाना का ज्ञान कभी नहीं हाता जिस समय 


है प्रमेय का ज्ञान होला हे उस समय प्रमाण का नहीं यद सच 
| जीवों का अनुभव सिद्ध खात है इस बात में श्राप के कहने से 
| दोष श्रावेगा ऐसा भी कहना आप को उचित नहीं इस पूवपक्ष 
| का यह समाधान हे कि ॥ सूत्र ॥ उपलब्धिहेतारुपलब्धिविषय- 
| स्प चाश स्यपूर्या पर सह भाषा नियमाद्यर्धादशनस्विभागवचनम ॥ 
भाष्य उपलब्धि का हेतु नाम प्रकाशक जिसस कि ज्ञान हाता 
| हे और उपलब्धि का विषय जिसका जान होता हे जसा कि 
| घटादिक इनका पूर्ण पर सह भाच नाम यह इस्सर पूव चा यह 
| अहां योग्य हाय घसा वहा लना चाहिये देखना नाहिये 
| कि सूय का दशन ता पाल्न हाता हे शरीर दा घड़ी रात्रिसे 
पाहले ही प्रकाश हा जाता हे उस्स बस्थादिक पदार्था का 
| पहिले ही दशन हा जाता है जव दीप को जलाने हैं तब दीप 
का दशन ता पहिल हाता है फिर दीप के प्रकाशस अन्य सब 
 चदार्था का दशन पीछे हाता है सय और दोप अपना 
| प्रकाश आपही करते हैं अर अन्य पदार्थों का भी एक काल 
| में प्रकाश करते हैं यह ता द्रशान्त हुआ वैसा ही प्रमाणो 
| के ट्च्टान्त म जानना चाहिये कहीं तो पहिले प्रमाण हाता 


| भार का नहों ॥ सूत्र ॥ युगप्जज्ञानानुत्पक्तिमंनसोलिंगम्‌ | एक 


| प्रमाणका ज्ञान हाता हे उस समय प्रमय का नहों जिस समय 
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| है कहीं प्रमेय अन्य समय में .दानो एक ही सङ्ग में होते हैं 

| जैसे कि । सूत्र | त्रेकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तिः । श्रापने 
| प्रत्यक्षादिक प्रमाणो का जो निषेध किया सो तीनों काला | 
| का मान के किया अथवा नहीं जा आप भूत काल नाम 
बीते भये काळ में प्रमाणा का सिद्ध मानगेता आपने 
निषेध किस का किया और जा भविष्यत्काल में होन वाले 
| प्रमाणा का आपने निषेध किया ता प्रमाण उत्पन्न भी नहीं | 
भये पहिले निषध केस होगा और जो वतमान काल में | 
प्रत्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध हे तो सिद्धो का निषेध कोई | 
| कैसे करेगा । सूत्र | सवप्रमाणप्रतिषधाच्च प्रतिषेधानुप्रपश्तिः 
| किसी प्रमाण को आव न मानेंगे ता आपके प्रतिषेध की | 
प्रमाण ख सिद्धि कस हागी जब प्रतिषेध म काई प्रमाण नहीं | 
| हे तब प्रतिषंध अप्रमागा होगा तब कोई शिष्ट इस प्रमाण | 
| के निषेध को न मानेगा बद आप का निषध ही ब्यर्थ हा गया 
| इस्स आप का भी प्रमाणा का श्रवश्य मानना चाहिय। सूत्र । 
1 अेकाल्याप्रतिषधश्च शब्दादाताद्य सद्धिवत्तत्सिद्धें। सीन काला 
| का निषेध नहीं हो सकता जैसा कि वीगा अथवा वासुलि या 
| कोई वादित्र कोई दूर बजाता हाय उनका शब्द दूसरे सुन के 
| पूव सिद्ध वादित्र को ज्ञान लिया जाता है कि यह वीर 
| का शब्द हैं शोर जब वीणा देखी तब भविष्यतकाल में 
| ओ होने वाला शब्द इस को ज्ञान लिया कि वीणा आगे 
| बजाने से शब्द होगा श्रोर जब सम्मुख वीण को और उसके 
| शब्द को भी एक काल में देखता ओर सुनता है तब वीण | 
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आर दीण के शब्द को भी जान लेता हे बेसी ही व्यवस्था 
प्रमाणो की जान लेना ॥ सूत्र प्रमेयताचतुत्वाप्रमाण्यचत्‌ 
की नाई हैं तुला स ही घूनादिक द्रव्या का तोल के प्रमाण 
कर सेते हैं इसमें तुला ता प्रमाण स्थानी है और घुतादिक 
प्रमेय स्थानी हैं परन्तु वहीतुला दूसरी तुला स तौली ज्ञाय 
तब प्रमेय संज्ञा भी उसकी हाती दै बेस ही जब प्रत्याक्षा- 
दिक प्रमाणो से रूपाद्कि विषया का चक्षरादिकास हम लाग 
देखते हे तब ता प्रत्यक्षादिक अर सक्ष रादिक प्रमाण हैँ 
रूपा दिक विवय प्रमेय दै आर जब प्रत्याक्षादिक क्या हात हें 
ऐसी श्राकांक्षा हागी तब व हा प्रमेय हा जायेगे कयो कि | 
एमा लक्षण चाले का प्रत्यक्ष प्रमाण कहना ओर एसा | 
लक्षण जिसका होय घह अनुमान हाता हे इत्यादिक सब जान 
लेना तीन प्रकार स शासन की प्रबृत्ति हाती हं १ पक उद्देश्य, 
२ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि 
नाम मात्र स पदार्थ का गणना करनी जैसा कि द्र्य गुग | 
कर्म सामन्य विशेष और समवाय लक्षण इसका नाम हँ कि 
निश्चत जा जिसका घर्म है उस्स पृथक्‌ कभी न होय जैसाकि | 
पृथिवी में गन्ध जल म रस इत्यादिक गन्ध ही पृथिवा का | 
जानता है और गन्ध ही स एथिवी जानी जाती है गन्ध 
रसादिकं स विशेष है आर गन्ध से रखादिक 
विशेष हैँ परस्पर ये गन्चादि य निवतक शरोर ज्ञापक हो जाते 
हैं इससे गन्ध पृथ्वीका लक्षण हे ओर रसादिक जलादिकों का 
लक्षण हैं | गन्ध का लक्षण नासिका, नासिका का लक्षण मन 
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मन का लक्षण आत्मा, आत्मा का लक्षण भी झात्मा ही है 
आर कोई नहीं लक्षण का भी लक्षण होता है वा नहीं लक्षणक्र 
लक्षण कभी नहीं होता जो कोई लक्षण का लक्षण कहता हे | 
सो मूख पुरुष है वा जिसने ग्रन्थ मे लिखा है वह भी सूख 
पुरुष है कया कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का लक्षण 
नासिका सो नासिका के प्रति गन्ध लक्ष्य है क्योंकि नासिका | 
| ही से गन्ध जाना जाता है श्रौर नासिका मन से जानी जाती 
| है इससे नासिका का लक्षण मन है नासिका मन का लक्ष्य है 
मनका लक्षण आत्मा हे क्योंकि ्रात्मा हीसे मन जाना जाता 
है श्रात्माके प्रति मन लक्ष्य हे क्योंकि मेरा मन सुखी या दुःखी 
है सो आत्मा मनको ही जानके कहता हे इस्से मन आत्मा का 
लक्ष्य है आत्मा ओर परमात्मा परस्पर लक्ष्य प्रोर लक्षण हें 
| क्यों कि आत्मा परमात्मा का जान सकता है और अपने को 
आप भी जान लेता हे तथा परमात्मा सब काल म श्रात्माथ्रा 
| कः जानता हे आर आप का भो आप सदा जानता हैं घ अपने 
श्राप हो के लक्ष्य और लक्षण भी हे इस्स आग जां तक करना 
है सो मूढ़ ही का धर्म हे क्यों कि इस के आगे जो तक कुतक 
करता है उसका शान ओर बुद्धि नए हाजाती हैं इस्स सज्जना 
| को ओर बुद्धिमानों को श्रवश्य जानना चाहिये कि यही ज्ञान 
| को परम सीमा हे और यही परम पुरुषार्थ है जो कोई लक्स 
का लक्षण करता है उसके मतम श्रनवस्था दोष प्रसङ्ग आखगा 
कही भी अवस्था न हागी कया कि लक्षण का लक्षण उस का 
लक्षणर ऐसा बाद करतार मर जायगा कुछ हाथ नहीं श्रावया 
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और जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है बैंला लक्ष्यका लक्ष्य | 
उसका लक्ष्य २ यह भी अनवस्था दूसरी उसके मतमै आवेगी | 
| इस्से बुद्धिमानी का ऐसी बात न कहनी चाहिये और न सुननी | 
चाहिये कुछ थोडी सी प्रमाणो के विषय में परीक्षा लिख दी | 
हे और अधिक जानन की जिस का इच्छा हाय वह गातमसूत्र | 
के २ श्रध्याय स लेके ५ पंचमाध्याय की पृत्ति पर्यन्त देख | 
लेवे इतने ७ प्रमाण हे परन्तु चारों में और ४ चार प्रमाण | 
| मानना चाहिये । न चतुप्रमेतिहार्थापक्िसम्भवाभावप्रामा- | 
| रयात्‌ । यह गातम मुनि का पूवपक्ष का सूत्र हैँ छचार ही | 
प्रमाण नहीं किन्तु ८ आउ प्रमाण हैं एऐतिहा नाम जा बहुत | 
| काल से सुनते सुनाते चले श्राये उसका नाम ऐतिहा हे श्रर्था- | 
पत्ति किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने हो स बृष्टि 
| होती हे इस्से क्‍या आया कि बिना बादल से खुट नहीं होती 
| इस का नाम अर्धापसि है सम्भव नाम मण के जानने से | 
| आधा मण पसेरी सेर और छर्टाक का जा विचार से ज्ञान हो | 
जाय उस का नाम सम्भव हे क्यो कि मण ४३ सर का होता | 
हे उस का आधा २० सर हागा २० सेर के चतुथांश की | 
पसरी हागी उस्का ' पांचवां अंश सर होगा सर का १६ 
सालवाँ अंश छटांक होगा ऐसा विजार करन स जा ज्ञान 
होता है उसका नाम सम्भव है यह सप्तम प्रमाण है श्राउवां 
अभाव किसी ने किमी से कहा है कित श्रलक्षित नाम अरए 
मनुष्य का ला जा कि तूने नहीं देखा है पद जाक जिस का | 
उसने कभो न देखा था उसा को ले झावगा देखने के अभाव 


ea 
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से उसको ज्ञान होगया इस्से अभाव भी आठवां प्रमाण मानना 
चाहिये इस का समाधान यह है कि। सूत्र । शब्दणेलिह्यान- 
रथान्तर भावादनुम ने5र्थापस्तिसम्मवाभावानर्धान्तरभावाच्चा- 
प्रितषेधः । चारही प्रमाण मानना चाहिये उसका जो आपने 
निषेध किया सो श्रयुक्त हे क्यो कि आपं का उपदेश जो है 
सा शब्द हैं उसी म ऐतिह्य भी श्रागया क्यो कि देव | 
श्रेष्ठ होते हे ओर श्रसुर श्रेष्ठ होते हैं यह भी ता श्रातो 
ही क उपदेश कष सत्य २ जाना ज्ञाता हे मूर्घा क उपदेश 
से कभी नहा चेस ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को ज्ञानना उसका 
नाम श्रनुमान हे इस अनुमानम श्रथापक्ति सम्भव और असाच 
| ये ताना गणाना कर लीजिये इस्स चार ही प्रमाण का मानना | 
| ठीक हैं यह गातममुनि का अभिप्राय हे पूच मीमांसा दशन | 
ओर वेशेषिक दशन में प्रत्यक्ष और अनुमान दा प्रमाण माने 
हैं तथा यागशास्त्र और सांख्यशास्त्र में प्रत्यक्ष अनुमान शरीर | 
शब्द तीन प्रमाण माने हैं वदान्त शास्त्र म॑ प्रत्यक्ष श्रनुमान 
उपमान शब्द श्रर्थापत्ति ओर अनुपलब्धि ये छः प्रमाण साने 
हे श्रोर जो काई आउ प्रमाण मार्ने ता भी कुछ दाप नहीं इन | 
उक्त प्रमाणो से ठीक २ परीक्षा कर क शास्त्र को पढे बा पढाव 
' अर जा पुस्तक इन प्रमाणा स विरुद्ध हाय उनका न पढ़े 
र न पढ़ाचे इन स विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कभी न 
करना ओर मानना भी न चाहिये । श्रथ पठन पाउन विधि | 
वक्ष्यामः । प्रथम ता अष्टाध्यायी का पढ़ और पढाचें सा इस 
क्प स वृद्धिरादेच्‌ यह ता पाठ भया वृद्धिः आत्‌ पेच यह 
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पदच्छेद भया श्रादैचों बृद्धि संज्ञा स्यात्‌ यह सूत्र का अरथे हे | 
कि आ, पे, ओर श्री, इन तीन श्रक्षरों की वृद्धि संज्ञा कि | 
| वृद्धि नाम हे इस प्रकार से पाणिनि मुनि जी की जो बुद्धिमान | 
अष्टाध्यायी क आठ अध्याय का पढ़े सा छः महीन म अथवा 
श्राठ महान मे पढ़ लेगा इसके पीछे खातुपाठ का पढ्‌ उस म | 
भवति भवतः भषन्ति इत्यादिक तिङन्त रूरा का और भ्यः | 
| भावी भावाः इत्यादिक सुवन्त ख्या का उन्हीं सूत्रा स साथ २ | 
फे पढले तीन मासमे दशगर दशलकार आर बुभूषति इत्यादिक | 
प्रक्रिया क रूपा.को भी पढ़ लेगा वही सब अ्रष्राथ्यायी क | 
| सूत्रों क उदाहरण र प्रत्युदाहरण हावगे इसके पीछे उणादि 
रोर गणपाठ को पढ़ उस म वायुः वायू वायवः इत्यादिक | 
प श्रौर बहुत से शब्दों का ज्ञान हांगा पक मास म उस को | 
| पढ लगा उस क पीछे सच विश्व उभ उभय हेत्यादिक गरण- | 
पाठ क साथ श्रष्टाथ्यायी की द्वितोयानुबृत्ति नाम दूसरी वार | | 
| पडो उस के सूत्र में जितने शब्द हे और जितने पद उनको 
| सूत्रों स सिद्ध कर लेवेगा झोर सर्वादि गणा के सव: सर्वी 
सर्वे एस पुल्लिङ्ग म रूप हाते हैं सर्वा सर्वे सर्वाः इत्यादिक | 
प्री लिङ्क म रूप होते हैं ओर सवे सर्वे सर्वाणि इत्यादिक 
नपंसक में रूप होते हैं इन का भी पढ़ लेव सून्षों स साथ के 
पेस दूसरी बार श्रष्टाघ्यायी का ४ या ६ छः मास म पदलेगा 
इस प्रकार स १६ वा १८ अठारह मास म पाणिनि सुनि के 
किये ४ चार प्रंथा का पढ लेगा फिर इस के पीछे पतजलि 
| मुनि का किया महाभाष्य जिस में अ्रष्टाध्याय्यादिक चार 
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ग्रंथों की यथावत्‌ व्याख्या है बहुत से वात्तिक सूत्र हैं सूत्रों के 
ऊपर और अनेक परिभाषा हैं अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ शङ्का 
ओर समाधान हैं उन को यथावत्‌ पढले जब उसको पढ़ लेगा 
तब सब व्याकरण शास्त्र उसका पूण हो जायगा चह महा 
बेय्याकरण कहावेगा फिर विद्वान संज्ञा भी उलका हो जायगा 
सा अठारह १८ महीने स सब महाभाष्य का पडना सम्पूण 
हो जायगा ऐस मिल के ३ वर्ष तक व्याकरण शास्त्र सम्पूण 
होगा उस के सम्पूण पठन होने स अन्य सब शास्त्रों का 
पढ़ना सुगम हो जायगा इस में काई सज्जन का शंका मत हा 
कि यह बात सत्य नहीं है किन्तु इस प्रकार स पढ़ना और 
पढाना हाय लोन ३ बप में सम्पूर्ण व्याकरण को पढ और 
पूत्ति न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जा शंका करनी 


ड्स रीति में प्रवृत्त हागे और उन को शीघ्र विद्या भी हा 
जायगी वे बहुत सुख पावगे श्रीर जा भाग्यहीन हैं च ता सुख 
की रीति को कभी न मानगे व्याकरण के नाम स 
ज्ञा जाल रूप कौमुद्यादिक ग्रान्थ चन्द्रिका सारस्व- 
| तादिक और मुग्ध चाघादिको के ५० वर्ष तक पढ्ने 
से भी जैसा बोध नहीं हाता है उस्स हज़ार गुणा 
अष्टाध्याय्यादिक सत्य ग्रन्था के पढ़ने से तीन वष म बोध 
हो जाता है इसमें विचार करना चाहिये कि सत्य ग्रन्धो के 
पढन म बड़ा लाभ हाता है वा मिथ्या जाल रूप ग्रन्था के 
पढ्ने म जालरूप ग्रन्थों के पढ़ने स कुछ भी लाभ नहीं होगा | 
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| कया कि जालरूप द्रन्था म इस प्रकार का व्यर्थ बिबाद लिखा | 
है उसका पढ्न ओर पढ्न चाल मी चख ही हटी, दुरा्राहा | 
| और विरुद्धवादी होगे ऐसे ही देख भी पडते हैं क्यो कि. | 
| जैसा ग्रन्थ पढेगा सेसी ही बुद्धि उसका हागी इस प्रकार । 
| का चड़ा एक जाल बनाया हूँ क मरणा तक पक शास्त्र भा 
पूण नही हाता उसका अन्य शास्त्र पढून का अवकाश कंस 
| होगा कमी न हागा पक शास्त्र क पढ़ने से मनुष्य की | 
| बुद्धि संकुचित ही रहती हे बिस्तृत कभी नहा हाती सब दिन 
उसकी शंकाही बनी रहतोहे सब पदार्थाका निश्चय कभी नहीं 
होना और जा व्याकरण का पढ़ना हे सा नो वेदादिक श्रन्य | 
शास्त्रा के पढ़ने क ही लिय है जब बह पक व्याकरण हो म | 
याद विवाद करता २ मर जायगा तब हाथ में उसके कुछ | 
| सीन आावेगा इस्स सव सऊज़न लोगों का ऋषि मुनिया की | 
पठन पाठन की जा रीति है उसी में चलना चाहिये जाली | 
| लागा की रीति में कनी नहीं क्यों कि श्रार्यावत्त मनुष्यां | 
क बीच में कपिलादिक ऋषि मुनि जितने भये हैं ये बड़े | 
विद्वान्‌ ओर बड़े धर्मास्मा पुरुष भये हे उनके सहस्तरांश में भी. 
इस समय जो आय्याचस में मनुष्य हें व बुद्धि, विद्या और 
घर्माचरण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका झाचरण हम | 
लोगो का करना उखित हे कि उसी से श्रा्य्यांवसत के लोगों 
| की उन्नति होगी अन्यथा कभी नहीं व्याकरण को तीन बघ | 
तक सम्पूण पढके कात्यायनाडि सुनिकृत जो कोश यास्क 
मुनिछत जो निघण्टु और यास्क सुनिकृत निरुक्तको पढे और | 
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अर पढ़ाचे उसमे श्रव्ययार्थ एकाथ काश और श्रनकाथ 
कोश नाम आर नामियो का आप्ता क लिये संस्हृतस 
जो सम्बन्ध है डेढ वर्ष के बीच मे उस्का ज्ञान हाँ जायगा 
उसके पीछे पिङ्गल मुनि के किय जो छन्दौ क सूत्र भाष्य 
सहित को पढ़े पीछे यास्कमुनि के किये काव्यालङ्कार सूत्र 
अर उसके ऊपर वात्स्यायन मुनि क भाष्य को पढ़ें उस्स 
| गायत्र्यादिक छन्दौ का काव्य अलङ्कार और शलोक रखने 
का भी यथावत्‌ ज्ञान छः मास म होवगा और अमर | 
कोशादिक जो कोश ग्रन्थ रोर श्च तिबोधादिक जा छन्दो 


» 


ग्रन्थ वे सब जाल ग्रन्थ ही हैं इनके दश वर्ष के पढ़ने से 
जो बोध नहीं हाता सा उक्त निघण्टयादिक सत्यशास्त्रा के 


| पढ़ने से दो वर्ष मे होगा इस्से इनका ही पढ़ना और 
पढाना उचित है इनके पोछे पूव मोमांशाशाम्त्र का पढ जो 
कि जैमिनि मुनि के किये सूत्र हें उनके ऊपर व्यास मुनि 
जी की अधिकर ण माला व्याख्या के सहित पढे चार मासके 
बीच में पढ़लेगा ओर इसी शास्त्र के साथ मनुस्मति को 
पढ़े सा एक मास म मनुस्मति कों पढलेगा उसके पीछे 
घेशेषिकदशन जा कि कणादमुनि के किये सूत्र हैं उसके 
ऊपर गोतमधुनि जी का किया जो प्रशस्त पादभाष्य और 
भारद्वाज मुनि की किये सूत्रा की वृत्ति के सहित पढ़ें 
उसके पढ़ने में दा मोस जायंगे उसके पीछे न्यायदशन जा 
कि गोतम मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर धारस्यायन मुनि 
का किया भाष्य उसको पढ़े इसके पढने में चार मास 


अडक डाय 
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| जायंगे इसके पीछे पातञ्जल दशन नाम योगशांख जा कि 
| पतञ्जलि सुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यासमुनि जी का 
| किया भाष्य इसका एक मास म पढलेगा उसके पीछे सांख्य- 
| दृशन जो कि कपिल सुति के किये सूत्र उनके ऊपर भायुरि 
| मुनिका किया भाष्य इसका भी पक मास म पढ़ लेगा इस 
| के पीछे ईश, कॅन, कठ, प्रश्‍त, मुण्ड, मांडूक्य, तैत्तिरीय, 
| छान्दाग्य, और वृह्मादारएयक इन दश उपनिषदा को पांच 
| महीने के बीच मे पढ़ लेगा श्रोग इसके पीछे बेदास्तदशान का 
| पढ जा कि व्यास मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वात्स्यायन 
| मुनि का किया भाष्य अथवा बौधायन मुनि का किया भाष्य 
या शङ्कुराचर्य जी का किया भाष्य पढौ जब तक बोधायन 
| श्रोर वात्स्यायन मुनि का किया भाष्य मिले तब तक अन्य 
| भाष्य का न पढु इसका छ; मास म पढ़ लगा इनका छः शास्त्र 
| कहत हे इनक पढन म दा वष काल जायगा दा वष क बीच 
| म सब पदार्थ बिद्या पुरुष को यथानत्‌ श्राबैगी श्रौर इनके 
| विषय म बहुत से जाल श्रन्थ लोगों ने रखें हैं जेसेकि पाराशर 
| स्मत्यादिक १७ सतरह पूव मीमांसा शास्त्र के विषय में जाल 
| ग्रन्थ लागा ने रचे हैं तथा वेशेषिकद्शन और न्यायदशन के | 
| बिषय मतक संग्रह, न्याय मुक्तावली, जगदीशा, गदाधरा, और 
| मथुरानाथा इत्यादिक जालग्रन्थ लामा न रचहे ऐल ही याग- 
| शास्त्र के विषय म हठ प्रदोषिकादिक मिथ्या ग्रन्थ लागा न 
| रचे हे तथा सांख्य शास्त्र के विषय मे सांख्यतस्वकोमुद्यादिक | 
| जाल ग्रन्थ लागो ने रचे हैं श्रोर बेदान्तशास्त्र के विषय म 
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पञ्चदशी, बेदान्त: संज्ञा. बेदान्तमुक्तावली,आत्मपुराण, योग- 
वाशिष्ठ आर पूर्वाक दश उपनिषदो का छोड़ के गापालतापिनी 
नूसिहतापिनी, रामतापिनी श्रीर अललापनिषत्‌ इत्यादिक बहुत 
उपनिषद जाल रूप लागो ने रची हैं वे सब सञ्जनोको त्याग 
करने के योग्य हैं इन जाल ग्रन्यो म जो सत्य है सा सत्य 
शास्त्रों ही का विषय हे उसका लिखना ग्रन्थाम्तर मै युक्त है 
क्योकि जा बात सत्य शास्त्रम लिखी ही हैं उसका फिर लिखना 
व्यर्थह जैसे कि पीस भय गिसान का फिर पीसनाधसा ही वह 
है किन्तु पिसानभी उड जायगा तथा सस्य शास्त्र की बात 
भी उनके हाथ से उड़ जायगी आर जा सत्य शास्त्रों से विरुद्ध 
बात हे खो ता कपाल कहियत मिथ्याही हे इस्से इनका पढना 
और पढ़ाना मिथ्याही हानना नाहिये इस्से कुछ फल न होगा 
श्रौर जा काई पढ़ता हे था पढ़ेगा पक शास्त्र का मरण लक 
भी पूत्ति न होगी और कुछ बोध भी उसका न न होगा इसस 
सञ्चन लोगो का सत्यशार्त्रों ही का पढ़ना और पदाना उचित 
| है जाल ग्रन्था का कभी पूरव पक्ष छः शास्त्रा म भी अन्योन्य- 
विरोध और परस्पर खण्डन देख पड़ता हैं एक का दूसरे से 
दूसरे का तीसरे ख ऐसा ही सवत्र है जैसा कि जाल प्रन्थो | 
में एक शास्त्र के विषय मे बहुत सी परस्पर विरुद्ध टीका और 
| मूल ग्रन्थ हैं वेला ही बिरोध सत्य शास्त्री म मी देख पडता है 
जा दोष आपने ज्ञाल ग्रन्थामे लिख दिया बही दोष सत्यशाखों | 
में भी आया फिर सत्य शासता का पढ़ना ओर जाल ग्रन्थों का 
न पढ़ना आप कहते हें इसमे क्या प्रमाण है उत्तर कि यह | 
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आप लागो को जाल ग्रन्थों के पढ्ने श्रोर सुनने से भ्रान्ति 
हा गई है कि सत्य शास्त्रो म भी विरोध ओर परस्पर खण्डन | 
हैँ यह बात श्राप लागा की मिथ्या ही हँ देखना चाहिये कि 

आज कल क लाग टाका वा ग्रन्थ रचत हं साह्वेप बुद्धि ही 
ख़ रचते हैं कि अपनी बात मिथ्या भी हाय तो भी सत्य कर 
देते है तब सब लाग उसका कहत है कि वह बडा पंडित हे 
इस प्रकार क जा धत्त मनुष्य हे वहा टोका वा ग्रन्थ रचत हैं 
उन में इसी प्रकार की मिथ्या घत्तता रखते हैं उनको जो | 
पढ़ता हे बा पढाता हे उस की भी बुद्धि वसी ही भ्रष्ट हा | 
ज्ञानी है सा मिथ्या बाद मे ही प्रवृत्त होता हे श्रोर सत्य या | 
असत्य का विचार कभी नहीं कर्ता उसको तो यही प्रयाज़न | 
| रहता है कि दूसर को सत्य बात की भी खण्डन कर के | 
अपनी मिथ्या चात का मण्डन कर क जिस किस प्रकार | 
स दूसर का पराजय करता अपना विज्ञय फर लेना उस्स 
प्रतिष्ठा करना और घन लना पीछ विषय भाग करना यहा! 
आज काल क परइता का क्नुद्रबाद्ध आर सद्धान्त हा गया | 
| के इस प्रकार के कितन मालवा आर पदरी लाग भी देखन म / 
आले हैं पण्डितादिको में काई जो सत्य कथन करे तब वे लब | 
ध॒त्त लोग उस्स विराध करते हैँ उसका नाम नास्तिक रखत । 
हैं ओर उस्स सब दिन बिशाध ही रखते हैं क्यों कि उन को | 
| बुद्धि वेसी ही हैं इस दाप के हान स सत्य शास्त्रा का जा । 
यथावत्‌ श्रमिप्राय हे उस का जानते भी नहीं इस्स चे कहते हैं 
कि सत्य शास्त्रा मे मी परस्पर बिरोध हैं परन्तु में आप लोगों 
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स कहता हूं कि छः शाखोम लेशमात्र भी परस्पर बिराध नहीं 
हैँ क्‍यों कि इन का विषय भिन्न २ है ओर जो बिरोध होता है 
सो एक विषय मे परस्पर बिरुद्ध कथन के हाने से होता है 
जैसे कि एक न कहा गन्धबाली जो होती है स पृथ्वी कहाती 
है इसी विषय मं दूसर ने कहा कि नहीं जो रल बाली होती 
है साई पृथ्वी हाती है कयां कि पृथ्वी में क्षार मिष्टादिकरस 
प्रत्यक्ष देख पड़ते हे इस प्रकार के विषय को बिराध जानना 
| चाहिये श्रौर जा एसा कहे कि गन्धवाली जा पृथ्वी हाती है 
आर रसवाला जल हाता हे सा पक ता पृथ्वी के बिषय में 
व्याख्या करता हे श्रोर दसरा जल के विषय म दोनों का 
| बिषय भिन्न हान स व्याख्या भी भिन्न होगी परन्तु उस का 
| नाम बिराध नहों जेस कि किसी न ज्वर क विषयमे चिकित्सा | 
निदान श्रीषध और पथ्य का लिखा और दूसरे ने कफ के 
| विषय मं चिकिस्सादिक लिखे उसको विराध नहीं कहना 
चाहिये चेसे ही पटू शास्त्री के विषय और भी सब वेदादिक 
| शास्त्री के विषय मे जानना चाहिये जैस कि धर्मशास्त्र नाम 
| पूव मीमाँसा मे धर्म रौर घर्मी दा पदार्थों को मानते हैं और | 

कर्मकारड जा कि वेदोक्त है संध्योपासन स लेके अश्यमेघ | 
पर्यन्त कर्मकारड कहा है अब इसमे आकाङक्षा हाती है कि 
घर्म ओर धर्मी किसका कहते हैं तब इसीका चेशपिक दर्शनम 
स्पष्ट व्याख्या की है कि जोद्रव्य है सो तो धर्मी है श्रोर गुणा- 
दिक सत्र धर्म हे फिर भी आकाङ क्षा होती हे कि गुण की 
क्य नहीं द्रव्य और द्रव्य को क्‍यों नहीं गुण कहते उसका 
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घिखार न्यायदशन में किया है कि जिन प्रमाणौ से द्रव्य 
गुणादिक सिद्ध हाते हैं उसका द्रव्य ओर उन्हीं का गुण 
मानना चाहिये सा तीना शास्त्री से श्रवण नाम सुनना र 
मनन नाम उसीका विचार करना इसबात तक लिखा उस्से 
भागे जितने पदार्थ अनुमात से सिद्ध होते हैं उतने प्रत्यक्ष से 
जैसा तीन शास्त्रों में कहा है वैसा ही है श्रथंवा नहीं उसको 
विशेष विचार से और योगाभ्यास से उपासना काण्ड जो 
कि चित्तवृत्तिके निरोधस लेके कैबल्य पर्यन्त उपासना काण्ड 
कहाता हैं उसकी रीति योगशास्त्र म लिखी हे जो देखना 
चाहे सो उसमें देख लेवे सबके तत्व का यथावत्‌ जानना | 
चाहिये इसलिये योगशास्त्र हे फिर कितने भूत ओर तत्व | 
हैं उसकी भिन्न २ गणना और वेसा ही निश्चय का होना 
उस लिये सांख्य शास्त्र का आवश्यक रचन हुआ इन पांच | 
| शास्त्रा का महाप्रलय तक व्याख्यान है जिसमें कि स्थल 
भूतो का नाश होता हे और सूक्ष्मो का नहीं फिर उसी सूक्ष्म 
भूतां से जैसी उत्पत्ति स्थल की होती हे श्रीर जिख प्रकार 
से प्रलय होता हैं वह बात सब लिखी हे महाप्रलय तक परमाणु | 
ओर प्रकृत्यादिक सूक्ष्म भूत बने रहते हैं उनका लय नहीं 
होता फिर कार्य और परम कारण का घिचार वेदान्त 
शास्त्र मे किया कि सब प्रकृत्यादिक भूतो का पक एक 
अद्वितीय अनादि परमेश्वर ही कारण हे अर परमेश्‍वर से | 
भिन्न सब काय हैं क्यो कि परमेश्वर ही मे सब प्रकृत्यादिक | 
सूक्ष्म भूत रखे हैं सो परमेश्वर के सामने ता संसार 
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सब आदि हे ओर अन्य जीवा क सामने अनादि परमाणु 
प्रकृत्याडिक भूत मा अनित्य हे क्यों कि परमाणु अर 
प्रकृति इनका ज्ञान अनुमान से हाता हे वेसा नाश भी अनु- ; 
मान स हम लाग जान सकते ह परमेश्वर तो सब जगत का | 
रचने बाला है अन्य ब्रह्मादिक देच ओर सब मनुष्य शिल्पी हैं | 
क्योंकि नवीन पदार्थ रचनेका किसी का सामर्थ्यं महीं हे बिता | 
परमेश्चर क जगत्‌ का रचने बाला काई नहीं है सा वदान्त र 
शास्त्र म ज्ञान काण्ड का निश्चय किया हे जा शि निष्काम कर्म | 
से लेके परमेश्वर की प्राप्ति पयन्त ज्ञानक्राण ड़ हे निष्काम कर्म | 
यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति ज्ञा माक्ष उसके विना भिन्न फल | 
कर्मा स नहा चाहना सा निष्काम कमे कहाता हैं इस्त विचा- | 
रना चाहिय कि पट शास्ता म कुछ मी चिराच नहा है किञ्च | 
परस्पर सहायकरी शास्त्र ह सब शास्त्र मिलक सब पदार्थ | 
| चिद्या छः शास्त्रा म प्रकाश करदी हे ऑर उक्त जा जाल | 
| पुस्तक हैं उनम केवल विराध ही हे उनका पढ़ना और पढाना | 

व्यर्थ ही है किञ्च सत्य शास्त्रा क पठन न हान स और जाल | 
' ग्रन्थी क पढ़ने से आय्यवित्त देश क लायो की बड़ी हानि हा | 
गई है इस्स सज्जन लागो का पेखा करना उचित हैं कि | 
आजतक जा कुछ भ्रष्टाचार भया सा भया इस्स श्राग हम लोगो | 
के ऋषि सुनि और श्रेष्ठ राजा लोग जो कि पहिले भये थे उन | 
की जो मर्यादा ओर वेदादिक सत्यशास्त्रकत जा मर्यादा उसी 
पर चलने से श्रोर सब पाखरडा का छाड्न ही से श्राय्यचस 
देश की बड़ी उन्नति होगी श्रन्य प्रकार स कभी न होगी इन | 
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| सख शास्त्रं को पढ़के ऋग्वेद को पढ़ें उसका ऋश्‍वलायनकूत 
जा श्रौत सूत्र वहन चर जा ऋग्वेदका ब्रह्मण ओर कत्पसूत्र इनके 
साथ साथ मन्त्री का अर्थ पढे और स्वर को भी पढ़े सा दो 
चप के भीतर खव ऋग्वेद का पढ़ लेगा तथा यजुवंद की 
| संहिता उसके साथ २ कान्यायन; श्रौतसूत्र, तथा गृहासूत्र 
| तथा शतपथ ब्राह्मणा स्वर अर्थ और हम्तक्रिया के सहित 
| यथावन्‌ पढ़े डेढ़ वय तक यज्ञुवंद का पढ़ लेगा इसके पोले 
| सामचेद का पद गासि श्र तस्सूज्र तथा राणायनश्रातसत और 
| उल्स्सूत्र साम म्राह्मण तथा गाम रागायन ग्रहासूड क 
है साथ २ पढ दॉ वेष मे स्थ सामवेद का पढ लेगा इस क 
| पीले अथघवद का परो शोनइश्नोतसत्र, शीनकयृह सत्र: श्रथवं 
| ब्रह्मण ओर कल्पसूत्र क साथ २ सा पक वप में पढ़ लेगा 
| एस साटे छः वा सात वर्ष से सारो यदो का ८ ढलरा चारा 
| चरा की जा संहिता है उन्हा का नाम वेद है किर उन्हीं वेदा 
| को जितनी अन्य २ शाखा हे चे सब हेदा क व्याख्यान हैं 
| बिना पटे सव विचार मात्र से आजांयगी तथा आरणयक 
| बेददाग्स्कादिक व्याख्यान हे उनको भी विचार करन स जान 
| लेगा चारों वेदो को पढ़ के आयुवेद को पढ जा कि ऋग्वेद 
| का उपचेद है उसमे धन्यन्तरिकत निघण्टु, चरक ओर सश्चत 
| इन तीनों ग्रन्था को शम्तरक्रि था, हस्तक्रिया और निदानादिक 
| चिपयो को यथावत्‌ पद खो तीन वष में पढलेगा श्रौर वेद्यक 
| शास्त्र के विषय में शाङ्ग घरादि जाल ग्रन्थों को पढ़ना और 
| पढाना व्यथ ही ज्ञाना इसके पीछे यजुवद का जो उपवेद 
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धनुर्वेद उसको पढौ उसमे शस्त्र विद्या जो कि शस्त्रो का रखना 
ओर शास्त्रों का चलाना और अस्त्र विद्या जो कि श्ाग्नया- 
स्त्रादिक पदाथ गुणा से होते हैं उन को यथावत्‌ रच लेना 
अग्त्यादिक अस्त्रं के विषयों का बिस्तार राजधर्म मे लिखेंगे 


भोग ल पहिले २स्थून होता है उस्से सूत स्थूल होता है इसी 

प्रकार से सनाझो रचके शत्रुकी सेना वा दुग वा नगरम प्रवेश 

करें तद उसके बिज्ञय का सम्मव होता है पेसा ही शकट- 

व्यूह, मकरव्यूह और गरुडव्यूहादिका का जान लेवे उसको दो 

चा तीन वष में पढ़ लेगा उसके आरो खामचेद का जो उपबेद 
गान्धर्व वेद उस को पढ़ें उसमे बादित्रराग, रागिणी, काल- 
ताल स्वर पूर्वक गान विद्या का अभ्यास करे दा रुषमे उसको | 
पढलेगा इसके आगे श्रथववद का जा उपवद श्रर्थवेद नाम 
शिल्यशासत्र उसमे नाना प्रकार कला यत्न आर नाना प्रकार 
क द्रव्यो का मिलाने स नाना प्रक र व्यवहारा क यानों की 
रौर दूरवीक्षण, अरयी क्षण, नाम दूरस्थित पदार्थों का निकट 
देखे ओर श्रण्वाक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल देख पड़ 
इत्यादिक पदार्थों को रचले जैसे कि श्रप्मि का ऊद्ध्यंगमन 
स्वभाव है शोर जल का नीच जाने का स्वभाव है सा किसी 
पात्र में जल का करक चूल्हे के ऊपर रखदे ओर उसक लीखे 
अभि करे फिर उतने ही भार चाले पात्र से उस पात्र का मुख 
बन्ध करे जब श्रि से जल ऊपर उड़ेगा तब इतना बल हो 


oe क) । १०३ 
जायगा कि ऊपर का पात्र नाचने लगेगा चा गिर पड़ेगा इसी 
प्रकार स पदार्थों के अनुकूल गुणा का अर विरुद्ध गुणी का 

जानने से पृरि रीयान, जलयान र श्राकाश यानादिक पदार्थों 
को रच लेगा जैसे कि महाभारत में उपरिचरवसु राजा इन्द्रा" 
दिक देख तथा राम लङ्का स अयोध्या को आकाशा मागं से 
अया उपरिचरादिक राजा लोग ओर.ईन्द्राद्क देव च भी 
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शङ्गरज लागा न रल तारादिक बहुत स पदाथ रखे हैं ब सब 
| शिज्पशास्त्र क विषय हे आर उन से बहुत से उपकार हे उस, 
को भी तीन वष में पढ्‌ लेगा पढ़ क पीछे श्रपनी बुद्धि स बहुत | 
सी शिल्य विद्या को उन्नति करलेगा पोछे ज्यातिश्शास्त्र का 
पढौ उरूमे गणित विद्या यथावत्‌ जाने उस्स बहुत सा उपकार, 
होता है दा वा तीन वर्षमे उसको पदुलेगा ओर ज्यातिश्शास्त्र 
में जो फल विद्या है सा व्यर्थ ही है भग्वादिक मुनियो के किय 
सूत्र और भाष्यों को पढ़ें मुहर्स खिन्तामरयादिक जाल ग्रंथो 
| को कभी न पढ इस प्रकार स साढे २७॥ वा २८ घष तक 
पढ लेगा सम्पूण विद्या उस को श्राजायगी फिर उसका | 
पढने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब विद्या्रां से वह 
पूर्ण हो के पुरुषो मे पुरुषोत्तम हा जायगा और उसके शरीर 
| से संसार में बहा उपकार होगा कपा कि जैसे अपने विद्याको | 
पढ़ा दें वेसे ही पदाबेगा इस्से जैसा मनुष्यों का उपकार होता 
है वेसा किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ वर्ष की जब आयु | 
होगी तब तक पुरुषो को विद्या भी पूण हो जायगी ओर जो 
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पुरुष ४०, ४४, श्रोर ४८ वर्ष तक ब्रह्मचय्यं रकखेगा उस पुरुष | 
के भाग्य और खुख का हम लाग नहीं कह सकते कि कितना 
होगा जिस देश में राज्यासिषक जिसका हाना हाय वह ता; 
सब विद्यासे युक्त होवें और ३६, ४०,४४वा ४८ वष तक अवश्य 
ब्रह्मचर्याश्रम करे उसीको राजा होना उचित है क्यों कि जितने | 
उत्तम व्यवहार हैं वे सब राजा ही के आधीन हैं श्रोर सब दुष्ट | 
व्यवहारो का बन्ध करना सा भी राजा ही के ्राधीन हे इस्स | 


राजा आर धनाढ्य लोगों का तो अवश्य सब विद्या पढ़नी | 
चाहिये क्यों कि जो थे सब विद्याओं को न पढेंगे ता अपने | 
शरीरकी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर धर्मराज्य और घनकी रक्षा | 
तो केसे करंगे और जितनी कन्या लोग हैं वे भी पूर्वोक्त व्या- | 
करस, घर्मशास्र, वेद्य कशास्त्र; गानविद्या और ।शठ्पशाम् इन | 
पांच शारी को तो अवश्य पढ श्रोर जा अधिक पढ तो 
उनका खोभाग्य बड़ा हावा १६ वप से न्यून 
ब्रह्मचय कन्या लोग कभी न करें और जा १८, २० वा २४ 
खपे तक ब्रह्मचय्याथम करंगी ना उन का अधिक अधिक 

सौभाग्य और सुख होगा जब तऊ खत्री श्रौर पुरुष लाग | 
उक्तराति पर ब्रझचय से बिद्या प्राप्त न करंगे ता उनका 
श्रभाग्य और दुःख ही जानना परस्पर स्त्री श्रोर पुरुषों का | 
विराध ओर दुःख और भ्रान्ति होंगी जिन व्यवहार से सुख 
वृद्धि होती है उनको भी न जानेंगे सवदा दीन रहँगे श्रौर | 
प्रपादसे चनादिकोका नाश कर गे कडी प्रतिष्ठा और श्राजीवि- | 
का भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होंगे उससे शीयं 
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का नाश होगा फिर बहुन से शरीरम रोग होंगे रोगों से सदा 
| पीडित रहगे वम्‌ख होंगे इसस कभी सुखन पावेग इससे सब 
| स्त्री और पुरुष लोग सब पुरुषार्थ स अवश्य विद्या ही के! पढ़े 
| इससे मनुष्यों को अधिक लाभ काई नहीं है क्योंकि श्रापही 
अपना उपदेष्टा, रक्षक, धर्मग्राहक ओर अधर्म त्याग करने वाला 
| होता हैं इससे बडा काई लाभ नहीं है विद्या के पढ़ने ओर 
| बढ़ाने में जितने विघ्च रूप व्यवहार हे उनका जख तक मनुष्य 
| नहीं छछाडता तब तक उसका विद्या कमो नहीं हाती प्रथम | 
| निन बाल्यावस्था म॑ जा विवाह का करना साई बडा चिप्र | 
| है क्योकि शी विद्ाह करने स विषयी होगा और विषय ही 
| की चिन्ता करेगा शारीर में घातु पुए ता होगे नहीं श्रौर सब | 
| घातुश्रो का सार जो कि सब धातुओं का राजा घर में जैलकि | 
| दीपक प्रकाशक हाताहे जैसा ब्रह्मारडम सूय प्रकाशक हें वैसा 
| ही शरीर म वीय हैं इस अपरिपक लीय आर अत्यन्त वीय के 
| नाश से बुद्धि, चल पराक्रम, तेज ओर धैय का नाश हा जाता | 
| है आलस्य, रोग, काच ओर दुबु झि इत्यादि यसव दाप उसमें | 
| हो जायेंगे फिर केस उसका विद्या हा सकती है कमी न हागी | 
| क्याकि 'जतन्द्रिय, धयान, बुद्धिमान, शीलवान, विचारवान्‌ | 
| जो पुरुष हाता है उसी को बिद्या हानी है अन्य का नही इससे 
| वहा चय का अवश्य करना उचित है दूसरा विद्या का नाशक | 
बिध्न पापाणादिक मूत्ति पूजन, ऊदध्वपंड; त्रिषु ङ्ञादिक ` 
| तिलक, एकादशी, त्रयादश्यादिकव्रत, काश्यादिक तीर्थो में 
| विश्वास, रामकष्ण, नारायण, शिव भगवती ग्रोर गणेशादिक | 
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नामो से पाप नाश होने का विश्वास यह भी विद्या धमं और 
परमेश्वर की उपासना का बड़ा भारी विघ्न है कयो कि विद्या 
का फल यही है कि परमेश्वर की आशा का पालन करना जो 
| कि धम रूप है परमेश्वर को यथावत्‌ ज्ञाना मुक्ति का होना 
| यथावत्‌ व्यवहार और परमार्थका घम स अनुष्ठान करना यही 
| विद्या होने का फल है साई फल मिथ्या बुद्धि से पाषाणादिक 
| मृत्ति मं श्रोर तिलकादिकों ही में मान लेते हैं श्रोर सम्प्रदायी 
| लोग मिथ्या उपदेश करके घूतता और अधम का निश्चय 
| करा देते हे पीछे वे सम्प्रदाती लोग ऐसे कहते श्र उनके चले 
 खुनते हैं कि मूक्ति पूजादिक प्रकार ही स श्राप लोगो को 
| मुक्ति होगी यही परम घम हे एखा सुन क उन विद्या हीन 
| मनुष्यों को निश्चय हो जाता हे कि यही बात सत्य है सब 
| कहने ओर सुनन बाले बेस हे जेस कि पशु हैं बे ऐसा भी 
| कहते हैं कि सम्प्रदायी श्रोर नाममात्र से जा पण्डित लोग 
| आजीविका के लोभ स यही बात बेद म लिखी हैँ एमी घात 
कहने वाले ओर सुनने वाले ने वेद का दशन भी कमी नहीं 
| किया वेद म इन बाता का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है परन्तु 
| अन्ध परंपरा की नांई कहते और छुनत चले जाते हैं उनका 


। 
| 


| 


| 


सुख वा सत्य फल कुळ भी नहीं हाता क्या कि बाल्यावस्था 


| से लेके यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दशनश्चचश्य 
| करें और तिलक माला धारण करें काश्यादिक तीर्थो मे जाके 
बास करें और नाम स्मरख कर प॒काद्श्यादिक घत करें और 
| पुष्प ले आये चन्दन घे धप दीप करें नैवद्य धरें परिक्रमा 
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करे पाषाणादिक मूत्तिका प्रक्षालन करके जल ग्रहण कर ओर 
कूद नाँच कूर्दे श्रोर बाजे बजाव रथ यत्रादिकॉका मेला कर और 
परस्पर व्यभिचार करें मेले मं उन्मत्तवत्‌ होके घूमते घुमाते | 
इत्यादिक मिथ्या व्यवहारोहोम फस रहते हैं फिर उनको विद्या 
लेशमात्र भी न श्राबंगी क्या कि मरणा तक उनका श्रवकाश ही 
न मिलेगा फिर कंसे वे पढ और पढाचंगे यह विद्याका नाशक 
दुखरा विध्न है तीसरा विप्न यह है कि माता, पिता और 
श्राचार्य्यादिक पुत्र ओर कन्याओं का लाइन में हो रखते हैं | 
कुछ शिक्षा व ताइन नहीं करते इस्स भी विद्या का नाश ही 
होता है चोथा विघ्न यह हैं कि गुरु, पण्डित आर पुरोहित 
थे तीनों विद्या तो पढ़ते नहीं फिर वे हृदय से यही चाहते 
हैं कि मेर चेले ओर मेरे यजमान मूख ही बने रहै क्‍यों कि 
चे जो पण्डित हा जायंगे ता हम लोगों का पाखण्ड उनके 
सामने न चलेगा इससे हम लोगों की श्रजीविका नष्ट हा 
जायगी इस लिये वे सदा पढ़ने पढ़ान म विध्न ही करते हैं 
घनाङध आर राजा लागा के ऊपर श्रत्यन्त विघ्न करते हैं. 
कि ये लाग विद्याहीन बने रद इनसे हम लागौ की श्राजीविका 
बड़ी है धनाढ्य ओर राजा लोग भी आलस्य और विषय | 
सेवाम फस जाते हैं इस्स ये भी पढना नही चाहत घनाढ्य | 
घा राजपुत्र पढ़ना भी चाहें तो बैरागी श्रादि सम्प्रदायी ओर 
पण्डित लोग छल शोर कपट रखते हें यथावत्‌ पदात भी नहीं 
यहां तक घे छल आर विप्ल करते हैं कि चेला ओर पुत्र | 
खा बन्घुपुत्र भी विद्यावान्‌ न हो जाय कयो कि उनकी प्रतिष्ठा 
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होने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो ज्ञायगी इम्स जा कुछ गुण | 
जानते भी हैं उसका छिपा रखते हैं इस लिय विद्या लाप 
आय्योवत्त देश म॑ हा गया हैँ सब लागा का विद्या का 
प्रकाश करना उचित हे किसी की सा वया गुप्त रखना याम्य | 
नहीं रौर पाचचां विज्ञ यह हे कि सङ्गापान, अकाम और | 
मद्यपान करन ख बहुत सा प्रमाद दाता हे ऑर बुद्धि सं नष्ट | 
हानाती हे उस्स भा विद्या का नाश दाला है छटया निन्ल | 
यह हे कि राजा आर थनाद्य लाये के घाट, मन्दिर, क्षरा मं | 
सदावत. विवाह तअयादष्शाद, व्यथस्थान, आए चाही क | 
रचन म बहुत घन नष्ट हा जाता ह किन्न गु रम्य ला मक | 
जितना आवश्यक हा रतना हा स्थान रब निवाह मात्र बिद्या | 
प्रचार म किसा का अन नहा जाता और विचार क न टान | 
स गुगवान पुरुपाको प्रतिष्ठा मा नहीं दाती किन्तु पाव्हण डा 
ही की होती हे उमस मनुष्याका उत्साह भङ्ग हा जाता हे 
सप्तम विघ्न यह हैं कि पांचवे चष पुत्रों च क्न्याओ को | 
पाटशाला में पढने के लिये नही भेजते उन के ऊपर राज़ाका | 
दण्ड न होने स था विल्या का नाश डाला हैं और विषय सता! 
में अन्यन्त फंसताते हे इम्म भी विद्या नाश हाती यद अर टठयां । 
विघ विद्या का नाशक हे इत्यादिक और मी विद्या नाश | 
करने के विध्न बहत हे उनका सज्जन लोग विचार करलेयं | 
जब सोलह खप का पुरुष होय तब स लेक जथ तरु चृद्धा- | 
वस्था न राचे तब तक व्यायाम करं बहुत न करे किन्तु ४० 
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वैठक करें और ५०७ उ० दपड़ कर कुछ मीत खम्भ चा | 
पुरुप म ल्न हरे पिर नाट करं उसका भाजन स पक घण्ट | 
पहिल कर सळ शाश गास जब कर चुरू उ म्स पक घण्ट पीछे 
| साजन करे "सन्तु पुच जा पाना हाय ता अभ्यास क पीछे | 
| शात्र ही पास इप्स शरीर म राग न हागर जा कुछ खाया | 
| था पावा स चय थे स्पक हा जायगा सब धातुश्वाक्री प्राद्ध | 
| होती है तथा तथ्य की सी अत्यन्त वृद्धि होती है शरीर र्ड | 


हा जाता है र “डु बड़ा पुष्ट हा जानो हे जाठरा शुद्ध | 
पीए रहता र आर सन्य स सन्धि हारा की मिली रहती हे. | 

अशात्‌ सब हु खुन्दर रहते हे परन्तु अधिक न करना 

अधिक क करन स उसने गुण न होगे क्योंकि सब धातु शुष्क 

आर रूख हा जात ह उम्स बुद्धि मी चेसी रूक्ष हा जाती हें | 
छीर क्राधादिक शी बढ़ते हे इससे अधिक न करना चाहिये | 
यह बात सुश्वतम लिखी है जा देखना चाहे सा देख लेवे उन | 
बालको क हृदय म घीय क रक्षण स जितने गुण लिख हे इस | 
पुस्तक म और जितने दोष लिखे हैं च सब माता पिता और | 
अय्या दिक निश्चय दृष्टान्त देदे क करा देय जैस कि वीय | 
की रक्षाम सुख लाभ होता है उसका हजारवां अंश भी | 
बिषय भाग म खीय के नाश करन से नहीं हाता परन्तु जैसा | 
नियम सत्यशास्त्राम कहा हं उसका कळ अंश इसम भो लिखा | 
हे उस प्रकार से जा वीय को रक्षा करगा उस का बहुत सा 
सुख होगा जो प्रमाद और भांग आदिक नशा करेगा वह पागल 
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भी हो जाय तो श्राश्चय नहीं इस्से युक्ति पूर्वक बिद्या ओर बल 
से ही यीय की रक्षा करनी चाहिये श्रन्यथा वीय की रक्षा कभी 
न होगी जब यीय की रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी जब 
चिद्या न होगी तब कुछ भी सुख न होगा उसका मनुष्य शरीर 
धारण करना ही पशुवत हो जायगा ॥ सेपानन्दस्यमीमांसा- 
भवति युवास्यास्साधुयुवाध्यापकः आशिष्ठोद्ृदिष्ठोवलिष्ठः 
तस्येयं पृथिवी सर्वाविस्तस्यपूर्णास्यात्सपकोमानुष  झानन्दः 
श्रो्रियस्यजाकामरहनस्य तेयेशतंमानुषा नन्दाः सपको मनु- 
इ्यगन्धर्वाणामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तयेशतंमनुष्य 
गन्धर्वाणामानन्दाः सएको देषगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य तेयेशतंदेवगन्धर्षाणामानन्दाः सएकः पितृण t- 
चिरलोकलोकानामानन्द्‌: श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतं 


पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः सपक: श्राजानज़ामान्देखा- 


नामानन्द्‌ः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य तेयेशतमा जानजानान्दे- 
खानामानन्दाः सपकः कर्मदेचानामानन्द्‌ः येकर्मणादेवानपि- 
यन्ति श्रोत्रिय स्यचाकामहतस्य तेयेशतंकर्मदेषानामानन्दाः 
सपकोदेखानामानन्द; क्रोअियस्य खाकामहतस्य तेयेशतंदेधा- 
नामानम्दाः सपकइन्द्रस्यानन्दः श्रोजियस्य याकामहतस्य तेये- 


 शतमिन्द्रस्यानन्दाः सणकोवृहस्पतेरामम्दः श्रोत्रियस्य चाका- 


महतस्य तेयेशतं वृदहस्पतेरानम्दाः सपक: प्रजापतेरामम्द्‌ः धो- 


त्रियस्य चाकामहतस्य तेयेशतंप्रज्ञापतेरानस्दाः सपकोब्रह्मशः 
आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य सयश्यायंपुरुषेयश्धासाया- 


दित्येसएकः ॥ यह तैसिरीयोपनिषद्‌ की अति है सो देखना 


सत्याथप्रकाशा । १११ 
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खाहिये कि जैसा बिद्या से श्रानन्द्‌ होता है वेसा कोई प्रकार 
| से आनन्द नहीं होता इसमे इस श्रत का प्रमाण है युवावश्था 
हो साधु युवा नाम उस म काई दुष्ट व्यसन न हो श्रध्यापक 
नाम सब शास्त्रों का पढ क पढ़ाने का सामथ्यं जिसका हा 
अर्थात्‌ सब विद्याओं म पूण हाय आशिष्ट नाम सत्य जिस 
| की इच्छा पूण हो डदिष्ठ अतिशय नाम अत्यन्त जा शरीर 
| और बुद्धिस दढ हो अर्थात्‌ काई प्रकार का राग जिसके शारीर | 
में हाय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बलवान्‌ हावे और जिस को 
| वित्त नाम चन से सब पृथ्वी पूण होय अर्थात सावभौम 
| चक्रवर्ती हावे इसका मनुष्य लोग के ध्रानन्द की सीमा कहते 
| हैं आर जो कोई केवल यिद्याघान्‌ ही है और किसी प्रकार की 
कामना जिसको नहीं है अर्थात चिद्या, धर्म और परमेश्वर 
| की प्राप्ति के बिना किसी पदार्थ के ऊपर जिस को प्रीति न. 
| हाचे पेसा जा श्रोत्रिय ॥ श्रोत्रियश्छन्दा ऽ घीते । यह अष्टाध्यायी | 
का सूत्र हे व्याकरण पठन से लेके दद पठन तक जिसका पूण | 
| पठन हा गया हे उस को श्रोत्रिय कहते हैं उस श्रोत्रिय नाम 
| बिद्याचानको वेसा ही आनन्द हाता है जैसा कि पूर्वोक्त चक्र 
| वर्सीका उस्स भी अधिक हाने का सम्भव हे श्मोकि चक्रवर्ती 
| राजा को तो राज्य क अनेक काय रहते हैं इस्से चित्त की 
| एकाग्रता नहीं हाती ओर जो वह पूण विद्वान्‌ है सो तो सदा 
| परमेश्वर के श्रानन्द्‌ में मझ रहता हे लेशमात्र भी दुःख का 
| उसको सम्भव नहींह उस चक्रसर्सीके मनुष्यानन्द से शतगुण 
| आनम्द मनुष्य गन्धर्वो' को है मनुष्य गन्धर्वो के आनन्द से. 
| शतगुगा अधिक आनन्द देष गन्धर्वो को है देव गन्धर्वो से 


११२ तृतीयसमुहलास । 


पितृलाग वासियों को शतगुण आनन्द हे आर पितूलागा स 
अधिक शतगुण आनन्द श्राजात नामक देवा का हे श्राजान 
देवा स शतगुण आनन्द कर्म देवा का है जा कि कर्मा स देव 
होते हैं उनसे शतगुण आनन्द देव लाग वासी नाम देवो का 
हे उन देवा से शतगुण आनन्द इन्द्र का हे इन्द्र स शातशुण 
आनन्द बृहस्पति का हैं अर बृहस्पति स प्रजापति का श्राध्कि 
आनन्द हे जा २ आनन्द चक्रवर्ती श्रोर मनुष्य गन्धर्वा स 
शतगुण अधिक २ गणात अय सा सब अ'नन्द्‌ विद्या चाल 
पुरुष का होता दे कया जाआनन्द मनुष्य म दे साई सूय 
लोग म आनन्द हे किञ्च पर हो अ द्वताय परमेश्वर श्रानन्द 
स्वरूप सवत्र पूण हे उस परमेश्वर का विद्यावान्‌ यथावत्‌ 
जानता ह उस परमेश्वर के जानन और उनका यथावत्‌ याग 
होन स उस विद्वान्‌ का पूण अखण्ड आनन्द हाता है उस 
आनन्द क लेश मात्र आनन्द म ब्रह्मादिक आनन्दित हा रहे हैं 
शोर उस आनन्दका जिसने पायाहे उस सुखका कोई गणना 
भ्रथचा तोलना कमी नही कर सकता यह आनन्द विद्या क 
बिना किसी को कमी नहीं हो सकता इससे सत्र मनुष्या का 
विद्या ग्रहण करनेम अत्यन्त यत्न करना याग्यह यह ब्रह्मचर्या- 
श्रम की शिक्षा ता संक्षप स लिखो गई इससे श्रागे चोथे 
प्रकरण में विवाह सोर गहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगा ॥ 
इति श्रीमहयानन्द सरस्वती स्वामिक्रत सत्यार्थ प्रकाशे 
सुगाए विरचित तृतीयः समुल्लासः सस्पूर्ण: ॥३॥ 


सतयार्थप्रकाश । ११३ 


अथय विवाह गृहाश्रम विधिस्वह्यास: ॥ 

| पुरुषोका श्रौर कन्याश्रोका ब्रह्मचरर्याश्चस और विद्या जब | 
| पूर्ण हो जाय तब जो देशा का राजा होय और श्रन्य जितने 
| विद्वान्‌ लोग ये सब उनकी परीक्षा यथावत्‌ करे जिस पुरुष घा. 
| कन्या म॑ श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्य बचन, निरभिमान, 
| उत्तम बुद्धि; पूणयिद्या, मथुरवाणी, कृतश्चता, विद्या श्र गुण 
| के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमे काम क्राथ, लाभ, मोह, 
| भय, शोक, कतघता, छल कपर, ईच्या, द्वेषादिक दोष न होवें | 
| पूण कपास सब लोगोंका कल्याण चाहे उसको ब्राह्मणा अघिः | 
| कार देवें और यथाक्त पूर्वक गुण जिसमे हाय परन्तु बिद्या 
| कुछ न्यून दोय शर. बीरता, बल श्रोर पराक्रम ये तीन गुण 
| बाला जो ब्राह्मणा भया उससे अधिक हा उसको क्षत्रिय करें 
| ओर जिसका थाड़ी सी विद्या हावे परन्तु व्यापारादिक व्यष- 
| हारों में नाना प्रकारा के शिल्पा में देश देशान्तर से पदार्थों 
| का ले आने ओर ले ज्ञानें म चतुर होवे आर पूर्वोक्त जितेन्द्रि 
| याद्कि शुख मा होवे परन्तु अत्यन्त भीर हावे उसको वैश्य 
करना चाहिये शोर जा पढ्न लगा जिसको शिक्षा भी भई 
| | परन्तु कुछ भी विद्या नहीं खाई उसको श॒द्र बनाना खाहिय इसी 
। प्रकार स कन्याओं की भी व्यवस्था करनो चाहिये इसम यह 
| प्रमाण है ॥ शाद्रोधाह्मल तामेति आह्णश्वेतिशद्रताम्‌ । क्ष | 
| ब्रियाउजासमेवन्तु विद्याहश्यासथेवल ॥ यह मनुस्मृति का 
| शलोक हे इसका यह अभिप्राय है कि विद्यादिक पूर्वोक्त गुणी | 


११४ चतुर्थसमुल्लासः 
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स जो शूद्र युक्त होवे सो ब्राह्मण हाजाय ओर पूर्वोक्त बिद्या- 
दिक गुणों से जो ब्राह्मण रहित हो जाय अर्शत्‌ मूख होय खो 
शुद्र होजाय ओर जिसमें क्षत्रियका गुण होखे वह क्षत्रिय जिसमे 
बैश्य का शुण होय वह वश्य अर्थात्‌ जा शूद्र के कुल म 
उत्पक्ष भया सो मूख होय तब ता बह शूद्र ही बना रहे श्रीर 
वैश्य के जेस गुण हैं वंसे ग॒ण उसमें होने से वह शूद्र । वेश्य 
| हो ज्ञाय क्षत्रिय क गुण होन स घह क्षत्रिय ओर ब्राह्मण क 
| गुण हाने से यह शुद्र ब्राह्मण हो जाय तथा वैश्य कुल में 
उत्पन्न भया उसका अशय क गुण हाने स बह यश्य ही बना 
रहे ओर मूख होनसे शूद्र हो जाय सथा वह क्षत्रिय श्रौर ब्राह्मण 
के गुण हानस वह क्षत्रिय और ब्राह्मण भी वंस ही क्षत्रिय 
कुलम जा उत्पन्न भया उसकी क्षत्रिय वण क गुण होनेसे बह 
क्षत्रिया यमा रहे ब्राह्मण घश्य और डाद्रक गुण हानेस आहाण | 
श्य और शूद्र भी हो जांय तथा बाह्मण के कुल में उत्पन्न 
अया ब्राह्मण क गुण होन स वह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय वश्य | 
श्रौर शूत्र के गुण हमसे क्षत्रिय वंश्य ओर शूद्र भी बहब्राह्मण | 
हो जाय ऐसा ही मनुष्य जाति कं बीच में सचत्र जान लेना 
तैसे चारों वर्णो की कन्याश्ओों म भी उन २ उक्त गुणी क हान 
स ब्राह्मणी, क्षत्रिया, बेश्या और ड्रद्रा हो जाँय उनकी वर्ण 
क्रम स अधिकार भी दिये जांय ॥ श्रघ्यापनमध्ययनं यज्नं 
याजनंतथा । दानम्पतिग्रहं चव घ्राह्मणानामकल्ययत्‌ ॥ अध्या- 
पन नाम खिद्यार्थाका प्रकाश करना माम पढाना श्रध्ययन माम 
पढ़ना यजन नाम अपने घर मे यों का कराना याजन नाम | 


ER 


सत्यार्थप्रकाशा। | ११५ 
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यजमानो के घर मे यक्षोका कराना दान नाम सुपात्रो का दान | 


का दूना प्रतिग्रह नाम धरमात्माओं से दान का लेना इस | 


घट्कर्मो को करने और कराने मे ब्राह्मणी को श्रधिकार देना | 


| उचित है प्रजानांरक्षणंदांन मिज्याघ्ययनमेचच छ त्रिषयेष्य- | पर 


| प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्यसमासतः ॥ प्रजाकी यथावत्‌ रक्षा करना | 


अर्थात्‌ श्र छौ का पालन और दुष्टो का ताडन करना पक्षपात 


का छाड के सुपात्रं को दान देना अपने घर म यज्ञां का 
करना रीर श्रध्ययन नाम सब सत्य शास्त्रॉका पढना विषयेषु | 


| अप्रसक्ति नाम विषयो म फस न जाना यह संक्षेप से क्षत्रिया | 


का अ्रधिकार कहा पूर्वोक्त क्षत्रियौ को इसश्रधिकार को देवें ॥ 
पशूनांपालनंदान मिज्याध्यनमेवच । यणिक्पथंकुसीदश्च घेश्य- | 


स्पकृषिमेय तर ॥ गाय आदिक पशुओं की र्षा करना सुपात्रो | 


| को दान देना अपने घर में यज्ञा का करना सध्यशार्त्रो का 


| पढ़ना धम से व्यापार का करना धम से खुद नाम ब्याज | 
| का लेना श्रीर छुषिनाम खेती का करना इन सात कर्मो का १ 


| अधिकार वेश्या को देना ॥ पकमेवहिशद्रस्य प्रभुःकमसमादि- | 
| शात्‌ । क अल T शुभूषमनुसूपया ॥ ये चार शलोक [ 
| मनुस्मृति क हैं बाह्मण, क्षत्रिय ओर वश्यो की निन्दा को. 
| छोड़ के सेखा करना इस एक कर्म का शूद्रको अधिकार देना १ 
| कि तीनां वर्णा की यथावत्‌ सेवाकरे ॥ बाह्मणो5स्फ्सुखमाली £ 
| द्वाहराजन्यःकृतः। ऊषतदस्यय द्वे श्यः यद्म्यांशद्रोऽ श्रज्ञायत ॥ 
थह यज्जुइद की संहता का मन्त्र है ॥ बेदाहमेतपुरुषमहाम्तमा- | 
द्त्यवणन्तमसम्परस्तास्‌। यह भी उसी अध्याय का बचन है 
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| पुरुष नाम हे पूर्ण का पूर्ण नाम परमेश्वर का परमेश्‍वर के 
॥ विना पूर्ण काई नहीं हासकता क्योंकि सावयव और मूक्ति- 


§ ब्यापक नहीं हा सकता उस अध्यायमें परमेश्वर ही का ग्रहण 
1 हाता हे क्योंकि पुरुष से सब जगत्‌ को उत्पत्ति लिखी है खो 
| परमेश्‍वर ही से सब जगत्‌ को उत्पत्ति हाती है अन्य से नहीं 
ई उसी परमेश्वर को अ्रवयव का लेश माजभी सम्बन्ध नहा मुख 
4 बाहु, ऊरु ओर पाद स्थूल २ इतने अवयो की तो कभी 
॥ संगति नहीं हे क्योंकि सूक्ष्म भी अवयव का भेद परमेश्वर म. 
| नहीं हो सक्ता फिर स्थूल अव्यत का भेद परमेश्‍वर म कस 
॥ होगा कभी न होगा और इस मन्त्र में तो मुखादिक 
| शब्दां का ग्रहण किया है सा इस अभिप्राय से किया 
| है कि शरीर मं मुख सब श्रड्गां से उत्तम अङ्क है वेस उत्तम से 
॥ भी उत्तम गुण जिस मनुष्य म होय वह ब्राह्मण होतें मुख क 
| समीप अङ्ग जैसा कि बाद बसा ही ब्राह्मण क समीप क्षत्रिय 
| है ओर हाथ क बल आदिक गुण हैं जिस्स कि दुष्टों का दमन 
हाता है ओर श्रेष्ठा का पालन अपने शरीर का भी रक्षण 
| शत्रुओं और शस्त्रो के बल हाथ से हो सक्ता है येसा ही प्रज्ञा 
| का पालन होगा ओर हाथ के बिना कभी रक्षणा ज़रा तकावा 
| अपना युद्ध में वा दुष्टों से नहों हो सक्ता सो बलादिक गुण 
| जिस मनुष्य में होय वह क्षत्रिय होवे तथा ऊरु नाम जङ्का में 
| जब बल होता है तब जहां तहां देशान्तरा में पदार्थों को उठा. 
| के लेजाना और देशान्तर से लेश्चाना हानि और लाभ में स्थिर 


हि न 
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बुद्धि होना जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के बैठना होता है 


सत्यार्थ काश । ११७ ६ 


| इस प्रकार के बेगादिक गुण जिस मनुष्य में होवें चह वेश्य | 
होय नथा पाद जैसे कि सब अड़ ले नीचे का अङ्ग हे जक 
' मनुष्य चलता है तब क्ङ्कड, पाषाण, कीच और काँटी पर | 

पेर पड़ते हैं सब शरीर ऊपर रहता है पेर ही सिष्ठादिका ! 
में पडते हैं बसे सूखंत्वादिक नीच गुण जिस मनुष्य में होयें 
सो मनुष्य श॒द्र हाय इल मन्त्र स ऐसी परमेश्वर की आज्ञा | 
| है सर! सज्जना को मानना शौर करना भी चाहिये सो | 


इस प्रकार स परीक्षा कर के वणु व्यवस्था अवश्य करना ६ 


| चाहिये वर्ण ब्यतस्था विना जन्म मात्र ही से वर्णो के होन | 


| में बहुत दोष होते हैं इस्से गुणों हो से वर्णे का होना ह 
| उचित है और जो वर्णा का न माने त; विद्यादिक गुण प्रहर । 
म मनुष्य का उत्साह भङ्ग हाजायगा क्योंकि उत्तम शुण वाले | 

का उत्तम अधिकार की प्राप्ति होगी आर गुणहीन को नीच ; 


ग्रहण में होगा अर्थात्‌ कभी न होगा इस्स घण व्यवस्था का | 


मानना उच्रित है ओर जा गुणो क॑ बिना वर्णो का जन्म मात्र | 
ही से मार्ने ता सय शण और सब गुण नष्ट हो जायगे क्यो | 
कि जन्म मात्र ही से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होगे तो | 
कई भी शुष ग्रहण की इच्छा न करेगा इस्स सव विद्यादिक | 
शुण नष्ट हो जांयगे जैसे रि ब्राह्मण कुल सख कुला से उत्तम | 
हे उस कुलमें उत्तम पुरुषों हो का निवास होना उचित है क्यों | 
कि वे उत्तम कमंही करेंगे नीच कर्म कभी न करेंगे इससे उत्तम | 
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कुल को उत्तमता नष्ट कभी न होगी और जो ब्राह्मण कुल मे 
सूख ओर नीच पुरुषी के निवास होने सं उत्तम कुल को उस्त- 
मता नष्ट हो जायगी क्यों कि वे श्रभिमान तो त्राह्मण ही का 
करंग ओर ब्राह्मण करुणा का ग्रहण कभी न करगे खदा 
नीच ही कर्म करग इस्स ब्राह्मण कुल को बड़ी निन्दा उस 
निन्दास श्रप्रतिष्टा हागी उस्स ब्राह्मण कुल दूषित हो जायगा 
इस्त उत्तम रुप वाले को उत्तम ही कुल मे रखना उचित हे 
तथा भीरु नाम भयादिक गुण वाले पुरुष को क्षत्रिय कुल मे 
कभी न रखना चाहिये क्यों कि जिस को भय होगा सो दुष्टी 
को केस दण ड और प्रज्ञा का वालन केसे करेगा युद्ध भूम से 
खरा वह भाग जायगा उस का राज्य शत्र लाग ले लगे खार 
अर डाकू लोग सदा उस राज्ञा श्रोर प्रज्ञा का पीड़ा दंगे 
इस्स उस राजा का राज्य और ऐश्‍वय्य नष्ट हा जायगा 
इस्स विद्या, बल, वुद्धि, पराक्रम और पूर्वोक्त निभयाद्िक सुया 
| युक्त ही का क्षत्रिय कुल म रखना चाहिये अन्य को नहीं सथा 
व्यापाराद्कि पशुपालनादिक मे जो चतुर और पूर्वोक्त विद्या- 


५ 


| सूखत्वादिक गुण युक्त हे उसी का शूद्र रखना चाहिये ऐसी | 
जब व्यवस्था होगी तबब्राह्मणादिक वर्ण म॑ ब्राह्मणादिर्का को 
| भय होगा कि हम लोग उत्तम गुण प्रह म करंगे और 
उत्तम कर्म न करेगे तो 'नीच अधिकार नाम शूद्रत्व को प्राप्त 
हो ज्ञांयगे श्रर्थात्‌ शूद्र हो जांयगे और शुद्रादिकों की विद्या- 
दिक गुण ग्रहण मे उत्साह होगा क्योकि हम लाग जो उशम 
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| शुण वाले होगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त होंगे अर्थात्‌ दिज 
| होजायंगे इससे उश्ञमोको ताभय होगा ओर नीचों का उत्सा- 
ह ही होगा इससे ऐसो ही व्यवस्था सड्जनो को करना उचित 
है वर्ण शब्द के श्र्थ से भी ऐसी व्यवस्था भ्राती है ॥ वियन्तये | 
१ तेवर्णाः । कि चण नाम गुणा से जिसका स्वोकार किया जाय | 
| उसका नाम वण है ऐसा द्वष्टान्त मी सुन्ने मे आता हे कि 
है विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राहमण भया वत्स क्षत्रिय खे ग्राहक 
| अया शोर श्रवण, श्रवण का पिता, श्रवण की माता, खेशय 
| ओर शुद्र वर्ण स महषि भये मातडुऋुषि का खांडाल कुल में 
| जन्म था फिर ब्राह्मण हो गया यह महाभारत मे लिखा हे और 
| आबाल वेष्याके पुत्र से ब्राह्मण होगया यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
| में लिखा है इत्यादिक और भी जान लेना चाहिये जैसी वरणा 
| को व्यवस्था गुणों से हे बेसी विवाह मे व्यवस्था करनी 
| चाहिये ब्राह्मणा ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वेश्य का बेश्या 
| आर शुद्र का शूद्रा से विवाह होना चाहिये क्‍यों कि विद्यादिक 
| उत्तम गुण वाले पुरुष से विद्यादिक उत्तम गुणवाली स्त्री का 
| खियाह हाने से परस्पर दोनो का अत्यन्त सुख होगा ओर जो 
| उत्तम पुरुष से सूख स्त्री वा पण्डित स्त्री का मूर्ख पुरुष से 
| विवाह होगा तो अत्यन्त क्लेश होगा कभी सुख न होगा तथा 
क्षत्रियोके गुणवाले से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका वैश्य गुणवाले. 
| पुरुष से वैश्य गुण वालो स्त्री का विवाह होना खाहिये और 
| जो मूख पुरुष सोई शूद्र है उस से सूख स्त्री का विवाह होना 
| उचित है क्योकि तुल्य स्वभाव के होने से सुल होता है 
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अन्यथा दुःख ही होता हे रूपकी भी परीक्षा हानी चाहिये परस्पर |. 
दोनों की अर्थात्‌ बर ओर कन्या की प्रसन्नता से विवाह का | 
होना उचित है कन्या बर को परीक्षा करे और बर कन्या की 
दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता व बन्धु | 
विवाह कर देवे अथवा श्रापही दोनो परस्पर विधांह कर लेवे | 
पशुवत्‌ विवाह का व्यवहार करना उचित नहीं जैसे कि गाय 
वा छेरी को पकड के दूसरे के हाथ मे दे देते हैं बे लेके चले 
ज्ञातेहें जैसी इच्छा होय वैसा करते हैं इस प्रकार का व्यवहार 
मनुष्यों को कभी न करना चाहिये पूर्वाक्त काल के नियम ही 
से विवाह करना चाहिये वाल्यावस्था में नहीं ॥ गुरुणानुमतः- 
स्नात्वासमायूसोयथाविधि | उद्धहेतद्विजोभार्या सबणां लक्षणा 
म्विताम्‌ ॥ यह मनु का श्लोक हे इस का यह अभिप्राय है 
कि अह्य जय भ्रमसे पूण बिद्या पढ़ के गुरुको राशा लेके जैसी 
बिधि बेद मे लिखी हे बेस सुगन्धादिक द्रव्य से मन्त्र पूवक 
स्नान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त अपने वणकी कन्या को यह 
द्विज प्रहण करे | महान्त्यविसमृद्धानिगोऽजाविधन धान्यतः । 
स्त्री सम्बन्धे द्शंतानि कूलानिपरिबजयेत्‌ ॥ बड़ भी 
कुल होय गाय, छेरी, श्रबि नाम भड घन र धान्य स | 
सम्पन्न होखे तो भी दश कुलो को कन्याझो को न ग्रहण कर ये 
कोन से दृश कुल हैं ॥ होनक्रियं निष्युरुषनिश्छन्दारामशाशसम | 
क्षय्यामयाव्ययस्मारि श्वत्रिकृष्ठिकुला निय ॥ ये दश कुल हैं| 
हीनक्रिय नाम जिस कुल मे यशादिक क्रिया नहीं हैं और 
दलस्य मी बहुत सा जिस कुल मे होय १ निष्युरुष नाम 
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| जिस कुल में पुरुष न होये स्त्री २ होयें २ निष्छन्द नाम जिस 
. कुल म बेदाद्क विद्या नहाय ३ रोम नाम जिस कुल म 
| भालू की नांई देह क ऊपर लोम होवें ४ शाशस नाम जिस 
| कुल मे घवांसिर रोग हो ५ क्षयि नाम जिस कुल म घातु 
| क्षीणता दमा रागं हाय ६ श्रामयाविनाम जिस कुल म 
| आंब का चिकार होय ७ अपस्मारि नाम जिस कुल 
| मे मिर्गी रोग होय ८ श्‍चवित्रि नाम जिस कुल म शयत कुष्ठ 
| हाय ६ ओर कुष्ठि नाम जिस कुल में गलित कुष्ठ होय १० 
इन दश कुलो की कन्याओं को थियाह के लिये प्रह न करें 
क्यों कि जो रोग पिता माताके शरीरम हाता है सोई सन्ताना 
प्रभा कुछ २ राग आशेगा इस्स उन का ग्रहण करना उचित 
| नहीं | नोद्वहह्कपिलांकन्यां नाधिकाडूरीक्षरोगिणीम्‌ । नालोमि 
| काश्ासिलोमान्न वाचारान्नपिङ्लाम्‌ | नक्ष वृक्ष नदीनाम्नोचा 
| म्त्यपचतनामिकाम्‌ । नपक्ष्य हिप्रेच्यनाम्नी्ञचभीषणना मिकाम्‌ 
कपिला नाम विलाई की नाई जिख कन्या के नेत्र होर्वे उस के 
| साथ विवाह न करें क्‍यों कि सन्तानो के भी वेसे नेत्र होंगे 
| नाधिकाङ्की नाम जिस कन्या के अङ्ग बर स अधिक होवें | 
| अर्थात्‌ कन्याका शरीर लम्बा चोडः बर कर शरीर छोटा और | 
दुबल! हाय उनका परस्पर विवाह न होना चाहिये अर्थात्‌ 
| दाना क शरोर स्थूल अथवा दानां के शरीर कृषित हों तब | 
विवाह होना चाहिये परन्तु खी के शरीर से पुरुष का शरीर 
| लम्बा होना चाहिये हाथ के कंधे तक खी का सिर आडे] 
| उस्स अधिक रका शरीर म होना चाहिये न्यून होय तो होय | 
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अन्यथा गभ स्थिर न होगा ओर वंशच्छेद भी हो जाय तो 
श्राश्चय्यं नहीं इस्से खी का शारीर पुरुष के शरीर से छोटा 
ही होना चाहिये रोगिणी नाम स्त्री के शरीर में काई रोग न 
होना चाहिये और स्त्री भी पुरुष की परीक्षा करे कि उसके 
शरीर में स्थिर रोग कोई न होवें कोई महा रोग न 
हाय इस प्रकार की कन्या से विवाह न कर कि डिसके 
| शरीर में सूक्ष्म भी लाम न होय और जिसके शरीर क ऊपर 
| बड़े २ लाम होवें उससे भी विवाह न करे वा चाटां नाम 
| बहुत बोलने चाली जो स्त्री हे उसके साथ विवाह न करे 
अर्थात्‌ परिमित भाषण करे श्रधिक बकवाद न करे जिसका 
पीस बण हरदी की नाई होय उस स्त्री के साथ विवाह म करे 
| श्रोर जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम होय जैसा कि अ्रश्यिनी, 
भरणी, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जेसा कि अश्राश्ना 
| श्रश्वत्था, इत्यादिक और नदी के ऊपर जैसाकि नमदा, गङ्गा 
| इत्यादिक श्रन्तघ, नाम चांडाली, चमंकारिणी, इत्यादिक 

पवत के ऊपर जिसका नाम होवें जैसकि हिमालया, विन्ध्य।- | 
| चला. इत्यादिक जिसका पक्षी के ऊपर हाय जैसा कि हंसी 
काकी, इत्यादिक जिसका सप क ऊपर हाय जैस कि ्सापणी 
इस्यादिक जिसका दासी इत्यादिक नाम हॉय जिसका भय- 
डुरी, चण्डी, श्रोर भरखी, काली इत्यादिक नाम हाये इस 
प्रकार क नाम याली स्त्री स विवाह न करना चाहिये मक्ष- 
्राद्कि जितन नाम हैं व सब अयुक्त हैं मनुष्यां के न रखना 
चाहिये कैसी स्त्री का विवाह होना चाहिये कि ॥ अव्यङ्ग डा 
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सौम्यनाम्नो हंसवारणगामिनीम्‌। तनुतोमकशदशनां मृढङ्गी 
मुठहेत्स्त्रियम्‌ ॥ अव्यङ्गाङ्गीं नाम जिसके टेढे अ्रङ्ग न हार्वे 
| अर्थात्‌ सब भ्रङ्ग खूधे हावे सौम्य जिसका नाम सुन्दर होवें 
जैसा कि यशोदा, कामदा, कर्मदा, कलावता, सुखवती, 
सोमाग्यवती, इत्यादिक हंसवारणगामिनीम्‌ जैस कि हंस | 
गोर हाथी चलता है चेसी चाल की होव ऐसी चलने 
बाली स्त्री न होय कि ऊंट और काक की नांई चले तनु नाम 
सूक्ष्म लाम कश ओर सूक्ष्म दांत बाली हाय जिसक अङ्ग कामल 
हाव एसी स्त्री के साथ पुरुष विवाह कर आह्मदिकट 
| आठ विवाह मनुस्मृति मं लिखे दे ये कोनहेंकि। याह्मा- | 
| देवस्तथेवाषः प्राज़ापत्यस्तथाखुरः । गान्धर्षोराक्षसश्वव | 
पेशाचश्चाएमाधमः । ये सब श्लोक मनुस्मृति के हैं बाहा 
| खियाह उसका कहते हैं कि कन्या शोर बर का सत्कार | 
करना यथावत्‌ होमादिक करके ओर विद्या शोलादिकी को 
परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम बाह्य विबाह हे 
| मास वा दोमास पयन्त हाम होता रहें श्वोर जामाताही आस्विक | 
| हाथ यज्ञ क अन्त दक्षिणा स्थान म कन्या देना उसका 
नाम देव विवाह है पक गाय और पक बेल घा दा गाय 
श्रोर दा बैल बर स लेके कन्या का देना उसका नाम आष 
विवाह हँ प्राजापत्य नाम बर थोर कन्या से प्रतिज्ञा का 
होना श्रर्थात्‌ कन्या वर स प्रतिज्ञा करे कि में 


में आप से | 
ब्यमिचार, अधर्म ओर अप्रियाचरण कभी न करंगी तथा 
खर कन्या से प्रतिज्ञा करे कि में तुम स व्यभिचार श्रधर्म 


ह 
और भ्रप्रियाचरश कभी न करूगा पीछे विधि पूचक 
विवाह हाना उसका नाम प्राजापत्य बिवाह हे श्राखुर 
| नाम श्रपने कुटम्बियो को थोड़ा सा घन देना और वर के 
| कुउम्यियों को भी थोड़ा सा घन देना सत्कार के लिये 
कन्या और बर को भी थोडा २ धन देना होमादि 
विधि स विवाह करना उसका नाम श्रासुर विवाह हे 
अर्थात्‌ देत्या का विवाह हे कन्या और खर के परस्पर 
प्रसन्न होने से विवाह का होना उसको गन्थब विवाह 
| कहते हैं इसम माता पिता ओर बंध्वादिकॉ का कुछ 
प्रयाजन नही कन्या और वर ये दोनों श्राप ही सं स्त्रलम्त्र 
होके सब विधि कः लेवें इसीका नाम गान्धव विवाह 
है कोई कन्या अत्यन्त रूण्वती ओर सब गुण्या स जिस 
प्रशंसा श्रर्थात्‌ हजाग्हो कन्यां के बीच म भ्रष्ठ हाव 
शरोर कहन सुनने से उसका पिता न देता होय 
' कन्या को भो।बन्ध करके रकम्वे तब यहाँ जाक बलसे कस्या 
। का ले लेना है उसका राक्षस विवाह कहते ह फिर हामा- 
दिक विधि करके विबाह कर लेवें ्रर्थात्‌ जैसे कि राक्षस 
लोग बल से परपदार्थो को छीन खेत हैँ 


१२४ 


हैं ससा यह विवाह 
है श्रम विवाह यह है कि कहा पान्त म कन्या सूती 
श्रथवा मत्त श्रथच भांग या मद्यादिक पीके प्रमत्त हो अथवा 
कोई रोग से पागल भई होय उससे समागम करे विवाह 
के पहिले ही समागम का होना वह पेशाच विवाह 
कहाता हे सह सब यियाहो से नीच खियाह है इन श्राठ 
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| विवाहा मे बाह्य, देव श्रोर प्राजापत्य ये तीन सर्वोत्तम हैं . 


इन तीना म भी व्रा अति उत्तम है ओर गान्यव भो | 
श्रेष्ठ हे उस्स नीच आसुर, उस्स नीच राक्षस, और सळ 
स नीच पेशाच बिवाह हे उसका कभोन करना चाहिये ॥ | 
श्रनिन्दितै; खीविवाहै रनिन्धा भषतिप्रजा । निन्दिते- ` 
निन्दितानां तस्मा शझिन्धान्विजयेत ॥ मनुष्यों का निन्दित 
विवाह कभी न करना नाहिये जैसी परीक्षा ओर जा काल 
लिखा हँ उस्ल विरुद्ध विवाहो का करना च निन्दित | 
नाम भ्रष्ट विवाह हैं और भ्रष्ट विवाहा क करने स उनके | 
सन्तान भी भ्रष्ट हात हैं जैस कि बाल्यावस्था म विवाह | 
का करना उसस जा सन्तान होता हे वह सन्तान रागा- | 


दिक पूर्वोक्त दुषित ही होगा श्रेष्ठ कभी न होगा जो 
| परीक्षा क बिना बिवाह करना उस्स क्कश हॉग सोर सन्तान 


भी बहुत छुंशित हाजांयग उनके घनादिका का नाश मो हा | 
जायगा इस्से निम्दित विवाह मनुष्या का कभी न करना 

चाहिये आर जा ब्रह्मादिक उत्तम विवाह हे उनका काल | 
तथा परीक्षा लिखी है उस रीति जा विवाह हात हें च) 
झनिन्दित तथा श्रेष्ठ बिवाह हैं उन विवाहा. के करने | 
से स्त्री पुरुष ओर कुटुम्बियो का सदा स्जुख ही होगो 
झोर उनकी प्रज्ञा भी श्रनिन्डित अर्थात्‌ श्रेष्ठ ही होगी | 
सदा माता, पिता और कुटुम्बियो को वे पुत्रादिक सन्तान. 
सुख ही देवंगे इसम कछ शन्दैह नहीं महाभारत में जितन | 
विवाह लिशे हैं व युवावस्था ही में लिखे हैं परस्पर परीक्षा | 
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अर परस्पर प्रसन्नता ही से विवाह हाते थे जैस कि द्रोपदी | 
कुन्ती, गान्घारी, दमयन्ती, लोपामुद्रा; भ्ररुघन्ती, मैत्रेयी, 
कात्यायनी श्रोर शकुन्तलादिकी के विवाह इसी प्रकार स हुये 
थे तथा मनुस्मृति मे लिखा है । वाल्येपितुवशेतिष्ठे त्पाणि- 
ग्राइस्ययौजने । पुत्राणांभसरिधते नमजेत्खीस्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
बाल्यावस्था न्यून से न्यून षोडश बर्ष पर्यन्त होती है तब तक 
पिता के घश में कन्या रहै और षोडश बष स लेके २४ ब्ष 
पन्त जिस बर्ष मे बिबाह होय तब अपने पति के बश में रहे 
जब पति न रहे तब पुत्रों के बशमे स्त्री रहें खी स्वतन्त्र न होगे 
क्यों कि करी का सभाव चञ्चल हाता हे इससे श्राप कुमाग म 
| चलेगी और घनादिकों का नाश भी करेगी इस्स स्त्री को 
स्वतन्त्र न रखना चाहिये ओर जो लोग यह बात कहते हे कि 
पिना फे घर मे कन्या रजस्वला जो होय ता पितादिकों का 
धर्म नष्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक में जांयगे यह 
बात सत्य है था नहीं यह बात मिथ्या ही है क्यों कि कन्याके 
रजस्वला होने से पितादिक अधर्मो हो ज्ञांयगे और नरक 
में जाथंगे यह बडा ग्राश्यय्य है पितादिकोंका क्या श्रपराध हैं 
कि रजस्वला का होना तो स्त्री लोगों का स्वाभाविक है तो 
सदा होहीगा इस में पितादिकों का क्या साम्य है कि बम्द 
कर देखें सो यह बात प्रमाण शून्य है बुद्धिमान इस बात, को 
कभी न माने इसमे मनु भगवान का प्रमाण मी दे ॥ त्रोखिव- 
पाययुदीक्षेत कुमाय तुमतीसती । ऊद्ध्वस्तुकालादेतस्मा 
 हिन्देत सट्ू शंपतिम्‌ ॥ पिता के घरमे कन्या जब रजस्वला होय 


जन 


| 
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तखस लेके तीन दष तक बिवाह करने के लिये पति की परीक्षा 
करे तीन यष के पीछे जैसी वह कन्या है वैसे ही अपने तुल्य 
सवण पति का ग्रहण करे कन्या के शरीर में धातु क्षीणादिक 
रोग न हावे तो सोखहचे व्ष रजस्वला होगी इस से पहिले 
नहीं अर जो उक्त राग होगा तो १५ पन्दरहवे वा १४ नौदहवं 
| आथवा १३ तेरहव सष काई कन्या रोगी रजस्वला हो ज्ञाय ता 
भी तीन बर्ष पीछे बिवाह करगे ता १६ सोलहवे १७ सतरहव 

खा १८ श्रठारहय बघ क्वाह करना उचित है श्रोर जब सोल- 
| हदं बब रजस्वला होय तो १६ वा २० बीसव बर्ष बिवाह 
होना खादिये क्यो कि शरीर स जो रज निकलता है सा स्त्री 
के शरीर की शुद्धि होती हे इस कारण रजस्वला खी के लाथ 
७ दिन तक सङ्ग करने का निषध हे कि स्त्री के शरीर से एक 
प्रकार की उष्णता निकलती हे उस के निकलन से नाड़ी और 
उस का शरीर शुद्ध हो जाता है इस्से रजस्वला होन के पीछे 
ही बिवाहका करना उचित है जा जन्मपत्र देखक बिवाह करते 
हैं सो बात सत्य है खा मिथ्या यह खात मिथ्या ही है क्‍यों कि 

जन्मपत्र को तो मिलाते हैं परन्तु उन के स्वभाव, गुण, आयु 
श्रोर बल का न मिलाने से सदा उन का केश ही होता है इस 
लिये वह बात मिथ्या ही है जन्मपत्र मिलाने का बुद्धिमान 
लाग सत्य कभी न जाने इस म प्रमाण भी हे॥ उच्तकृष्ठाया- 
भिरूपाय बरायसटूशायच । अप्नाप्तामपितांतस्मे कन्यान्द्य। थ- 
थाविधि ॥ यह मनुस्मृति का स्छोक हे इसका यह श्रभिप्राय दे 
कि उत्कृष्ट नाम उत्तम विद्यादिक गुणवान अभिरूप अर्थात्‌ | 
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जैसी कन्या रूपवती होय चसा बर भी हावे ओर श्रेष्ठ स्वभाव 
| दोनों का तुल्य हाय श्रप्रापत नाम निकट सम्बन्ध म॑ भी होय 
तो भी उसरी को कन्या देवे अर्थात्‌ दोनों तुल्य गुण ओर 
रूप खाले हॉय तब विवाह का करना उच्चित है अन्यथा 
नहीं इस में यह मनुस्मृति का प्रमाण है॥ काममामरणा सिष्ठे 
| दगहेकन्यसंमत्यपि । नचेत्रनाम्प्रयच्छुत्त गुणहीनायकहिं- 
चित्‌ ॥ इस का यह अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या अपने 
| पिता के घर में मरण तरू भो बैठी रहे यह बात ता श्रेष्ठ है 
| परन्तु गुणहीन श्रर्थात्‌ विद्याहीन पुरुष को कन्या कभी न देवे 
श्रधत्रा कन्या आप भी दुष्ट पुरुषस विवाह न करे तथा पुरुष 
भी मूख वा दुष्ट कन्या खे बिवाह न करं यही शुहस्थो को 
यथाक्त प्रकार स जैसा कि कहा यसा बिवाह करना सब 
सुर्खा का मूल हे श्रन्यथा दुःख ही हे कभी सुख न होगा जा 
शाप्र बाध मेय दा शलाक लिख हैं कि ॥ अष्टवर्षामवद्गोरी 
नववर्षा चरोहिणी । दृशवर्षा भर्वेस्कन्याततऊदुध्च रजस्वला १ 
माताचेर्यापताचंव ज्येष्ठम्रातातर्थवच । प्रयस्तनरकंयॉन्ति 
दृष्टा कन्यांर जस्वलाम्‌ ॥ २३ य दाना शलाक मिथ्या ही हैं 
क्यों कि आठव ष बियाह करन से जा कृष्णवण बाली खी 
गोरवण वाली कस होगी वा महादेव को खी उस का नाम 
गोरी नाम है उस्ल बिवाह केसे हा सकेगा वंस रोहिणी नक्षत्र 
लोक है सा आकाशम रहती है यह जड़ पदार्थ हे उससे बियाह 
कैसे होगा कभी महो हो सक्ता जा रोहिणी बलदेव की स्त्री 
थी यह तो मर गई मरी हुई का बिवाह कभी महीं हो सका 


| 
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| ओर दश बष में कन्या होती हे यह भी मिथ्या ही है क्यों कि. | 
जद तक बिवाह नहों हाता तश्र तक कन्या ही कहाती है और 


विता के सामने तो सदा कन्या ही ओर बन्धु के सामने भगिनी | 


| रहती है फिर उस का जा नियम है कि दृश बष मे कन्या 
हातो है सा बात काशिनाथ की मिथ्या ही दे जो कहता है 
कि दश बर्ष के आगे रजस्त्रला होती हे यह भी मिथ्या ही है. 
सुश्रुत में १६ वषके श्रागे घातु की वृद्धि लिखी है सो ठीक 
है उस समयमे सोलद बष से लेके गेही रजस्वला होन का 
संभव है सा सउजनों को यही खात मानना चाहिये और का शि- 
नाथकी बात कमी न मानना चाहिय जा उसने यह बात लिखी. 
है कि कन्या रजस्वला हान स पितादिक नरक मे जांयगे सो 
मनुस्मृति चा वेदादिक सत्यशाखो और प्रमाणा से विरुद्ध है 
इस बात में तो उसकी बड़ी भारी मूखता हे क्‍यों कि माता 
पितादिकों का क्या दोष है कन्या रजस्वला होन से वे नरकमे 
जांय यह कहना उसका खड़ा पामरपन हे पूवपक्ष विताने काल . 
में बियाह न किया इस्से उनका दाय हाता होगा ओर १० वय के 
आरे उस को विवाह का फल न होता होगा इस्स उस काशि- 
नाथन लिखा हांगा उत्तर यह बात भी उसको मिथ्या है कठो. 
कि सोलह बर्षक पिले कन्या और २५ बर्षके पहिले पुरुषका 
विवाह करने स अवश्य पिताद्को का पाप का संभव होता. | 
है धथता उनकी खो पुरुषों को तो पाप होने का सम्भव होता 
हे किन्तु पाव का फल दुःख है सा बाल्याघस्थामे विवाह करने 
से यीर्य्यादिक घानुओ के नाश श्रोर विद्यादिक गुण न होने से 
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| अवश्य वे दुःखी होते हैं और होंगे इस में कुछ सस्वदेह नही हे 
| इससे इस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना चाहिये क्योकि 
काशि नाम प्रकाश का है इसने विद्यादि गुणों का नाश कर 
| दिया इससे इसका नाम काशिनाश ही ठीक है जो इसने ग्रन्थ 
| का नाम शीघ्रयोध रक्खा है उसका नाम शीघ्रनाश रखना 
चाहिये कयो कि बाल्यावस्था मे बिवाह करने से शीघ्रही रोग 
| होगे और बहुत रोग हाने से शीघ्र ही मर जांयगे इस्स इसका 
नाम शीघुनाश ही ठीक हे इस प्रकार से श्लोक हम लोग भो. 
| रच ले सक्त हैं ॥ ब्रह्मावाच । पकयामाभवेस्दोरी द्वियामाचे- | 

वराहिणी | त्रियामातुभबेत्कन्या ततऊद्धरज्ञस्वला ॥ १ ॥ 
| प्षातातस्थाःपिताचव अ्येष्टाश्रातातथानुज्ञः । पतेवेनरकंयान्ति | 
- इष्टाकन्यांरजस्वलाम्‌ ॥ २ ॥पूव पक्षये दा श्लोक कोन | 
शास्त्र के हैं तो में पूछता हूं कि काशिनाथ के श्लाक 
कौन शास्त्र के हैं व काशिनाथ के ग्रन्थ के हैं तो यह श्लोक | 
मेरे प्रन्थ के हैं श्राप के ग्रन्थ का क्या प्रमाण है ता काशि- | 
नाथ के प्रन्थ का क्या प्रमाण है काशिनाथ के ग्रन्थ को तो 
बहुत लोग मानते हैं जिसका बहुत मनुष्य माने यही श्रेष्ठ हाय 
तो जैन यसूमसी ओर मुहम्मद के मत का मानने वाले बहुत | 
हैं उनी का मानमा चाहिये वे हम लोगों के मत से विरुद्ध | 
हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो आप लोगों का कौन मत है 
जो वेदोक्त और धर्मशास्त्रोकत है सोई तो हम लोगों के मत से | 
काशिनाथ का मत विरुद्ध हुआ कपो कि आप लोगों का मत | 
वेद श्रौर मनुस्मृत्युक्त ही हुआ उस धर्म शास्त्र में मनुस्मति 
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| भी है इससे विरुद्ध होने से धाप लोगों को काशिनाथ का मत 1 


मामना उचित नहीं ओर आपने जो शलोक बनाये उसके श्रागे 


समाज हन पढे. +ए 


प्रझोबात क्यो लिखा यह दृष्टान्त के लिये लिखा इस से क्या | 


दृष्टान्त हुआ कि इसी प्रकार से ब्रह्मोबाच, विष्णुरुवाच, 
नारदउवाच, नारायण उषाच, पाराशरउवाच, वसिष्ठ उवाच, 


थयाझवल्क्यउवाच, अत्रिरुवाच, श्रङ्झिराउघाच, युधिछ्िरउवाख | 


| नउवाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादश पुराण अष्टादश उप- 


| पुराण; १७सतरह पाराशरादिक रुछ तियाँ, निर्णयस्म्धु, धर्म | 


| सिन्धु नारदपं वरात्र, काशिखरड, काशिरहस्य ओर सत्यनारा- 


| यण कथा, इत्यांदिक ग्रन्थ सम्प्रदायी लोग और पण्डित खोगों | 


| ने रच लिये हैं तथा महादेवडवाच, पायत्युवाच, भैरवउचाच : 


| मैरव्युवाच, दत्तात्रेयउबाज,इत्यादिक लिखके बहुत तन्त्र प्रन्थ 


| लोगों ने रच लिये हैं यद्द तो दृष्टान्त भया जैस कि मैंने श्रपने | 


| श्लोकों के पहिले अपनी इच्छा से ब्रह्मोवाच लिखा बैसे ही 


| इन्होंने ब्रह्मोघाच इत्यादिक रख के प्रन्ध रच लिये हैं इसलिये | 
| कि श्रेष्ठा के नाम लिखने से ग्रन्थो का प्रमाण होजाय प्रमाण के | 

| होने से सम्प्रदायो और श्राजीविका की वृद्धि होवै उस्से बिना | 

| परिश्रम से घन आवब शोर बहुत सुव होये इस लिये धत्तता : 
| रची है जैसा कि ब्रह्मोवाच मेरा लिखना वृथा है बैसा उन का | 
| भी ब्रह्माबाच इत्यादिक लिखना बथा ही है और जैसे मेरे श्लोक | 
| दोनो मिथ्या हैँ बैले उनके पुराणादिक ग्रन्थ और काशिनाथका | 
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ग्रन्थ श्रार्यावर्त देशवाली लोगो के सत्यानाश करने बाले हे 
' इनकासजजन लोग मिथ्याही जाने इससे क्या आया कि मग्ण 
तक भी कन्या बिवाह के बिना घर में बैठी रहै ता भी पिता - 


दिको को कुछ दोष नहीं हप्ता परन्तु दुष्ट पुरुष के साथ 
श्रेष्ठ कन्या अथवा दुष्ट कन्या के साथ श्रेष्ठ 


| पुरुष का विवाह कभी न करना चाहिये किन्तु तुल्य श्र खुणा 
| चालो का परस्पर विवाद हाना चाहिये जो दुष्ट पुरुष क साथ 
श्रेष्ठ कन्या वा श्रेष्ठ क साथ दुष्ट कन्या का विवाह होगा ता 
। परस्पर दानो का दुखही हागा इसस दानांका परस्पर विचार 
| करके वर ओर कन्या का विवाह कर क्योंकि श्रेष्ठ चिवाह स 
| उन्हीं का सुख अर दुष्ट विवाह स उन्हा को दुःख हागा इस 
में माता पितादिकों का कुछ सी श्रधिकार नहीं उनदानां के 
| विचार ओर प्रसन्नता ही से बिचाह हाना चाहिये बिवाह में 
| बहुत धनका नाश करना अनुचित ही हे क्योंकि बह घन व्यर्थे 
| ही जाता हे इसस बहुत राज्य मए हा गय और वेश्य लोगों 
| का भ विवाह म म चनक व्ययस दिवाला निकल जाता ह सब 
॥ लाग का मिथ्या घन का व्यय करना श्रनुचत हे इसस धन । | 
1 का नाश बिचाह मं कमी न करन! चाहिये पएक्र ही स्त्री से 
| विवाह करना उचित दै बहुत स्त्री के साथ विवाह करना 
पुरुषों का उ चित नहीं स्त्रीका मी बहुत विवाह करना उचित 
| नहीं बयोकि विबाह सन्तान के लिये है सो पक स्त्री एक 
।क्‍ पुरुष को बहुत है देग्वना च हिये कि पक व्यशिचारणी स्त्री | 
| अथवा वेश्या जे बहुत पुरुषों को वीर्य के नाश से निर्बल कर 


| 
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| देती हैं इससे एक पुरुष के लिये एक सखी क्या थोड़ी है 
| अर्थात्‌ बहुत है पक खो के साथ भी सर्वथा वीय का नाश | 
| करना उचित नहीं क्योंकि चीयके नाशे पूर्चोक्त सब दोप दो 
| जाँयरो इससे विवाहिता उसके साथ भी चीय का नाश बहुत 
न करना नाहिये केवल सन्तान के लिये चीय का दान करना 
चाहिये श्रन्यथा नहीं और स्त्री भी कलल सन्तान ही की | 
| इच्छा करे श्रधिऊ नहीं दोनो परस्पर सदा प्रसन्न रहें पुरुष | 
| स्त्री का सदः प्रसन्न रक्‍खे और स्त्री पुरुषको विरोध चा केश | 
| परस्पर कभी न#रें ॥ संतुष्टो भाय यामर्त्ता भत्रांमार्यातर्थेवच । | 
| यस्मिञ्जेयकुलेनित्यं कल्याण तत्रवैध बम ॥ यह मनुस्मृलि का | 
| एलाक हे इसका यह अभिप्राय हे कि स्त्री म्रियाचरण से पुरुष * 
| का सदा प्रसन्न रके झर पुरुष भी स्त्रीको जिस कुल में है 
| $स प्रकार को ब्ववस्था है उस कुल म दुःख कभी नहीं होता | 
| किंतु सदा सुख ही रहता है और जा परस्पर अप्रसन्न रहे | 
| तो यह दोष ग्राबेगा ॥यदिहिस्त्रोनरोचेत पुमांसन्नवमोदयेत | | 
| श्रप्रमा दात्युनःपु सः प्रजन॑नप्रवत्त ते ॥ १ ॥ स्त्रियान्तुरात्रमाना- | 
| याँ सर्यस्तद्री चतेकुलम । सस्यान्त्वरो चमानायाँ ससंमेवनरोचते | 
1॥ २॥ ये दाना मनुस्मति के श्लोक हैं इनका यह अभिप्राय है | 
| कि जो स्त्री प्रीति ओर सेवा से पुरुष को प्रसन्न न करेगी तो | 
| पुरुषका अ्रपसझतासे हष न होगा जब हर्ष न होगा तब प्रजन | 
| नाम बोयंको अत्यन्त उत्पत्ति और गर्भस्थिति भी न होगी तो | 
| खीकी पुरुषके अप्रीतिसे कुछ भी सुख न होगा श्रोर जो पुरुष | 
| खत्रीको प्रसक्षन रक्खेगा तो उस पुरुषको कुछ भी शृहाश्रम | 
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करनेका सुख न होगा सीको जो प्रसन्न रकखेगा उसको सब | 
झानन्द होगा तथाच ॥ पितृभिर्भातृभिश्व ताः पतिभिद्‌ंबरैर्तथा 


| पूञ्याभूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीशुभिः॥ १ ॥ यत्रनायस्तु- 


| पूज्यन्तेरमंतेतत्रदेचसाः। यत्रेतास्तु नपूज्यन्ते सर्वास्त 


१ त्राफलाः क्रियाः ॥ २॥ शोचन्तिज्ञामयोयत्र बिनश्यत्याशुत- 
| स्कुलम्‌ | नशोचन्तितुयत्रै ता वद्ध तेतद्धिसवंदा॥ ३॥ आमयो- 
6 यानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूजिताः । तानिकृत्याहतानीवविन- | 


ह शयन्तिसमन्ततः ॥ ४ ॥ तस्मादेतास्सदापूज्या भूपणाच्छाद्‌- 
। नाशने? | भूतिकामैन रैनित्यं सत्कारेप त्सवेष च ॥ ५॥ ये सब 


उह सिड ड़ 


| मनुस्मति क एनाक हैं इनका यदअभिप्राय हे किपिता, राता | 


ह पति ओर देवर ये लब लॉग स्त्रियोकी पूजा कर देखना चाहिये | 


) कि पृज्ञाका श्रथ घण्टा, काक, झालरी, मदङ्ग, घ्‌ ३, दीप अर 
॥ नेवेद्यादिक बाइशापसारों का पूजा शब्द सजा लेते हैं सो | 
॥ मिथ्या ही लेते हैं क्योंकि स्त्रिपॉकी ऐसी पूजा करनी उचित 


| नहीं और न कोई ऐसी पूजा करता हे इससे पुजा शब्द का | 


PE नन हि 


अर्थ सत्कार हो हे सत्कार जा होता है सा चेतन ही का होता | 
| है जा सत्कार को जाने इसस स्त्री लोगों का सदा सत्कार 
| करना चाहिये जिससे कि वे सदा प्रसन्न रहें और उनको | 
| यथाशक्ति आ्राभूषणी से प्रसन्न रके जिन गुहस्था का बढ़ा 
| भाग्य होता है और बहुत कल्याण की जितको इच्छा होवै वे | 


| “इस प्रकार से खियो को प्रसन्न ही रभस्व ॥ १॥ जिस कुल में | 
| नारो लोग रमण नाम आनम्द से क्रीड़ा करती और प्रसन्न | 
| रहती हैं तिस कुलमे देवता नाम विद्या गुण जिमोसे कि यह | 
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प्रकाशित होजाता है चे गुण सदा उस कुलमे बढ़ते रहते हैं 
जिस कुलमे स्त्रियोका सत्कार ओर उनको प्रसन्नता नहीं होती ' 
उस गुहस्थकी सब क्रिया निष्फल होती है र दुदशा सो. 
होतीदे इस ते खियोको प्रसश्नद्दी रखना चाहिये ॥२॥ और जिस 
कुल मे जामय नाम स्त्री लोग शॉक से दुःखित रहती हैं. उस 
कुल का नाश शोग्रही हा जाता हे जिस कल में खी लोग 
| शोक नहीं करतों अर्थात्‌ प्रसन्न रहती हैं उस कल की वृद्धि 
आर आनन्द सदा होता हे ओर श्राज कल श्रार्यावस म कोई 
| एक राजा बा घनादथ विवाहिता स्त्रीको तो केद की नाई 
| बन्द करके रखते हैं भोर झाप वेश्या ओर पर छो. क पास 
गमन करते हैं उसमे अयन घन आर शारीर का नाश करते हें 
| शोर उनकी विवाहित स्त्रियां रोती ओर बड़ी दुखित रहती 
| हें परन्तु उन सूख पुरुषों को कुछ भी लज्जा नहीं आसी कि 
यह स्त्री तो मेरे साथ विवाहित हे इसको छोड़ के मे अन्य 
| स्त्री गमन करता हुँ यह में न करू पेसा बिचार उन पुरुषोके 
सन में कभी नहीं आता अस्य स्त्री और वेश्या गमनजो करते | 
हैं सो तो बुरा ही काम करते हैं परन्तु वालको से भो बुरा | 
काम करते हें यह बड़ा आश्चय हे कि स्त्री का काम पुरुषों 
से करते हैं इतकी तो अत्यन्त भ्रष्ट बुद्धि सज्जना को जनयी 
खाहिये ३ जिम पुरुषो को स्त्री दुखित होरे श्राप देती हैं 
उम कूलो का माश ही हो आता है जैसे कि कोई विषदान 
करके कुल का नाश कर देये वैसे ही उन कुर्ला का नाश हो | 
ज्ञाता है इससे सज्जना को स्त्रियो का सत्कार सदा करना 
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चाहिये जिश्सेकिस्त्री लोग प्रसन्नहोके गृहका काय धर्माचरण | 
शौर मङ्गलाचरण सदा कर ७ तिस्से स््रियोका सत्कार सदा | 
करना चाहिये आभूषण, सस्त्र,मोजन और मधुर चाखी से | 
स्त्रियो को प्रसन्न रक्‍खें जिनको कि ऐश्वर्य की इच्छा होय [ 
बे यज्ञादिक उत्सवो में स्त्रिश्नों का बहुत सत्कार करें श्रर्थात्‌ 
स्त्रिया को प्रसन्न ही रखे तथा स्त्री लोग भी सब प्रकार से 
पुरुषों को प्रसन्न रक्खें ॥ ५ पाणिग्राहस्यसाध्यीस्त्री जीवतो 
चासूतस्यवा । पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरत्किञ्चिदप्रियम्‌ ॥१॥ 
जिसके साथ विवाह होय उसको स्त्री सदा प्रसन्न रथस्ते 
जिससे बह अप्रसन्न होय ऐसी बात कमी न करे साई स्त्री 
श्रेष्ठ कहाती है यहां तर्क की पति मर भी गया होय तो भी 
अप्रियाचरण न करे उस स्त्री को सदा श्रेष्ट पति इस जन्म | 
बा जन्मान्तर मे भी प्रा्त हाता है ॥ १॥ अनुतावृतुकालेच | 
मम्त्रसंस्कार कृत्तिः 1: सुखस्यमित्य दाते परलोकखयोषितः । 
२। वेद्‌ मम्त्रो से जिस पुरुष से बिवाह का संस्कार भया | 
बही ऋतु काल या अऋतु काल और इस लाक वा परलोक | 
में निस्य सुख देने वाला है ओर कोई नहीं इससे विवाहित | 
पुरुष की स्त्री सदा सेवा करे जिस्से कि वह प्रसम्न रहे और 
घरकाजितनाकाय है यह स्त्री के अधिकार में रहे। | 
 सदाप्रहष्टयाभाव्यं शृहकार्यषदक्षया । सुसंस्कृतोपस्करया व्यये | 
खामुकहस्तया ॥ ३ ॥ सदास्त्री प्रसन्न होके गृह काथ चतुरता | 
सेकरै पाक को अच्छी प्रकार से संस्कार करै जिससे कि 
 ओषधवत्‌ अस्त होय ओर गृह मे जो पात्र लक्खादिक पदार्थ 
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| ओर अन्न सदा शुद्ध रक्खै जितने घर हैं उनको सब दिन 

शुद्ध रक्खे जाला घली घा मलिता घरमे कुछ भी न रहै घरम 

लेपन प्रक्षालन और माजन करै जिससे कि घर सब दिम शुद्ध 
| बना रहे और घर के दास दासी नोकर इत्यादिको पर सब | 
| दिन शिक्षा की दृष्टि रक्खे जो पाक करने वाला पुरुष वा स्त्री 
| होये उसके पास पाक करने समय बैठ कं शिक्षा करे जैसी 
| पाक की रीति वैद्यकशास्त्र मे लिखी है उस रीति से पाक | 
| स्त्री ही करावे शिल्प शास्त्र की रीति से श्रर्थात्‌ जितना घर | 
| का जॉ काय है सो स्त्री ही के आधोन रहै उसमें जा नित्य 
| नित्य वा मास २ में खर्च हाय वह पति का समभा देवे भोर 
| जितना बाहर का कार्य होय सो सब पुरुष क आधीन रहे | 
| परस्पर सदा प्रस से घर के कार्यो को करें घरहस प्रकार का | 
बनाये कि जिसमे सब ऋतु में सुख हाय और जिस स्थान 
| में वायु शुद्ध होय चारों ओर पुष्पो की सुगन्ध वाटिका लगायें | 
| जिस्स कि सदा यिस प्रसन्न रहे अर व्यर्थ घन का नाश | 
| कभी न कर धर्मही से धन का संग्रह करें श्रधर्मस कभा नहीं 
| झच्छे स अच्छा भोजन करं जा विद्या पढ़ो हावे उसको सदा | 
| पढायें अर बिचारते रहेँ आज काल के लोग कहते हैं कि स्त्री | 
लोगो को पढ़ना न चाहिये ऐसा विद्या हीन पुरुष कहते हैं 
वे पाखण्डी ओर धुत्त हैं क्या कि स्त्री लोग जो पढंगी तो 
| उनके सामने हमारी घता न चलेगी फिर उनसे धन भी | 
न मिलेगा ओर ये जब बिद्यासे धर्मारमा होगी तव हमखोगी | 
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से व्यभिचार भी न करगी बिना व्यभिचार से वे स्त्री धनभी 
| न देंगी फिर हम लोगों का व्यवहार न चलेगा पेसे श्रार्य्यावत्त 
| देशा मे गोकुलस्थ गुसाई आदिक सम्प्रदाय हैं कि जिनकी 
| व्यभिचार श्रौर स्त्री ही लोगो से बढ़ती होती है खे इस प्रकार 
| का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगों को कभी न पढ़ना चाहिये 
| परन्तु देखना चाहिये मनु भगवान ने यथावत्‌ आश्ञादी है॥ 
| वताहिकोविधिःस्त्रीणां संस्कारौचेदिकस्मृतः । पतिसेबासु- 
| रोतासोयृहार्थोग्नि परिक्रिया ॥ ४॥ विवाह को जितनी विधि 
| हें सो वेदोक्त ही हैं स्त्रियो का विवाह वेद की रीति से होना 
खाहिये ओर पति को सवा झस्यम्त करनी चाहिये यही स्त्री 
| का मुख्य कर्म हे और विवाह के पहिले शुरो चास नाम स्त्री 
लाग पढ़ने क लिये ब्रह्मचर्य्याश्रम कर और गृदकाय जानने क॑ 
| लिये अवश्य चिद्या पढ अग्नि परिक्रिया नाम अग्नि होत्रादिक 
| यज्ञ करन के लिये अवश्य वेदो को पढ़ें अन्यथा कुछ भी न 
| जानेगी नित्य स्त्री पुरुष मिल के अझिहोत्र प्रातः आर सायं 
| काल करें श्रन्य यज्ञों को भी सामथ्यं के भ्रनुकूल करे ओर 
जो विद्या न पढ़ी वा श्राप न जानती होगी तो अग्नि होत्रादिक 
| यश और घर के सब कायं का केसे करेगी बिद्या अन्य के 
| पास होय तो उस विद्याको जिस प्रकारे मिले उस प्रकारसे 
| लेवे क्योकि मरण तक भी गुण ग्रहण करने की इच्छा मनुष्य 
| को करनी चाहिये उसी से मनुष्यो का सुख होता है। ४। 
| स्टत्रियोरत्नाम्यथो विद्या संत्यंशोचंसुमाषितम्‌ । यिबिधानिचच- 
| शिल्यानि समादेयानिखर्वतः ॥५॥ ये पांच मनुस्मृति के 
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श्लोक हैं स्त्र, होरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यभाषण, 
1 पवित्रता, मधुरवाणी नाम भाषण करने की रीति ओर 


| विविध अर्थात्‌ अनेक प्रकार के शिट्य ये सब जिसमे होवे | 
| उससे ही लेना चाहिये भाषण की रीति यह है कि। सत्यंत्रबा- | 

स्प्रियंधया खब्रयास्सत्यमप्रियम्‌ । प्रियंचनानृतंत्रया देषधर्मः | 
| समातनः॥ १ ॥ भदम्भद्रमितित्रयादुभद्रमित्येववावदेत । ` 
| शुष्कर्ेर विवादञ्च नकर्य्यात्केननित्सह ॥ २॥ ये दो श्लोक | 
मनुस्मृति के हैं इसका यह अर्थ हे कि सत्य ही कहे मिथ्या 
कभी न कहे सदा सब जनो को जो प्रिय लगे बैसा हो कहै | 
| पूवपक्ष प्रिय तो वेश्यागामी परस्त्रीगामी और चोरी करने 
खाले आदि पुरुषों स उन्हीं बातों का कहे तब उनको श्रनुकूल | 
प्रिय होता है अन्यथा प्रिय नहीं होता इस्स पेसा ही कहना | 
| साहिये खा नहीं उत्तर पक्ष इसका प्रिय खचन न कहना चाहिये | 
| क्यों कि वश्यादिक गमन की इच्छा जब वे करते हैं तभी उनके 
हृदय मे शङ्का भय और लउना हा जाती है बह काम तो उनके | 
हृदयको प्रिय ही नहीं है झर उनका आचरण करना भी अधर्म 
हे किन्तु उनको जो निषेध करना है वही ठीक २ प्रिय है जैसे | 
| कोई बालक अझ्ि पकडने को यले उसको उसकी माता कहे कि | 
| त्‌ अभि पकड़ वह घचत बालकको प्रिय न होगा किन्तु आगी | 
में हांथ नावेगा सब हांथ जल जायगा उर्से बालक को अप्रिय. 
| हागा अर्थात्‌ दुख ही होगा किन्तु बालक को जो निषेध करना 
| हे कि त॑ आग को मत पकड़ बही बचन उस को प्रिय है प्रिय 
| उसका नाम कि कभी जिस बचन से किसी का अहित न 


| 
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होय उसको प्रिय बचन कहते हैं और सत्य होय सह अप्रिय 


होय तो उसको न कहे जैसे किसी ने किसी से पूछा कि 
विवाह किस लिये करना होता है और तेरा जम्म किस 
प्रकार भया तब उस को इतना ही कहना उचित है कि 


विवाह का करना सन्तान केलिये है और मेरा जन्म मेरी 
माता और पिता से हुआ है जो गुप्त क्रिया है स्त्री से 
आर माता पिता की उस का कहना उचित नहीं| 
यद्यपि यह बात सत्य ही है ता भी सब लोगा का श्रप्रिय क | 
हान स उस बात का कहना उचित नहीं नथा दश पाँच पुरुष 

कहो बैठ होवे श्रौर उस समयमे काना. अन्धा, मूख वा दरिद्र | 
पुरुष आवे उन से थे पुरुष कहें कि काना आश अन्धा श्राश्रा 
मूख श्रा वा दरिद्र श्राओ ऐसा कहना उचित नहीं यद्यपि 
यह बात सत्य हे तो भा श्रप्रिय क होने स न कहना चाहिये 
किन्तु दवदत्त आ यझद्स आश्रो एखा उन स कहना उचित | 
है फिर आप के आंख मे कुछ राग भया था चा जन्म से ऐसी 
ही है तब चह प्रसन्नतासे सब घात कह देगा जैसी की भई थी | 


कभी न कहै ॥ प्रियंचनानृतंत्रयात्‌ और जो बात श्रन्य को | 
प्रिय होय परन्तु वह अनत श्र्थात मिथ्या होय तो उस फो | 
कभी न कहे जैसे कि झाज काल इम राजा और धनाकध 
लोगों के पास खुशामदी लोग बहुत से घत रहते हैं व सदा 
उन को प्रस्न करने के लिये मिथ्या हो कहते रहते हैं श्राप | 
के तुस्य कोई राजा वा अमीर न हुआ न हे ओर न होगा. 
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ओर जो राजा मध्य दिवस के समय म कहे कि इस समय म 
अआधीरात है तब वे शुश्रषु लोग कहते हैं कि हां महारा- 
जाधिराज़ हां देखिये चांद और खांदनी भी अच्छी खिल 
रही है फिर व कहत हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान 
न भया न हेन होगा तब ता वह मूख राजा और धनाढ्य | 
प्रसन्नता से फूल के ढोल हो जाते हे फिर वे ऐसी बात कहते 
हे कि महाराज आप के प्रताप के सामने किसी का प्रताप 
नहीं चलता है आप का प्रताप केसा हे जैसा क्रि सूय और 
चांद ऐसा कह २ के बहुत घन हरण कर लेते हैं व राजा 
शोर धनाढ्य लोग उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं क्यों कि श्राप जैसा 
मुख घ पण्डित होता हे उसको चेस ही पुरुप स प्रसश्नता 
हाती हे कमी उन का सत्पुरुषों का सङ्क नहीं हाता ओर कभी 
सत्पुरुषो का संग हा जाय तो भी वे खुशामदी धत्त राजा 
शोर घ राद्ध लोगों को सूखंता के होन से उन को प्रसन्नता 
सत्य बात के सुनने से कभी नही होती क्यों कि जैसा जो 
पुरुष होता हैं उस को वेसा ही संग मिलता है ऐसे व्यवहार । 
| के हाने से श्रार्य्यावित्त देश के राज्य और घन बहुत नष्ट होगये 
झोर जो कुछ है उस की भी रक्षा इल प्रकार स हानी दुर्लभ 

है जब तक कि सत्य व्यवहार सत्यशार्र श्रोर सत्सङ्गो को न 
| करेगे तब तक उन का नाश ही होता जायगा कमी बढ़ती न 
होगी खुशामदी लोगोके विषयमे यह दृष्टान्त हे कि कोई राजा 
था उसके पास पण्डित जेंरागी और नोकर वे खुशामदी लोग 
| बहुत से रहते थे किसी दिवसराजा के रसाइ मे खेंगन का 
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| शाक मसाले डालने से बहुत अच्छा बना फिर राजा भोजन 
करने को जब बैठा तब स्वाद के होने से उस शाक को अधिक 
खाया राजा भोजन करके सभामे आया जहाँ कि वे खुशामदी 
लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि बंगन का शाक बहुत 
अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग सुनके बोले कि वाहवा 
महाराज की नांई कोई बुद्धिमान्‌ महीं हे महाराज आप देखिये 
कि जब बेंगन उत्तम है तब ता परमेश्वर ने उस के ऊपर 
मुकुट रख दिया तथा सुकट के चारो ओर कलगी रख दी हे 
आर सेंगन का बर्ण श्रीकृष्ण के शरीर का जैसा घनश्याम हे 
ससा ही बनाया है और उसका गूदा मक्खन की नांई परमेश्वर 
ने बनाया है इस्से बेंगन का शाक उत्तम कयो न बने फिर जब 
| उस शाक ने बादी को तब रात भर नींद भी न आई शोर ८ 

दश बार शौच भी गया उस्से राजा बड़ा क्क शित भया फिर 
जब प्रातःकाल भया तब भीतरखे राजा बाहर आया ये खुशा- | 
| मदो लोग भो आये जब राजा का मुग बिगड़ा देखा तब उन 
खुशामदी लागो ने भी उन से अधिक सुख बिगाड़ लिया फिर 
वे सब खुशामदी लोग राजाके पास जाके बैठे राजा बोले कि 
बेंगन का शाक ता भ्रच्छा होता है परन्तु बादी करता है तब 
| वे बोले कि वाहवा महाराज के तुल्य काई बुद्धिमान नहीं है 
| एक ही दिन में बेंगन की परीक्षा कर ली देखिये महाराज कि 
जब बेंगन भ्र है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने खूंटी गाड़. 
दी है उस खंडी के चारों आर कांटे लगा दिये हैं उस दुश का 
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बण मी कोइले के तुल्य रक्खा है तथा परमेश्वर ने उस का. 
गूदा भी शवेतकुष्ठ फे नाई बना दिया है तब उन खुशामदीर्या | 
से राजाने पूछा कि शाम को तुम लोगों न मुकुट, कलंगी, | 
घनश्याम और मकसन के तुल्य बेंगन के अवय बर्णन किये | 
उसी बेंगन के अवयवो को खंटी, कांटे कोयला श्रीर कुष्ट के | 
नाई बनाये हम कौन बात को सत्य मानें कि जा कल शाम | 
के कही थी उस को मानें वा आज के कहे को मार्ने वाहवा | 
महाराज किस प्रकार के विवेकी हैं कि विरोधको शीघ्रही जान | 
लिया सुनिये महाराज जिस घात से श्राप प्रसन्न होगे उसी | 
बात को हम लोग कहेंगे क्यों कि हम लोग तो श्राप के नोकर | 
हैं सो आप मठी या सच्ची बात कहेंगे उसी बात झो हम | 
लोग पुष्ट करेंगे और हम लोग वह साले वेंगन के नौकर | 
नहा हैं कि बेंगन की स्तुति करें हम को बेंगन से क्या लेना हे 
हम को ता आपकी प्रसन्नता से प्रसन्नता हे आप असत्य कहो 
ता भी हम के सत्य हे वे इस प्रकार की सम्मति रखते हैं कि | 
राजा सब दिन नशा करे थोर मूख ही बना रहै फिर जब ये | 
भोर काई राजा घा धनाढ्य के पास जाते हैं तब उसी को 
खुशामद करते हैं जिस के पास पहिले रहते थे उसकी निन्दा | 
करते हैं इस प्रकार से खुशामदी मनुष्या ने राजाओं की और | 
 चनाझ््यो की मति भ्रष्ट कर दी है जो बुद्धिमान राजा और | 
थनाख्य लोग हैं इस प्रकारके मनुष्यको पास भी नहीं बैठन | 
देते न श्राप उन के पास बैठते तथा न उन की बात सुनते हें | 
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आर जा काई मिथ्या बात उन के पास कहता हे उसी समय 
उसके उठा देते हैं शोर सदा बुद्धिमान, सत्यवादी, विद्यावान्‌ 
पुरुषों का सङ्ग करते हैं जा कि मुख के ऊपर सत्य २ कहें 
मिथ्या कभी न कहें उन रोजाओं श्रोर चनाढ्योकी सदा बढती 
| एश्वय श्रोर सुख हाता हे इससे सज्जनी को श्रेष्ठ ही पुरुषों 
का संग करना चाहिये दुष्टों का कभी नहीं सत्य बात के 
आचरण मं निन्दा चा दुःख हाय तो भीन भय करना खाहिये 
भय ता एक परमेश्‍वर ओर अधर्म ही से करना चाहिये श्रोर 
| किसी से नहीं कयां कि परमेश्वर सब काल में सब बाता का 
जानता है काई बात परमेश्‍वर स गुम नो रहती इस्से सञ्जना 
| का परमेश्‍वर ही से मय करना चाहिये कि परमेश्वर की अराज्ञा 
के विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्म न करें तथा अ्रधर्म क श्रा ख- 
| रण स भय करना चाहिये क्‍यों कि अधर्म स दुःख हो होता है 
खुम्ब कभी नहीं श्रौर एक पुरुषको सब लोग स्तुति करें अथवा 
निन्दा करे ऐसा काई भी नहीं है निन्दा इस का नाम है कि ॥ 
सुणषुदोषारोपणमसूया तथादोषष गुशारापण मप्यसूयार्थापस्या 
वेद्या ॥ जो कि गुणां म दोषों का स्थापन करना उसका नाम 
निन्दा है वेसे ही श्रथापत्ति से यह श्राया कि दोषों म गुणांका 
श्रारोपण भी निन्दा होती है इस्से क्या झाया कि ॥ गुणेषु गु- 
_ रारोपणंस्तुतिः दाषेबुदोषारोपणंचतद्विराधत्वात्‌ । गुणो में 
गुणा का जो स्थापन करना और दाषो मं दोषों का उस का 
नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ है उस को वेसाही जानें अथा स्तुति है जो जैसा पदार्थ हे उस को वेसाही जानें अर्थात्‌ 
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यथात्‌ खत्यभाषण करना स्तुति है आर अन्यथा अथात्‌ 
मिथ्या भाषण करमा निन्दा है इसलिये सज्जन लोगो का | 
सदा स्तुति ही करनी चाहिये निन्दा कभी नहीं मूख लाग | 
सत्य बात कहने श्रौर सत्याचरण के करन मे निन्दा करें तो 
भी बुद्धिमान लोगोको दुःख चा भय न मानना चाहिये किन्तु 
प्रसन्नता ही रखनी चाहिये क्योकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हे इस | 
लिये भ्रष्ट बातभी सदा कहतेहे जैस व स्रष्टलोग भ्रष्टता का नहीं 
छोड़ते हैं ता श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठता को क्यों छोड़ें किन्तु भ्रष्टता 
श्रष्ट लागा को भी श्रव्य छाइनी चाहिये यदि सब सए लाग 
विरोध भी अत्यन्त कर यहां सक कि मरण की भी अवस्था 
श्राजाय नो भी सत्य बचन ओर सत्याचरगा सज्जना को 
कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही मनुष्यों क बीच म | 
मनुष्यत्व है र इसका छोडन स मनुष्यस्य ता नष्ट ही हो | 
जाना हे किन्तु पशुत्व भी श्रा जाता हेश्राजीविका भी 
सत्य से करनी चाहिये श्रसत्य से कभी नहीं इसम यह मनु | 
भगवान का प्रमाण हे । न लाकवृत्तवततवृत्तिहेता:कथंचन । | 
इसका यह अभिप्राय है कि संसार म बहुत धत लोग श्रसत्य 
गोर पाखणउ स अआजीचिका कत ह वंस श्राचरण कमी न | 
करें वृत्ति श्रथात अआजोचिका क हेतु भी असत्य भापखादिक | 
न करे किन्तु सत्यही भाषण से आजीविका करे यही धर्म सना. 
तन है कि अनत अर्थात्‌ मिथ्या वही दूसर की प्रिय होय 
ता कभी न करे फिंच सदा सत्य भाषण ही कर दूसरा मनु 
भगवान्‌ का इलाक है कि भद्र भद् मित्यादि | भद्र हे कल्याण 
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| का नाम सोतीन बार श्लोक मे पाठ किया है इसी हेतु कि 
| कल्याण कारक बचन सदा कहे जिसको सुन के मनुष्य घर्म- 
| निष्ट होय श्रौर अधम त्याग कर शुष्कवेर अर्थात्‌ मिथ्या वेर | 
| श्रोर विवाद किसी से न करना चाहिये जैसे कि श्राजकालके | 
| पण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराग्रह और क्रोध से बाद | 
| विबाद कत २ लड़ पडत हैं उनक हाथ ।सबाय दुःख क कुछ | 
भी नहीं लगता हे इस्से जा कुछ अपने का अज्ञात होय उस | 
विषय की प्रीति पूवक विबाद छाड कर पूळले श्राप जा सत्य | 
सत्य जानता हाय सो श्रोरा स कहदे ॥ परित्यजदर्थकामोयौ | 
| स्यातांधर्मचजितो । यह मनुस्मृति का बचनहें इसका यह श्रमि- | 
प्राय हे कि स्वाध्याय अर्थात्‌ विद्या पठन पाठन श्रीर धन | 
| उपाजन यदि धर्म से विरुद्ध होच ता उनका छाइ दे परन्तु 

विद्या प्रचार ओर घर्म का कमी न छाडो संतापंपरमास्थाय | 
| सुखार्थी संयतोभवेत्‌ संतोषमूलंहिसुखंदुःखमूलंविपयय: । | 
| इत्यादिक सब मनुस्मृति क शलोक लिखंगे सो डान लेना । 
| संताष इसका नाम है कि सम्यक प्रसन्न रहेँ सदा श्रस्यन्त | 
| पुरुषार्थ रकखं श्रालस्य श्रोर पुरुषार्थ का छोड़ना संताप नहीं 
| किन्तु सख दिन पुरुषार्थ म तत्पर रहै सब दिन सुखार्थी | 
| शौर जितेन्द्रिय होवे कभी हष और शाक न करे किंच जितना | 
| सुख हे सो संतोष स ही है श्रोर जितना दुःख हाता है सो | 
| लोभ ही से होता हे ॥ इन्द्रिया थेषुसर्घषुनप्रसञ्येतकामतः | 
अनिप्रस कि ्वेतेयां मनसास श्रिवतयेत्‌ ॥ २॥ क्रात्रादि इन्द्रियो 
| के शब्दादिक जा विषय हैं उन म कामातुर हा क प्रवृत्त कभी 
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न होखे किन्तु धर्म के हेतु प्रवृत्त होवे श्रोर मन से उनमे | 
अत्यन्त प्रीति छोड़ता ज्ञाय धर्म श्रोर परमेश्वरम प्रीति बढ़ाता | 
जाय ॥२॥ बुद्धिवृद्धि कराशयाशधन्यानिच्हितानिच नित्यं | 
शास्त्राण्य वेक्षेतनिगमंश्चे ववेदिकाम्‌ ॥ ३ ॥ जो शाख शीघ्र ही | 
बुद्धि घन प्रौर हित को बढाने बाले हैं उन शास्त को नित्य | 
बिचारे जैसे कि छः दशन चारो उपवेद और बेदी को नित्य | 
बिचारे उनके बिचार से श्रनेक पदार्थ विद्या को प्रकाश करे | 
किञ्च यथायथाहिपुरुप: शास्त्रंसमभिगच्छति तथातथाबिज्ञोना | 
तिविज्ञानंचा श्परोचते ॥ ४ ॥ जैसे २ पुरुष शास्त्र का बिचार | 
कर्ता है तैसेर उसका विज्ञान बढ़ता जाता हे फिर विज्ञान | 
ही मे उसको प्रीति होती है. और में नहीं ॥ ४ ॥ ऋषियक्षंदेय | 
यज्ञंभूतयज्ञंच सबंदा नुयज्ञंपितयज्ञ॑ चयथाशक्तिनहापयेत्‌ ॥५॥ | 
ऋषियज्ञ अर्थात्‌ पठन पाठन और संध्यापासन १ देचयश | 
अर्थात्‌ अश्निोत्रादिक २ भूतयज्ञ श्रर्थात्‌ बलि वैश्वदेव३ नयन | 
अर्थात्‌ श्रतिथि सेवा ४ ओर पितृयज्ञ नाम श्राद्ध ओर तपण | 
| अपने सामर्थ्यं के अनुकूल यथा शक्ति करै उन्हे कमी न छाडे | 
इतने सब कर्म श्रविद्धान पुरुषों के वास्ते हैं श्रीर जा ज्ञानी हैं | 
वे तो यथावत्‌ पदार्थ बिद्या और परमेश्‍वर को जानते हैं। | 
| योगाभ्यास करै सब शास्त्रा को बिचारे ब्रह्म विद्या का प्राप्ति 
श्रीर उपदेश भा करे इसमे मनु भगवान्‌ का प्रमाण है पता | 
नेकेमहायक्षानयशशास्त्र विदोज़ना: भ्रनीहमानाः सततमिन्द्रये | 
श्वेवञ्जुह्वति ॥ ६॥ जितने ज्ञानी हैं वे पांच महायज्ञो को ज्ञान | 

क्रिया ही से कते हैं वाह्य चेष्टा से नहीं क्योंकि चे यशशास्त्र | 
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के तत्वों का जानते हैं उनकी अनी हमान श्रर्थात वाहरकी चेष्टा 
न देख पड़ ज्ञान ओर यागाभ्यास स विषयों का इन्द्रियो म | 
होम कर देते हैं तथा इन्द्रियों को मतम मनको आत्मा में और | 
आत्मा का परमेश्वर स योग्य करते हैं उनका बाहर की चेष्टा | 
करना आवश्यक नहीं ॥ ६॥ बाच्येकेजुहृतिप्राणंप्राणवाचंच | 
सर्वदा वाचिप्राखाच पश्यन्ती यशनिदृत्तिमक्षयाम्‌ ॥७॥ | 
कितने यागो श्रोर ज्ञानी लोग वाणी म प्राण का हाम करत है 
कितन प्राण म॑ वाणी का हाम करते हैं सदा वाणी और | 
पाण में यज्ञ भी सिद्ध श्रक्षय अर्थात्‌ जिसका नाश नहीं हाता | 
उसको देखते हैं श्रथांत्‌ वाणी ता पाण ही से उत्पन्न हाती हे 
ग्र प्राण आत्मा से झात्म अविनाशो हैँ उसका परमात्मा | 
से युक्त कर देते हे इस्स उनकी मुक्ति ही हा जाता हैं फिर 
कभी उनको दुःख का संग नहीं होता है इस्ल उनका बाह्य | 
क्रिया का करना श्रावश्यक नहों॥ ७ ॥ ज्ञाननवापरविप्रा 
यजन्त्ये तेर्मखे. सदा ज्ञानसूलांक्रियामेषां पश्यन्ताक्षानच क्षुष। | 
॥ ८॥ जो ज्ञान चक्ष से सब पदार्थों को यथावत्‌ जानत हैं वे | 
ज्ञान हास ब्रह्म यज्ञा दिक पाँच महायशेंत का करते हैं क्यों कि | 
ज्ञानयज्ञा स उनका सब प्रयाजन सिद्ध है सब क्रिया उनकी | 
| ज्ञान मूलक ही है क्योकि उनके हृदय मन श्रोर आत्मा सब | 
शुद्ध हो गये हैं उनका बाह्य श्रडंबर करना आवश्यक नहीं 

बाह्य क्रिया तो उन लोगों के लिये हे जिन का हृदय और | 
| श्राटमा शुद्ध नही वे अग्मि होत्रादिक यज्ञा की वाहा किया से 
अवश्य करें क्योंकि उनके करने बिना हृद्य शुद्ध नही होगा 
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| उन ज्ञानियो की सेवा और सङ्ग से शानोपदेश लेव जिम्से 
८ 


कि कर्मियों की भी बुद्धि बढ ॥ आपमनाशनशस्याभिरद्धि 


ं मू लफलेनचा नकस्यच्िद्ध सेदगेहेशक्तितोनचितातिथिः ॥ ६॥ 
| | गृहस्थ के घर किसा समय काइ ग्रनिथि आच तोश्रसत्कूत 


अर्थात्‌ सत्कार बिना न रहे जैसा अपना सामथ्यं हो चैसा 


| सत्कार करता चाहिये आसन खोजन शस्या जल कंद और 

| फल मे अवश्य सत्कार कर ॥ ६॥ परन्तु पेस मनुष्य का स- | 
| त्कार कभी न करे! पाखण्डिना विकर्मस्थान्‌ बेंडाकब्रतिकाश- 
| ठान्‌ हेंतुकानचऊबृत्ताश्च चा ङम त गापिनाचयेत्‌ । १० । पाषंडि 
| अथ त्‌ वेद पिरुद्ध माग मे चलने चाले चक्राकितादिक बेंरागी 
| आर गोकुलिये गासाई ्रादिका का बचन स भी सत्कार 
| गृहस्थ लग कभी न करें सस चारी वेष्या गमना दिक विरुद्ध 
| कर्म करने खाले पुरुषों का भी सत्कार न कर वैडाल ब्रनिक 
| नाम परकाय के नाश करने याले अपने काय म तत्पर हैं जैसे 


कि चिल्लार सूसे का तो प्राण हरले शोर अपना पेट भरले ऐसे 


| र ता लि ई 
| पुरुषा का बचन स भो ग्रृहस्थ लाग सत्कार नकर । शठ नाम 
| मूर्खा का भी सत्कार न कर शठ वे होते हैं कि उन्ह बुद्धि न 


का It: र न ®. 
हाय आर अन्य का प्रमाण भी न कर हेतुका नाम वद्‌ शास्त्र 


| विरुद्ध कुतक के करने साले उनका भी बचनस सस्कार न कर 
| बकवृत्ति अर्थांत जैसे बेरागियों म खाखी लोग भस्म लगा 
| लेते .जटा बढ़ा लेते ओर काठ की कोरीन धारण कर लेते हैं 
| फिर प्रामखा नगर के समीप जाके ठहरते थोर शंखादिक चज्ञा 
| देते हैं श्रर्थात्‌ सूचना कर देते हैं कि गृहस्थ लोग आये और 


१५० चतुर्थसमुल्लास; । 


SRN PN PN ,0०७ ९००, नी आई A AN, ap +३... ST CT “५” 5 “७ “'*.,”*./”.”* 


| हमको घन आदिक पदार्थ देवें जब गृहस्थ लोग आते हैं तब 
| दूर से देख क ध्यान लगाते हैं प्रसाद मंचिष भी दे देते हैं अर 
| उनका धन सब हरण कर लेते हैं उनका गृहस्थ लोग बचन 
| मे भी सत्कार न कर पेस जितन मंडली बांध के फिरते हैं 
| बैरागी श्रोर साथ इत्यादिक उनकी साथ न जानना चाहिये 
| कितु बड़ा ठग जानना चाहिये श्रोर कितने गृहस्थ लोग सदां- | 
| वत्त और क्षेत्र कते हैं वे अनुचित कर्त हे क्योंकि बड़े धत्त 
| गाता और भांग पोनवालतथा चोर और डाकू बैस ही लु 
| सदावत्तो ख अन्न लेते ओर क्षेत्रों मे मोजन कर लेते हैं फिर 
| कुकर्म ही कर्ते रहते और हरामी होजातेहें बहुतसे लोग अपना | 
| काम काज छाड सदावर्ता ओर क्षेत्रों कं ऊपर घर के सब 
| काम औरनोकरी चाकरी छाइकं स [ध्‌ चा भिखारी बन जाते 
। हें किर संत का अन्न खाते और साते पड़ रहते हैं अथवा | 
। कुकर्म कते रहते हैं इससे संसार की बड़ी हानि होती है सो | 
| जा काइ सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उस्से सज्जन था सरपुरुष | 
| कोई नहीं जाता इस्स उन गृहस्था का पुण्य कुछ नहीं हाता | 
| किंतु पाप ही हाताहै इससयु हस्थ लोग श्रन्नादिक दान करना 
| चाहे तो पाठशाला रच लबे उसी म सब दान करें अ्रथवा जो 
| श्रेष्ठ धर्मात्मा गृहस्थ और विरक्त होवें उनको अन्नादिक देखें 
और यश करें तव उनको बडा पुण्य होय पाप कभी न होवे | 
| तथा मनु भगवान का बचनहे । वदविद्यावतस्नानात्‌ श्रोत्रिया 
| नगृहमेघिनः । पजयेद्धव्यकव्येनबिपरीतांध्ववजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
| जिनॉने ब्रह्म चर्य्याश्रम करके वद विद्या अर्थात्‌ सब विद्या 
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| को पढ़ा है और धर्माचरण से शुद्ध होवें ऐेस श्रोत्रिय अर्थात्‌ 
| विद्वान और गृहस्थ लागोका हव्य नाम देवकाय ओ कच्य 
| नाम पितुकाय में शुदस्थ लोग सत्कार कर उनसे विपरीत 
| लोगों का सत्कार कमी न करें ॥ ११ ॥ शक्तितोपनरमानभ्या 
दातव्यं गृहमेधिना सचिभागश्चमृतेभ्यःकतब्यानुपरोधतः ॥१२॥ 
जो सन्यासी श्रमस्थ बिद्याबान और धर्मात्मा होवे उन की 
| भी गृहस्थ लाग सेवा करें अर भी जितने अनाथ हार्वे श्रर्थात्‌ 
| अन्धे लंगडे लले और जिनका कोई पालन करन वाला न हावे 
| उनका भी गृहस्थ लोग पालनकर || २३ ॥ नापगच्छेरप्रमत्ता- 
| वि खियामात्त वदशन | समानशयनेचेवनशयीततयासह ॥१३॥ 
| जव स्ती रजस्वला होय उस दिन से लेक चार दिन तक काम 
| पीड़ा सं प्रमत्त भी होय तो भी छी का संग न करे शोर पक 
शय्या म स्त्री के साथ कभी न सोचे ॥ १३॥ रजसाभिलुपतां- 
| नारीनरस्यहध्‌ पगच्छतः प्रश्ञाते जोबलं चक्ष रायुश्च वप्रहीयते ` 
| ॥ १४ ॥३ पुरुष रजस्वला स्त्री स समागमकर्ता है उसकी 
| बुद्धि तेज बल नेत्र और रायु ये पांच नष्ट हा जात हैं क्योकि 
स्त्री के शारीर से पकप्रकार का अग्नि निकलता हे उससे पुरुष 
का शरीर रोगयुक होता हे रोगयुक्त होने से बुध्यादिक नष्ट 
| हो जाते हैं ॥ १४॥ तांवि बज यतस्तस्यरजसासममिलुप्ताम्‌ प्रज्ञा 
ते जोबलँ बक्षु रायुश्चं वप्रबद्धते ॥ १५ ॥ जो पुरुष रजस्वला खी 
का संग नहीं कतां उस पुरुष के बुद्धि तेज बल नेत्र थोर आयु 
| ये सब बढ़ते हैं ॥ १५॥ ब्राह्म मुहते बुध्येतध माथी चानुनिन्त - 
येत्‌ कामक्कशोश्चतन्मूलान्‌ वेदतस्वार्थमेवच ॥ १६ ॥ पक पहर 
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रात जब रहे तब सब मनुष्य उठे उठ के प्रथम धर्म का बि- 
चार करें कि यह २ धर्मका बात हम को करनी होगी तथा यह 
२ अर्थ नाम व्ययहारकी बात झचश्य करना होगा उस धर्म और 
श्रर्थं के आचरण मे विचार करे कि परीश्रम थोड़ा होय ओर 
चह काय सिद्ध हो जाय श्रोर जो शरीर म रोगादिकक्केशा हो 
उन का औषध पथ्य और निदान का इससे यह रोग भया है 
इन सब को बिचारे बिचार के उन के निवारण का बिचार 
करे किर वेदतन्त्ार्थ नाम परमेश्वर की प्रार्थना करं श्रोर उठ 
क॑ मल मूत्रादिक त्याग करे हस्त पाद का प्रक्षात्वत कर फिर 
जो वृक्ष दूध बाले होच उन स दन्त धावन करें अथवा खेर के 
चूर्ण वा संघनी से युक्त करक दन्त घावन से दांतों को मले 
| ओर स्नान करे सूर्योदय से पहिले १ वा दो कोस भ्रमण 
| करें प॒कान्तमें जाके संध्योपासन जैसा कि लिखा है खेसा करे 
सूर्योदय क पीछे घर मे आक अझिहोत्र जैसा जिस वण का 
व्यवहार पूघक लिखा है घेसा करे जब तक पहर दिन न चढ़ 
तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्भ में तप्पण बलि बेशत्रदेच अर 
अतिथि सेत्रा कर के भाजन करै तब जो जिस का व्यवहार है 
उस व्यवहार को यथावत करे प्रीष्मऋछतु को छोडके दिवसम 
न सोचे क्यो कि दिन को साने ख रोग होते हैं ओर ग्रीष्म में 
अर्थात्‌ वैशाख और ज्येष्ठम थोड़ा सोनेस रोग नहीं हाता कयो 
कि निद्रा से शरीर म॑ उष्णता होती हे सो ग्रीष्म मे उच्णताही 
अधिक हाती है जल भी अधिक पीने में झाता हे फिर जब 
मनुष्य सोता हे तब सब हार श्वर्थात्‌ लोम द्वार से भीतर से 
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जल बाहर निकलता है उस्स सब मागं शुद्ध हा जाते हैं इससे | 
' श्रीध्म ऋतु में खोने ले रोग नहीं होता है श्रन्य ऋतुम सोने से 
होताहे रोर जोकुळ आवश्यक काय होय ता प्रीच्मक्रातुम भी न 
सावं तो बहुत अच्छा है फिर जब चार खा पांच घडी दिन रहे 
| तब सब कार्योको छाइक भाजनक लिये जावे पहिले शोचस्ना- | 
नादिक क्रिया करे तदनन्तर बलिबरेश्वदेव फिर अतिथि सवा | 
करके भोजन करै भोजन करके फिर भी संध्योपासनक | 


बास्त पकान्त म अता जाय संध्यापासन करके फिर अपन | 
 अप्निहोत्र स्थानम आके अश्निहोत्र करे जच २ अझिहात करे तब | 
| २ स्त्री के साथ ही करे फिर जा जिस का व्यवहार होय वह | 
उसका करे श्रथवा समरण करे निदान एक प्रहर रात तक व्य- | 
बहार करे फिर सोचें दो प्रहर अथवा डढ़ पहर तक फिर उठ | 
के बेस ही नित्य क्रिया करे सो मध्य राजि क मध्य दा प्रहर | 
में जबर चीय॑ दान करे उसके पीछे कुछ ठहर के दोनों स्नान | 
करें पीछे अपने २ शय्या मे पृथक २ जाके सार्व जो स्नान न | । 
कर गे ता उनके शरीर म॑ रोग ही हो जाँयमे क्यों कि उस्से | 
बड़ी उष्णता होती है इस लिये स्नान करन स वह विकार | 
न होगा और वीय तेज भी बढ़ेगा इस्स उस समय स्नान | 
अवश्य करना चाहिय इस म मनुभगवान्‌ के वचन का प्रमाण | 
है । भाजनंहिग्रहस्थानांसायंप्रातविधीयते स्नानंमेथुनिनस्म | 
तम्‌ ॥ इस का श्रर्थ यह है कि दा वर गृहस्थ लोगों का भोजन 
करना चाहिये सायं और प्रातःकाल जो मैथुन करे तो उस के | 
पीछे स्नान श्रवश्य करे । तथाचश्नुतिःअहरहःसंध्यामुपासी- | 
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। तश्रहरहरमिहात्रेजुइयात्‌ । इन का यह्‌ अभिप्राय ह कि सायं | 
र गैर प्रातःकाल में दो वर संध्यापासन ओर अग्निदात्र कर | 
| दाई संध्या हैं प्रातः शोर सायंकाल मध्यान संध्या कहां नहीं 
| क्यों कि संध्या नाप हैं सन्धिका सन्धि दां काल होती है 
प्रातःकाल प्रकाश और अन्धकार को सन्धि होती हैं तथा 
|खायंकाल प्रकाश ओर अन्धकार को सन्धि होती हे मध्यानमे 
केवल प्रकाश हो हे इस्से मध्यान्ह में संध्या नहीं हो सक्ती | 
| संध्यायन्तिपर तत््वंनामपरमेश्वरंयस्यांसासंडया | इस समय 
परमेश्वर का ध्यान करते हैं इस्स इसका नाम संध्या है श्र- 
| थवा संघयेदितासंध्या मन ओर जीवात्मा का परमेश्वर से 
| जिस कमस सन्धान होय उसका नाम सन्धि हे सन्धिके लिये | 
| जो अनुकुल कर्म हाता हैं उस का नाम संध्या हे सा दाई 
| हैं । तस्मादहो रात्रस्यसंयागेध्राह्मणः संध्यामुपासीत ॥ यह 
सामवेद के ब्राह्मण की श्रुति हे । उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्यम- 
भिध्यायन्‌ ब्राह्मणोविद्वान्‌सकलंभद्रम्षुते । यह यजुवेंद के 
| ब्राह्मण की श्र ति है इसका यह अभिप्राय हे कि जिस्स श्रहा- 
रात्र अर्थात्‌ रात्रि और दिवस के संयोग मं संध्या करें जब 
जीवात्मा बाहर व्यवहार करने का चाहता है तब बहिमु म्व 
होता है मन और इन्द्रियोको भी बदिमु ख कर्ता है थौर जीत 
| भी नेत्र ललाट और श्रोत्र ऊपर के अंगो में विहार करता है 
जैसे कि सूय उदय होकर ऊपर २ बिहार करता है बैसे जीव 
भी जब साना चाहता है तब हृदय पयन्त नीसे क अंगा म 
चला जाता हे रात्रि की नाई अन्धकार होजाता है बिना अपने 
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स्वरूप के किसी पदार्थ का नहीं देखता जैसकि सूय जब अस्त | 
हो ज्ञाता है तब अन्धकार होने से कुछ नहीं देख पडताहे ऐसे | 
ही जीव के ऊपर आने और नीच जाने का व्यबहार उसका | 
सन्धान दोनों संध्याकालमे करे इसके सन्धान करनस परमेश्वर | 
पयन्त का कालास्तर में मनुष्या को बाघ हा जाता है श्रोर 
| जीवका कभी नाश नहीं हाता इस्स इसका नाम श्रादित्य हे | 
इस श्रतिका अर्थ होगया अर्थात्‌ । उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्य- 
| ममिध्यायन्‌ ब्राह्मणः सकलंभद्रमश्च त । इस हेतु उदय ओर | 
| सायंकाल को दा संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मनु- 
स्मृतिके श्लाकभी हैं । ननिष्ठतितुयःपूर्वान्‌ नोपास्ते यश्चपश्चि- 
माम्‌ | ससाधु भिख हिष्कार्यः सवस्माद्विजकमणः ॥ १ ॥ प्रातः | 
| संध्यांजपंस्तिष्ठं ट्सावित्रीमाकदशनात्‌ । पश्चिमांतुसमासीनः 
| सम्यसृक्षविभावनात्‌ ॥२॥ज्ञो प्रातः और सायम्‌ कालकी संध्या | 
| नहों करता उसको श्रेष्ठ द्विज लोग सब द्विज कर्माधिकारो स 
निकाल देखे अर्थात्‌ यज्ञापबीत का ताड के शूद्र कुलमं कर देखें | 
वह केवल सेवा ही कर जा कि शाद्रका कम है ॥ १॥ इससे दो 
सन्ध्या निकलती हैं दूसरे स्छोक म सन्ध्याके काल का निमय 
आर दोनों सन्ध्या हैं दी घड़ी रान सं लेके सूर्योदय पयन्त 
प्रातः संध्या के काल का नियम है तथा पका आध घडी 
| दिन स लेके जब तक तारा न निकलें तब तक सायं सम्ध्या 
के काल का नियम है और गायत्री का अर्थ ओर जेवा ध्यान 
उसका कहा हे बैसां ही दोनों काल में करें और जो कहता है 
कि मध्यान संध्या कयो न हाय तो उन स पू छना चाहिये कि | 
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मध्य रात्रि मे संध्या क्यों न होय और दो पहर क॑ दो मुट्टप्त 
श्रोर दो क्षण में संध्या क्यों न हो जाय ऐसा कहने से तो 
हज़ारों संध्या हो जांयगी और उसके मत म अनवस्था भी 
शाजायगी इससे उसका कहना मिथ्या होह ॥ २॥ अधामिक- 
कीनरीयाही यस्य चाप्यनतघनम्‌ | हिसारतश्चय नित्य नहासा- 
सुखमेधते ॥ ३॥ जो नर अधामिक श्रर्थात्‌ अधमं का करने 
वाला है और जिसका धनभी श्रनत अर्थात्‌ असत्य स श्राया 
होय ओर नित्य हिसारत अर्थात पर पीड़ा ही म॑ नित्य रहता 
| हाय वह पुरुष इस संसार में सुख को कभी नहीं प्राप्त होता 
॥ ३ ॥ नसीदन्नापिघमंण मना5घमनिवेशयेत । श्रथामिकाणां- 
पापानामाशुपश्यन्तिपययम्‌ ॥ ४ ॥ यदि मनुष्य बहुत क्लेशित 
| भी हाय और घम के आचरण स भी बहुत दुःख पाचे ता भा 
अधम में मन की प्रवष्ट न करें क्योंकि श्रथम करन चाल 
मनुष्यों का शाघ्र ही त्रिपयय अरात्‌ नाश हा जाता हे एसा 
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कभी न कर ॥ ४ ॥ नाधमेश्चरितालोक सद्यःफलतिगोरिख | 
शनेराचत्त मानस्तु कत्‌ मूलानिकृन्तलि ॥ ५॥ जापुरुष अधर्म 
| करता हे उलकाउसका फल अवश्य होता हैना शीघ न होगा 
तो देर में हागा जैसे कि गाय जिस समय उसका संघा करते 
हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर मे देती हे वेले 
ही अ्रधर्म का भी फल कालान्तर में हाता हैं धीरे २ जब श्रवर्म 
पूर्ण हो जायगा तब उसके करने वाला का मूल अर्थात्‌ सुख 
के कारणों को छेदन कर देगा इस्से घे दुःख सागर म गिरंग । 


सत्याथ प्रकाश । १५७ | 
५ श्रधर्मणेघतेतावत्ततो भद्रा खिपश्यति । ततःसपत्रानूजयति | 
समूचस्तुविनश्यति ॥ ६॥ जब मनुष्य घर्म का छोडके श्रश्रमे 
म॑ प्रवृत्त होता हे तब छल कपट ओर अन्याय स पर पदार्थो' 
का हरण कर लता है हरण करक कुछ सुख भी करता है 
| फिर शत्रु का भी अधर्म छल और कपरसं जीत लता हे परन्तु | 
उसक पीछे मूल सहित वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है वेला | 
मूल सहित उस अधमं करने वाले पुरुष का नाश हो जाता | 
| है । ६। इस्सकिसा मनुप्यका अधर्म करना न चाहिये किञ्च । | 
सत्य धर्मायबूत प्‌ शोचेचेंवास्मेत्सदा । शिष्यांश्वशिष्याद्ध मंण | 
चागवाहुदरसंयतः ॥३॥ सत्य धर्म ओर अःय जा श्रष्ठ मनुष्य 
हैं उनमे श्रोर उनके आचरण म सदा स्थित हा शौच पवित्रता | 
अथति हदय को शुद्धि और शरीरादिक पदार्थो की शुद्धि 
करनेमे सदा रमण कर तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों | 
की यथावत्‌ धमं से शिक्षा क* और बाणी बाहु उदर इनका 
संयम करें अर्थात्‌ वाणी से वृथा भाषण, बाहु से अन्यथा 
चेछा, ओर उदर का संयम अर्थात्‌ भाजन का बहुत लोभ न | 
रक्ख ॥ $ ॥ नवाणिपादचपला ननत्रचपलाऽनृज्ञः | नस्याद्वा- | 
कच पलश्चं व नपरद्राहकर्मघीः ॥ ८ 4 पारि हाथ पाद्‌ अर्थात्‌ | 
| पर उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र स भी चप- 
खता न करे अनृज्ञु अर्थात्‌ अभिमान कभी न करे सदा सरल | 
होय और वाकू चपल न होय श्रर्थात बहुत न बोले जितना 
उचित होय उतना ही भाषण करै श्रोर पराये के द्रोह अर्थात | 
ईर्ष्या कमी न करे और कर्म ही परम पदाथ हे उपासना और | 
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ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कभी न करै किन्तु कर्मसे उपासना 
और उपासना से ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसी बुद्धि सदा रक्खे ॥ ८ ॥ 
येनास्यपितरोयाताः येनयाताःपितामहाः । तेनयाया त्सतान्माग 


तेनगच्छत्नरिष्यते॥ ६ ॥ जिस मागसे उसके पिता ओर पिता- 
मह गये हो उसी मार्ग से आप भी जाघे उस मार्ग पर जाने 
से मनुष्य नष्ट नहीं होता किन्तु सुखो ही होता है और दुःख 
कभी महीं पाता पूषपक्ष यदि पिता और पितामह कुकर्मी होय 
तो भी उन की रीति से चलना चाहिये वा नहीं उत्तर नहों 
क्यो कि इसी लिये मनु भगवानने सतामिति विशेषण दिया है 
कि यदि पिता और पितामह सत्पुरुष अर्थात धर्मात्मा होवे तो 
उन की रीति से चलना और यदि श्रघर्मी होथें तो उन को 
रीति से कभी न चलना चाहिये ॥६॥ ऋत्विकृपुरोहिताचार्ये्मा- 
तुलातिथिसंश्रितैः । बालवृद्धात्तरैवेश्ेशातिसम्बन्धिवान्धवेंः 
॥१०॥ मातापितृभ्यायामीभिम्रात्रापुत्रशभायया | दुहित्रादास 
वर्ग विवादंनसमा बरस्‌ ॥१६॥ ऋत्विक्‌ पुरोहित, श्राचाय 
मातुल अर्थात मामा, प्रतिथि, तथा संश्रित श्रथांत मित्र, बालक | 
बृद्ध, अआतुर,नाम दुःखी; बैद्य, ज्ञाति, संबन्धी श्र्थात श्वसुरा- 
दिक, घान्धव अर्थात कुटुम्बी, माता, पिता, तथा दमाद,भ्राता, 
पुत्र, तथा भार्या अर्थात खी, दुहिता अर्थात कन्या, दासवग 
अर्थात सेवक लोग इनसे बिवाद कभी न करे थोर श्रौरा से 
भाबिचाद न करे बिघादका करना दुःख मूलही हे इस्स सउजमो 
का किसी से विरुद्ध बाद करना न खाहिये ॥११॥ प्रतिप्रहसम- 
थोविप्रसङ्कन्तत्रचजयेत्‌। प्रतिप्रहेजहास्याभ्रुआ्राह्म तेज: प्रशाम्यति _ 
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॥१२॥ प्रतिग्रह लनेमं समथ अर्थात्‌ गुणवान भी होय श्रौर उस 
का लाग देते भी हय ता भी किसी स दान न लेवे किंतु अ- 
ध्यायन नाम पढाना याजन नाम यशका कराना अथवा अपने 
परीश्रम से ्राजीविका को करे श्रोर जो पुरुष प्रतिग्रह लेता हूँ 
उस का ब्राह्म तेज अर्थात विद्या नष्ट हा जाती है क्या कि वह 
खुशामदी होजायगा इस्से दानका लेना उचित नहीं ॥१२॥ अ- 
तयास्त्वनधी यानः प्रतिप्रहरुचिद्धि ञः । अम्भ स्यशमप्लचेनय सह- 
तेनेवमज्जति ॥ १३॥ जो पुरुष तवस्व और विद्वान्‌ नहीं और 
प्रसिग्रहमे रुचि रखता है वह उसी दू'न के साथ पाप समुद्र म | 
डब मरंगा जेस काई पाषाणकी नोकास समुद्र घा नदीको तरे | 
वह तरेगा तो नहीं परन्तु इबके मर जायगा वसे ही प्रतिग्रह 
लेने वाल मूखको गति होगी ॥ १३ ॥ त्रिष्वप्येतेषदतं हि विधि 
नाप्यजितंधनम्‌ । दातुर्भवत्यनर्थाय परत्रादातुरेचच ॥ १४ ॥ 
चूक तो अविद्वान्‌ दूसरा बेष्टालन्रतिक तीसरा वकब्रतिक इन 
तीनां को तो जल का भी दान न देवे श्रौर जिसने विधि 
अर्थात्‌ धर्म से धन का सँचय किया हाय उस धन को तीनों 
को कभी न देवे जा काई दाता देगा उसका बड़ा दुःख होगा 
आर परलोक मे उन तीन पुरुषों को इस लोक में भी बड़ा 
दुःख होगा ॥१७॥ यथाप्लवेनोपलेननिमञजत्युदकेतरन्‌ | तथा- 
निमज्जतोधस्तादशोदातप्र तीच्छको ॥ १५ ॥ जैसेकोई पाषाण 
की नौका पर चढ कै उद्कमे तरा चाह वह तर तो नहीं सकेगा 
| परन्तु डूब के मर जायगा तैसे ही परोक्षा के बिना दु का 
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जो दान देता हैं ओर जो दुष्ट लेने वाले हे वे सब अज्ञान के 


होने से श्रधोगति का जायंगे अर्थात्‌ दुःख ओर नरक को प्राप्त | 


होंगे उनको कभो कुछ सुख न होगा इस्स परीक्षा करके श्रेष्ठ | 
आर धर्मात्माश्रों ही को दान देना चाहिये अन्य को नहीं वेडा- 
लवतिक और बकवतिक मनुष्यों का यह लक्षण है॥ १५ ॥ 


घर्मध्व ज्ासदालुब्धश्छादिकोलोकदम्भकः । चैडालवतिको* 


क्र हि न क षिन १ + 
झेयाहिसत्रः सचो मिसन्धकः।, १६ ॥ श्रधाद्रष्टिने ष्कतिकः स्वाथ- 
साधनतत्पर; । शठाम्िथ्याचिनीतञ्चवकवतचरी द्विजः ॥ १७ ॥ 


जे! मनुष्य धर्मध्वजी अथात्‌ घर्म तो कुछ न करे अ्रथजा कुछ 


करे भौ तो फिर अउन मुख्बस कहें कि में वडा पण्डित बैराग्य- | 
खान्‌ योगी तपस्वी ओर बडा धर्मात्मा हैं इसका धर्मध्चज्ञी | 
कहते हैं ज्ञो बडा लाभा होय अर्थात्‌ जाकुछ पाने सा भूमि में 
आथवा जहां तहां रख छोड़े खाने मे भी लाभ करे और बड़ा 

कपटी छली होय लोगों को दम्भ का उपदेश करे अर्थात जैस | 
कि संप्रदायी लोग उपदेश करते हैं कि तुलसी की माला घारण | 
करने से बैकुठ को जाता हैं श्रीर सब पापां स छूट जाता है | 
तथा रुद्राक्ष माला धारण करन स कलास का जाता हैं आर | 
सब पापों स दूर हो जाता हैं श्रीर गड़ादिक तीथ राम शिवा- 
दिक नाम स्मरण श्रोर काश्यादिकाोम मरणस मुक्ति हा ज्ञाती 
है इस प्रकार के उपदेश करके दम और अभिमानम लोगों को 
गिरा देते हैं और आप भी गिर रहते हैं इससे दुःस्व ओर 
बन्धन ता हो हागा और मुक्ति कमौ न होगी कितु घर्माचरण 
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बिद्या ओर ज्ञान इनके बिना मुक्ति कमी नहीं हा सकती हिंसः 
नाम रात दिन जिसका चित्त प्राणियों को पीड़ा देने म॑ नित्य 
प्रवृत्त रहे उस्को हिंस्र कहते हैं सर्वाभिसन्थक श्र्थात्‌ अपने 
प्रयोजन के लिये दुष्ट तथा श्र ष्ठा से मेल रक्खे सो मेल धर्म 
| से नहीं किन्तु अधर्म ही से घनादिक हरण करने के लिये 
| प्रीति करै उनको सर्वाभिसन्धक कहते हैं यह बैडालन्रलिक का 
| लक्षण हे ॥ क्रोध के मारे वा कपट छलसे अधोटूछि नाम नीचे 
देखता रहे काई जाने कि वह बड़ा शान्त ओर बेराग्यचान्‌ है 
नेष तिक नाम यदि काई पक कठिन बचन उस कहै और 
उसके बदले म दस कठिन बचन भो उसका कहे तो भी 
| जुसको शान्ति न हॉय उसको नेच्कतिक कहते हैं स्वार्थ 
| साचत तत्पर श्रथांत्‌ श्रपन स्वार्थ साधन में ही तत्पर अर्थात्‌ 
किसी का पीड़ा तथा हानि हा जाय श्रीर वह श्रपने स्वार्थ 
के आगे कुछ न गिने शठ श्र्थात मूख जो हठ दराग्रह स 
निब द्धि हाय श्रोरसन्य का उपदेश न माने उसका शठ कहते 
हैं मिथ्या चिनीत नाम विनय तथा नख्नता करें सो कुटिलता 
से करे शुद्ध हृदय स नहीं ऐसे लक्षण वाळ का चकब॒लिक 
कहते हैं अ्र्थात जैस बक नाम बकुला जल के समीप ध्याना- 
खस्थित होक स्वड़ा रहता है श्र मत्स्य को देखता 
भी रहता है जब मत्स्य उसक पेच में आता है तव उम 
को उठा के खा लेता है तथा जितने धत पाखण्डी होते 
हैं व दूसरे का प्राण भी हरण कर लेते हे तिरंपर उनको कभी 
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दिक संप्रदाय खाले हैं इनमे काई लाखा में पक श्रच्छा | 
| होता हे ओर सब चेसे ही हात हैं इससे गृहस्थ लोग इन की | 
| सवा कभी न कर १७॥ सवेषामेवदानानां ब्रह्मदानं त्रिशिष्यते | 
| घार्यज्नगोमहीवासस्तिलकाञ्चनसपिषाम्‌ ॥ १८॥ वारि नाम | 
| जल श्रञ्नगाय मही अर्थात्‌ प्रथिवी वास नाम वस्त्र तिल काँच- | 
| न नाम सुवण सपि नाम घो ८ इन सघ दानां से ब्रह्म अर्थात्‌ | 
| बेद बिद्या का दान सच से श्रेष्ठ दान हे ऐसा अन्य कोई दान | 
| नहीं हे इससे सब गृहस्थो को श्रथ सहित वेद पढ्ने ओर पढ़ा | 
| ने म शरीर मन ओर घन से अत्यन्त पुरुषार्थं करना उचित है | 
| ॥१८॥ घमशन रुस ञ्चिनुयाद्वल्मीकपिवपुक्तिकाः | परलाक सहा- | 
यार्थे खवभूतान्यपी इयन्‌ ॥१६॥ सब भूर्ता को पीडा के बिना | 
| घोरे धीरं धर्म का संचय मनुष्यों का करना उचित हैं जैस कि | 
| जीडी धीरः मिट्टी का बाहर निकाल के संचय कर देती हे 
| तथा धान्य कर्णो का भी घौरर ब हुत संचय कर देती हैं चस | 
| ही मनुष्या का घर्म का संचय करना उचित हैं क्‍योंकि धर्म | 
| ही के सहाय सं मनुष्या का सुख हाता ह आर किसी क सहा | 

से नहीं ॥१६॥ नामुत्रहि सहायाथ पितामाता चतिष्ठतः। | 
नपुत्रदार नज्ञातिधर्मस्तिष्टति केवलः ॥२०॥ परलोक में सहाय | 
| के करने को पिता माता पुत्र तथा स्त्री ज्ञाति नाम कुटुम्बी 
| लोग कोई समर्थ नहीं है केवल एक धर्म ही सहायकारी हैं | 
॥ शोर कोई नहीं ॥२०॥ पकःप्रज्ञायतेजन्तुरकपवप्रलीयते | पका | 
| ऽनुभुंक्त खुक़तमकफण्वचदुष्कृतम्‌ ॥२१॥ देखना चाहिये कि जब 
है जन्म होता हे तब एक ही का होता है और मररा हाता हैं 
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तो भी एक ही का होता है तथा सुख का भोग करता है तो 
एक ही करता है अथवा दुःख का भोग करता है तो एक ही 
करना हे इस मे संग किसी का नहीं इससे सब मनुष्यो को यह 
उचित है कि अपना पालन था माता पितादिको का पालन 
धर्म ही से जितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवहार श्रोर 
पालन करें अधर्म से कमी नहीं क्योंकि ॥ पकःपापानिकुरुते 
फलंभुङक्त महाजनः । माक्ताराविप्रसुच्यन्ते कर्तादो षेणलिप्यते 
यह महाभारत का श्लोक हे इस का यह श्रभिघ्राय हे कि जो 
अधर्म करेगा उसका फल वही भोगेगा और माता पितादिक 
सुस्व क भाग करन चाले ता हा जांयगे परन्तु दुः जा पापका 
फल उसम स माग काई न लेगा किन्तु जिसने किया बही 
पाप का फल भागगा श्रोर काई नहीं ।२१॥ मृ तंशरीग्मुत्सज्य 
काए्ठलोए्ठ समं क्षिती । विमुखावान्धवायान्ति धर्मस्तमनुगच्छति 
॥ २२ ॥ देखना चाहिये कि जय कोई मर जाता हे तच क'च्ठ 
वा लाष्ठ जैसा कि मिट्टी केढेले का पृथित्री मं फक के चले 
। जति हे बेस मर हुये शरीर का झझ वा पृथिवी में डाल क 
विमुख नाम पीठ करके कुटुम्बी जारा चले झाते हैं कुछ सहा. 
यता नहीं करते॥२२॥ तस्मद्धम सहाया नित्यंखंचि नुया 
च्छुनः । धमणहसहायेन नमस्तरातिदुस्तरम्‌ ॥२३॥ तिस्से 
नित्य ही सहाय के लिये धीर २ घर्म ही कः संचय करे क्‍यों 
कि धर्म ही के सहाय से दुस्तर जो तम अर्थात्‌ जन्म मर- 
यादि दुःख सागर का जो सयाग उसका नाश ओर मुक्ति 
अर्थात्‌ परमेश्‍वर की प्राप्ति श्रोर सव दुःख की निवृत्ति धरम 
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ही से होती है श्रन्यथा नहीं ॥२३॥ घर्मप्रधान पुरुरतपसाहत | 
किल्विषम्‌ । परलेकन्नयत्याशुभास्वन्तंखस्वशरी रिणम्‌ ॥२७ | 
जिस पुरुष का धर्म ही प्रधानहे अधर्म म लश मात्र भा जिस | 
की प्रबृत्ति नहीं तथा तप जा धर्म का अनुष्ठान दे और | 
| पापका त्याग इस्स जिस का पाए नष्ट हा गया ४ 
है उसका वही धर्म परलोक अर्थात्‌ स्वर्ग लाक | 
अथवा परमानन्द परमेश्‍वर को प्राप्त कर देता ह | 
बह किख प्रकार का शरीर वाला होता हे सास्वन्त श्रथात्‌ | 
 तैज़ामय वा ज्ञान युक्त, आर श्ाकाशवत्‌ ग्रहप्ट अच्छेद्यकाटन | 
| वा दाह करने म न श्रावे पसा उसका सिद्ध शरीर हाता हैं | 
| जैसा कि यागियां का ॥ २४ ॥ दूढ कारो मदुदान्तः क्र राचारं- | 
रसंव सन ¦ अ्रहिंस्नादमदानाभ्यां जयल्ह्यग तथावतः ॥ २५ ॥ 

| म० दृढ़कारी श्रथात्‌ जा कुछ धर्म कार्य अथवा धर्म युक्त | 
व्यवहार का करै सा टृढ़ ही निश्चय से कर और मदु अर्थात | 
| अभिमानादिक् दोष स रहित हाय दान्त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय | 


` हॉय थोर क्र राचार अथात जितन दुष्ट है उनका साथ कभी 
न करे कितु श्रे पुरयां हाका संग कर दम अथात्‌ जिसका | 
| मन वशीभूतहोय दान अर्थात्‌ बेद बिद्या का नित्य दान करना । 
और श्रहिस्तर अर्थात्‌ किसी स बेर बुद्धि नहीं ऐसा ही लक्षण 
चाला पुरुष स्वग का प्राप्त हाता है अन्य नहीं ॥ २. ॥ वाच्य- | 
,्थानियतामसबे वाङ मूलाबाग्विनिसताः | तांस्तुय:स्तेनयेद्वाचं | 
। ससवस्तेयक्कञ्जरः ॥ २६ ॥ जिस पुरुष की प्रतिज्ञा मिथ्या 
“ होती है अथवा जो मिथ्या भाषण कर्ता हे उसने सब चारी 
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| कर ला क्योंकि घाणी हो म सब र्थ निश्चित रहते हें केवल 

| बचन हीं व्यवहारोका मूल हैं उसवाणी स जा मिथ्या बोलता 
| हे चह सब चोरी श्रादिक पापो का अवश्य कर्ता है इससे 
| मिथ्यासापण करना उच्चितनहीं ॥ २६ ॥ अआ चाराल्लासतेह्या- 
| युराचारादीप्सिता:प्र ज्ञा: । आचाराद्धनमक्चय्यमाचाराहन्त्य 

| लक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ जा सत्पुरुषा के श्रेष्ट आचार ककरन स 
| आयु, श्रेष्ट, प्रजा ओर श्रक्षय्यथन प्राप्त होते हैं और पुरुष में 
| जितने दए लक्षण हैं च सब सत्पुरुपो के श्राचारग आर संग 
करन से नष्ट हा ज्ञात है और घर ए लक्षण भी उमम श्राजात 
| हे इससे श्र छही श्राचार को करना चाहिये ॥ २७ ॥ दराचागा- 
| हिपरूषों लाकेभत्रति निन्दितः । दुःखभागी चसततं व्याधि- 
| ताउल्‍पायुरचच ॥ २८ ॥ दृष्ट आचार करन वाला पुरुष लाक 
| में निन्दित हाता है निरन्तर दःखी ही रहता हैं अनेक काम 
| क्रांथाधिक हृदय के रारा ओर ज्वरादिक शारीर के रोगों से 
| शीघ पर भा जाता है इस्स दश का आचार कभी न करना 
| चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यस्परवशंकर्मतत्तद्यत्ननवजयेत । यद्यदात्म- 
| वबशतुस्यात्तत्ततःसवतयत्नतः ॥ २६ ॥ जा जा पराधीन कम 
हाथ उनको यत्न से छाड देवे ओर जाम्चाधीन हाय उनको 
| यन्न स कर्ता जाय ॥ २६ ॥ स्रषेपरवशंदूःखंसवंमात्मबशं- 
| सुमम्‌ । एतद्विद्यास्समासेन लक्षणंसुखदुःखयोः ॥ ३० ॥जा जा 
| | पराधीन कम हैं व सब दखरूपहा हे श्र जो जा स्वाधीन 
| कम हैं सा २ सब सुख रूप हे सुख और दःख का समास 
श्रर्थात्‌ संक्षेप स यहीलक्षण हैँ सा जान लेव ॥ ३०॥ यमान्से 
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| वेतसततंननियमान्केवलानबुधः ।यमान्यतत्यकुर्वाणो नियमान्के 
वलानभजन्‌ ॥ ३१ ॥ यमां का निरन्तर सेवन करना चाहिये बे 
| यम पूत्र कह दिये हैं वहीं जान लेना ओर यमां को छाड के 
| पाँच जो नियम हैं उनका सेवन करे च नियम ये हैं । शोच- 
| सन्तोषतएःस्वाध्यायेश्व रप्रशधानानियमा; । यह योगशास्त्र का 
| सूत्र है शोच नाम पवित्रता रात दिन नहाने घोने में लगा रहे 
| सन्तोष अर्थात्‌ कवल आलस्य स दरिद्र बना रह तप नाम 
| निरन्तर कच्छ चांद्रायणादिका म प्रवृत रह स्वाध्याय श्रथांत्‌ 
| कवल पढ्ने श्रौर पढ़ाने ही मे प्रवृत रहे धर्मानुष्ठान अथवा 
| बिचार कमो न कर और ईश्‍वर प्रणिधान श्रर्थात्‌ स्वार्थ के 
| लिये ईश्वर की प्रसन्नता चाहे ये अर्थ व्यवहारो की रीति से 
| पांच नियमा के किय गय और यागशास्त्र की रीति 
| से नियमा के इस प्रकार के श्र्थ हैं मृत्तिका और जलादिकों 
| से बाह्य शरीर की शुद्धि और शान्त्यादिको के ग्रहणा और 
| ईष्यदिकों के त्याग से चित्त की शुद्धता इसका नाम शोच है 
| धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त होय उतने ही में 
| संतुष्ट रहे श्रोर पुरुषार्थ का त्याग कभी न करे इसका नाम 
| संताष है क्षुधा, तपा, शीत शरीर उष्ण इत्यादिक ददा को 
| सहे श्रोर रुच्छ, चांद्रायणादिक वत भी करें इसका नाम तप 
| है माक्ष शाख श्रथात्‌ उपनिषदों का अध्ययन करे ऊंकार के 
अर्थी का बिचार ओर जप करे उसका नाम स्वाध्योय है पाप 
| कर्म कभी न करे यथावत्‌ पुण्यकर्मो को करके सिवाय परमे- 
एवर का प्राप्ति के फल की इच्छा न करी इसका नाम ईश्वर 
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प्रणिधान हे इनको तो करता रहै परन्तु यमो कान करे उस 
को उत्तम सुख नहीं होता किन्तु यमी का करना उसके साथ 
गोण नियमो का भी करना हीं उचित है और केवल नियमा 
का करना उचित नहीं ऐस यथावत्‌ विवाह करके गृहस्थ लोग 
चतंमान करें यह जितनी विद्याबाली स्त्री और पुरुष द्विज 
अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय अर वेश्य पूर्वोक्त नियम से करें विवाह 
का चिघान संक्षेप ख लिख दिया ओर सब मनुष्या के बीच 
म॑ खी जा पुरुष मूख हाय उनका यज्ञोपदीत भी हुआ हाय 
तो उसको ताइ क शुद्र कुलमे करद उनका परस्पर यथायाग्य 
विवाह भी हाना चाहिये वे सब द्विजाकी सेवा करें और द्विज 
लाग उनका श्रश्न वस्प्रादिक उनके निर्वाह के लिये देवें और 
| यह बात भी अवश्य होना चाहिये कि देश दशान्तर से विवाह 
का होना उचित हे क्यों कि पूव, उत्तर, दक्षिण आर पश्चिम 
देशा म रहन बाले मनुष्या म परस्पर विवाह के करन स प्रीति 
हागी ओर देश देशान्तरो क व्यवहार भी जाने जाँयगे बला- 
दिक गुणमी सुल्य होगे और भोजन व्यवहार भी एक ही होगा 
इस्स मनुष्यों को बडा सुख होगा जेस कि पूव दक्षिण देश की 
कन्या और पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से बिवाह जब होगा 
| आर पश्चिम उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या और पूव तथा 
दक्षिण देशम रहने वाले पुरुषो से विवाह होगा तब बल बुद्धि 
पराक्रमादिक तुल्य गुण हो जाय गे पत्र द्वारा शोर आन जाने 
से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण प्रहण होगा ओर 
सब देशा के व्यवहार सब देशों के मनुष्यों को विदित होंगे 
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परस्पर विरोध जो हें सा नए हा जायगा इस्खे मनुष्या का 
| बड़ा आनन्द होगा पूव पक्ष जैसे खी मर जाती हे तब पुरुष 
का दूसरी बार विवाह होता हैं वेस स्त्री का पति मरन 
से विधवाश्रां का बिवाह होना चाहिये घा नहीं उत्तर विवाह 
तो न होना चाहिये क्या कि बहुत बार विवाह की रीति जा 
संसार मं होगी तो जब तक पुरुष क शरीर में बल होगा तब 
तक वह स्त्री उसके पास रहेगी जब यह निबल होगा तब 
उसका छाड क दूसरे पुरुष के पास जायगी जब दूसरा भी 
बल रहित होगा तब वह तीसर क पास जायगी जब वह ती 
सरा भी बल रहित होगा तब चोथेके पास जायगी ऐसी स्त्री 
जब तक वृद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुषों का नाश करदेगी 
जैसे कि एक वेश्या बहुत पुरुषों को नष्ट कर देती है चेस सब 
स्त्री हो जायगी ओर चिषदाना दिक भी होने लगंग इस्स द्विज कुल 
में दो बार विवाह का होना उचित नहीं स्त्रियों शोर पुरुषों 
का भी बहुत विवाह होना उचित नही क्यों कि पुरुषो का भी 
वीय की रक्षा करनी उचित हे जिससे शरीर म बल पराक्रमा- 
दिक भी मरण तक खने रहें श्रोर एक पुरुष बहुन स्त्री के साथ | 
विवाह करता है यह तो श्रत्यन्त दुष्ट व्यवहार है इसको कभी 
न करना चाहिये तथा कन्या ओर वर का पिता जो धन लेक 
चिवाह करते हैं यह भी श्रत्यन्त दृष्ट व्यवहार हे जे ते कि शज 
| काल कान्यकुड्जो में है बहुत गृहस्थ इस्स दरिद्र हो जाते हैं 
| चन के नाश होन से दरिद्र लोग विवाह करने मे यड़ा दुःख 
| पाते हैं बहुत कन्या वृद्ध हो जाती हैं श्र विवाह के बिना वृद्ध 
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हाके मर भी जाती हैं इसस इस दुष्ट ब्यवहार को छोड़ना उ- 
चित है और बंगाल मे कुलीन लोगों मे बहुत स्त्रिया के साथ | 
पक पुरुप बिवाह कर लेता है पक जा वह मर जाय तो एकके | 
मरन ख़ वे सब स्त्री विधवा हो जाती हैं यह भो अत्यन्त दुष्ट | 
व्यवहार है इसका सज्जना को छाइना चाहिये ओर जो बिध- | 

चा हा ज्ञाती हैं उनका कुछ आधार नहो होने स भी बहुत | 
| अनथ हाते हे घ कन्या बाल्यावस्था चा युवावस्थ मे बिधवा | 
हा जाती हँ बहुत दुःखी होती आर च कुकम भी करता ह| 
| बहुत गभंहत्या र बालहत्या भी हाती हे इससे बिधवा | 
| का पति क बना रहना भी उचित नहीं क्योंकि इस्स बहुत | 
| अनथ हात हे इस्स इस व्यवहार का रहना भी उचित | 
| नहाँ फिर कया करना चाहिये कि प्रथम ता पूणजञब युवावस्था | 
| हाय तब विवाह होना चाहिये जिस्स कि बिप्रवा भा बहुत न | 
| होगी फिर जब काई बिधवा हाय तब छः पीदा अथवा अपन | 
| गात्र आर अपनीजातिम देवर अथवा ज्यष्ठ जा संबघ स हाय | 
| उसस बिधत्रा का पाणग्रहण हाना चाहिय परन्तु स्त्री की 
| इच्छा स जब जिस स्त्रीका पति मरजञाय और मरने का शाक | 
| भी निचूत्त हो जाय अर्थात्‌ अयादश दिवस क श्रनन्तर जब | 
| कुटम्ब के श्रेष्ट मनुष्य बिधवा स्त्री के पाल जाक उससे पूछ | 
| कि तेरो क्या इच्छा हे जा वह बिधवा कई कि मेरी इच्छा न | 
| सन्तान ओर न नियाग की है तब ता बह खी चांद्रायणादिक | 
कत तथा परमेश्वर का ध्यान शोर धर्म का अनुष्ठान करे ऐस | 
| ही मरण तक धर्म का श्राचारण कर दूसरे पुरुष का मन से 
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भी चिन्तन न करे और जो बिघवा कहे कि मेरा पुत्र के बिना | 
निर्बाह न होगा तब सब पुरुषों के साम्हने देवर वा ज्येष्ठ का 
पाणिग्रहण करले उस्से पकवा दो पुत्र उत्पादन कर ले श्रधिक 
नहीं इसमें ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण हे ॥ कुददस्विद्दोष्णकुहव- 
स्तो अश्विनाकुहाभिपित्वङ्करतः कुहाषतुः कोवांशयुत्राविधवे 
वदेवरेमत्य नयोषाककुणतेसधघम्थऽआ | इसका यहश्चभिप्राय है 
कि स्त्री ओर पुरुष ये दाना के प्रति प्रश्‍न को नांइ कहा हे आप 
दोनों दोषा अर्थात्‌ रात्रि कुह नाम कोन स्थान मे बास करते 
भये और किस स्थान मे अश्वि नाम दिवस में बास किया था 
किस स्थान मै इन दोनों ने श्रभिपित्वं श्रर्थात प्राप्ति इन | 
पदार्थों की की थी इन दोनोका निवासस्थान किस देश में था 
आर शपत्रा नाम शयनस्थान इनदानों का किस स्थान में हे यह 
दृष्टान्त भया और इसस यह अभिप्रायभी श्राया कि स्त्री ओर 
पुरुष का बियाग कभी न होना चाहिये सब दिन स्थान और 
सब देशी म संग ही संग रहे सब यह दृष्टान्त हे कि जैसे | 
बिधवा देवर के साथ रात्रि दिवस श्रोर प्राप्ति का करना पक 
देश म बास पक स्थान में शयन और संग २ रहना है और | 
देवर को सधस्थ श्रर्थात्‌ स्थान मे श्राक्रणते श्रर्थात_ स्वीकार | 
करके रमण शोर सन्तानत्पत्ति करती है सेस उन दोनों से| 
भी बदमन्त्र स पू छा गया ओर देवर शब्द का निरुक्त में भी 
अर्थ लिखा है कि ॥ देवरःकस्मात द्विती योवर उच्यते । देवर 
अर्थात्‌ बिधवा को जो दुसरा बर पाणिग्रहण करके होता है 
उस पुरुष को देवर कहते हें इसनिरुक्त से बर का बड़ा भाई | 


सत्याथंप्रकाश । १७१ 
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| अथवा छोटा भाई बा और काई भी बिधवा का जो दूसरा 
| बर होय उसी का नाम देवर श्राया इस मन्त्र स बिधवा का 
नियोग अचश्य करना चाहिये यह अर्थ आया और मनुस्मृति 
| म भी लिखाहे ॥ देवरा द्वाखपिप डाह स्तिया सम्यङ नियुक्तया । 
| प्रजेप्सिताधिगन्तब्यासन्तानस्य परिक्षय || १॥ देवर अथवा | 
| छः पीढी देवर वा ज्यष्ठ क स्थान म कोई पुरुप हाय उसस 
| विधवा खी का नियाग करना चाद्ये श्रीर जिसका 
उस री क साथ नियाग भया वह उस स्त्रीक साथ | 
| गमन करे परन्तु जिसस्त्रा का सन्तान की इच्छा होय | 
गर सन्तान के भाव म मी नियोग का हाना उचित है ॥१। | 
विश्रवायांनियुक्तस्तुवताक्ता वाग्यतोनिशि । एकमुपादय | 
| पुन द्वितीयंकथंच न ॥२॥ द्विनीयमेक प्रजन मन्यन्तर्न्रीषुर्ताद्ृदः 

| अनिब्वृत्तनियागाथम्पश्यन्तो धर्मतस्तयोः ॥ ३॥ जा बिधवा 
| क साथ नियुक्त हाय सा रात्रिक दानो मध्य प्रहरो मे घत 
| का शारीर म लेपन करक ऋतुमती विधवा का वीय 
| प्रदान करे मौन करक श्रथांत्‌ बहुत माहित होक क्राडाशक्त न 
| हाय कितु सन्तानात्पति मात्र प्रयोजन रके ॥२॥ कई पक 
| आचाय ऋषि लाग ऐसा कहत हैं कि दूसरा भी पुत्र विधवा 
| का होना चाहिये क्योंकि पकपुत्र जा होजाता हे उससे नियाग | 
| का प्रयाज्ञन सब सिद्ध नहीं हाता ऐसही धर्मस बिचार करक 
| कहते हैं कि दा पुत्र का हाना उचित है ॥ ३॥ बिघवायांनि- 
| योगार्थे निवृ त्तेतुयथाविधि । गुरुचञ्च स्नुपावञ्चवर्तेयातांपरस्परम्‌ | 
॥४॥ विधवामे नियाग का जे प्रयोजन कि दो पुत्र का हाना 


१७२ चतुथ समुल्लास्मः । 
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खो बिधि पूवक जब होगया उसके पीछे वह विधवा नियुक्त | 
पुरुष को शुरुचत्‌ माने ओर वह पुरुष उसविधचा को पुत्र की 
स्त्री की नांई माने श्रर्थात्‌ फिरसमागन कभी न करे और जैसे | 
कि पहिले सब कुटुम्बियोक साम्हने पाणिग्रहण किया था और | 
नियम भी किया था कि जव तक दो पुत्र न हार्वे तब तक नियाग | 
रहे फिर बेस फिर भी सब कुटुम्चियो के साम्हने दानी कह | 
देव कि हम लोगों का नियम पूण होगया श्रब हम लोग वैसा | 
काम न करगे । ४॥नियुकोयो विधिहित्या वत्तेयातांतुकामनः । 
ताच सौपतितीस्यातांस्नुषा गशुरुतत्पगो । ५ फिर जा व [ 
दोनो विधि अर्थात उस मर्यादा का छराइ क कामातुर होक | 
समागम करें नो पतित हो जाय क्योंकि ज्ये श्रोग्कनिष्ठ इन | 
दोनों को जैस पुत्र चा गुरु को खो स गमन करने का पाप | 
होता हैं वेसा ही पाप होता हे श्रथति फिर कभी परस्पर | 
कामक्रोड़ा न करे ॥ ५ !। नान्यम्मिनविधवानारीनियाक्तव्या व 
ह्िजातिमिः। अन्य स्मिनहिनिपुंजानाधथम हन्युःसनातनम ॥६॥ | 
उक्त प्रकार स भिन्न पुरुष क साथ बिचवा का नियाग कमा | 
न करें अपने कुटुम्बही में करें जिसस स्त्री जहाँ की तहाँ चनी | 
रहे आर सन्तान स भा कुल की बुद्धि बनो रहे क्षय कमा न | 
होय जो ओर किसी पुरुपक साथ नियोग करंगे ता स्त्री 
हाथ स जायगी श्रौर सन्तान की हानि होने संकुल की भी | 
हानि होगी फिर जा कुल की वृद्धि करना सा सनातन घर्म | 
नए हा जायगा इससे अपने ही कुटु बम नियोग करना उचित | 


| 
सत्याथप्रकाश । ` २७३ | 
है इस बात की सज्जन लाग शाघ ही प्रवृत्ति वरे क्योंकि | 
इसक बिना बिधवा लागोंका अत्यन्त दुःख हाता हे श्रीर बडा । 
पाप हाता है संसार म इस बात क करन स यह दुःख ओर 
| पाप कभी न होंगे | ५ ।। ज्येष्ठायवीयसाभायांयवीयान्वाग्रज- | 
| स्त्रियम्‌ । पातितोभवतागत्वांनियुक्तावय्यनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ | 
| कनिष्ठ की तथा कनिष्ठ ज्येष्ट की स्त्री से नियुक्त भी होवें तो” | 
| भी आ्रापतकाल के बिना अर्थात दो पुत्र होने के पीछे जा गमन | 
| कर तो पतित हो जाँच इससे आपन्काल ही में नियोग का 
| विधान हैं 1६॥ यस्याश्चियतकन्यायावा चासत्येक्रतेपतिः । 
| तापननविश्ानननिज्ञाविदेतदेखरः ॥ ७ | जिसकन्याका पारि- 
| ग्रहण मात्र ता हा जाय ऑरप!त का समागम न हाय ता उस | 
| स्त्री का देवर क खाय बिवाद हाना उचित हे॥ ७ ॥ परन्तु 
| इस प्रकार ख दानो विधान कर ॥ यथा विध्यघिगम्यं नांशुक्क - | 
| स्त्राशचिप्रताम्‌ । लिथामजैताप्रसवात्सकृत्सकदतावबुती ॥ ८॥ | 
| यथाविधिबिधया स देवर विवाह करक परस्पर अत र म एक | 
| २ वार समागम करें परंतु वह स्त्री शुऊवस्त्र चारण कर | 
| परन्तु जिसका श्रेष्ठ आचार होय उसीका ते और दुष्टाचार | 
| वाल का नहीं ८ साचदक्षवयानिःस्याडुतप्रत्यागतापियवा: 
| पोन मंचनभर्त्रोंसापुनः संस्कार महति। ६ ॥ जो ख| 
| अक्षतयानि अर्थात्‌ विवाह तथा जाने आने मात्र व्यवहार तो 
| हुआ हो परन्तु पुरुष स समागम न भया होय तो पौनभव | 
| पुरुष अर्थात्‌ बिधवा क नियागस जो उत्पन्न भया हॉय उसके 


१७४ खतुर्थसमुल्लास: 
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साथ उस बिधवा काविवाहही होना उचितहै ॥६। यह विध- | 
वा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो बिधचो नहीं है ओर | 
किसी प्रकार का श्रापत्काल है उनक लिये ऐसा विधान हे कि | 
जिसका पति परदेश चला जाय श्रौर समय के ऊपर न श्रावे | 
उस स्त्री के लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र म॑ हे और | 
पुरुषके लिये भीहे । प्रोषिता धर्म कार्यार्थेप्रतीक्ष्योऽष्टौनरःसमाः। 
| विद्यार्थेषट्‌ यशाथवाकामार्थेत्ीस्तुयतसरान्‌ ॥ १०॥ जो पुरुष | 
स्त्री को छोड़ के परदेश को जाय श्रोर जाधर्म ही क लिये गया | 
हो तो आठ वष पर्यन्त स्त्री पनि की मार्ग प्रतीक्षा करे, श्रौर | 
जो उस समय वह न आवे नो खी पूर्वोक्त प्रकार से नियोग | 
करके पुत्रोत्पत्ति करे, श्रौर जापति बीचमे आजाय तो नियोग. 
छर जाय जिसस विवाह किया गया था उसके पास स्त्री रहे | 
और किसी उत्तम विद्या पढ्ने या कीति क लिये गया होय | 
ता छः वष तक परीक्षा करे नथा कामताधन क लिय गया | 
होय कि में धन लाक खुब विषय भोग करूंगा उसकी तीन | 
वर्ष तक खी प्रतीक्षा करे कि फिर उक्त प्रकार से नियोग 
करके पुत्रास्पत्ति कर लेवे ॥ १० ॥ संबत्सर प्र तीक्षेतद्विषन्ती- | 
योवितंपतिः | ऊद्ध्बसंबत्सरात्त्वेनांदायंह्धत्वानसंवसत्‌ ॥११॥ | 
जा दुष्टता करके स्त्री प्रतिकूल हा जाय अर्थात्‌ अपने पिता चा | 
भाई के पास रुष्ट होके चलो जाय ता पति पक बष, पयन्त | 
राह देखें फिर दाय अर्थात जो कुछ स्त्री का गहनादिक दिया | 
था उसको लेके उसका सङ्गन करे अर्थात दूसरा विवाह कर | 
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लेवे ॥ ११ ॥मद्यपासाघवृत्ताच प्रतिकूलाच याभवत्‌ । व्याधि- | 
तावाधितेत्तव्यार्हिरत्राथघ्रीचसवदा ॥ १२॥ जो स्त्री मद्यपीती | 
होय तथा विपरीत ही चले कि आज्ञा का न माने व्याधि नाम | 
| रोगयुक्त होजाय वाचिषादिक देक काई मनुष्य का मार डाले | 
| श्र घर क पदार्थो को सदा नाशकर्तो हाय तो उस स्त्रीका | 
| छाड के दूसरा विवाह कर लेवे॥ १२॥ घन्ध्याष्टम्रेधिवद्याऽ- | 
| व्ददशमेतुमृतप्रजा । एकादशेस्त्रीजननीसथस्त्वप्रियवादिनी 
| ॥ १३ ॥ विवाह के पीछे ८ आउ वर्ष तक गभ न रहे; और | 
| वद्यकशस्त्र की राति स परीक्षा भी कर ले फिर श्रष्टमेवष । 
| दूसरा विबाह कर ले श्रोर वन्ध्या का यथावत्‌ पालन करे 
| परंतु समागम न करे और जिसके संतान हाके मर जाँय | 
आग एक भी न जीये तो १० में वष दूसरा विवाह कर लेवे 
| और उसको श्रश्न वस्त्रादिक देवे रोर जिस स्त्री स कन्या ही | 
| बहुत होर्चे पुत्र फक भी न हाय तो ११ ग्यारहवे वर्ष दूसरा | 
| विवाह कर ले श्रोर उस स्त्री का पालन करे जो दुष्ट स्त्री | 
| होय श्रीर श्रप्रिय बचन बोले तो उसको शीघ्र ही छोड के 
| दूसरा विवाह कर लवे १३ वसा पुरुष भी दुष्ट हो जाय, तो | 
| स्त्री भी उसका छोड़ के धर्मसे नियोग करके पुत्रोत्पत्ति कर | 
ले ओर एक यह भी व्यवहार है इसको जानना चाहिये कि | 
| अपने शरीर से पुत्रन होय श्रर्थात्‌ रोग स वीय हीन होगया | 
| हाय अथवा पीछे किसी रोग से नपुसक होगया होय तो 
अपन स्या ति कं पुरूष स बीय लेक पुत्री त्पक्ति करा लेवे 


| १७६ खतुर्थसमुल्लास | 
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| परन्तु धम स व्यभिचार स नही इसी प्रकार स १२ पुत्र मनु 
| समति में लिखे हे जिसका देखने की इच्छा होय सा देख लेवें 
| नियोग में औरक्षे तराज्ञादिक पुत्रोके होनेमे महाभारतम दृष्टान्त 
| भी हे जेल किचित्रांगद्‌ ओर विचित्र वीयं दोनों जब मरगये | 

तब बढ़े भाई जोब्यास जी उनके वीय सेतीनपुत्र उत्पन्न करा | 
| लिये एक धृतराष्ट्र, दूखरापाण्डु, तीसराविदुरये तीन पुत्र | 

सब संसार में प्रसिद्ध हें और युधिष्ठिर, भीम, अज्जु न, 
कुल ओर सहदेव ये पांच औरों क नियाग से उत्पन्न भय हें 
यह वात संसार म प्रसिद्ध हे इस्स नियाग का करना और 
| क्ष चादि पुत्रां का हेना शास्त्र की रीति ओर युक्ति से | | 
| ठाक रहे इसमे सब शलोक मनुम्मृति क लिखे है पूचपक्ष ओर. | 
| स्मृति क शला क कयानही लिख उत्तर पक्ष अन्य स्मृतियां का | 
| वेदी स चिराध और वद मे प्रमाण भो किसी क नही हे ऋषि 
| मुनियोकी किई भी काई स्मृति नहीं सिवाय मनुस्मृतिके ॥ य- 
| द्वे किञ्चनमनुरवदत्तद्े पजेभेष जताया: । यह छांदोग्य उपनिषद्‌ 
| की श्रुति है इसका यह अभिप्राय है कि जो कुछ मनुजी न उप- 
| देश किया है खा यथावत वेदान है और सत्य ही है जैस कि 
| रागके नाश करनेका आप चेमा ही है यह पक मनुस्मृति हो 
| का वेदम प्रमाण मिलता है और किसी स्मृति का नहीं और 

सब लोगों को भी यह बात सम्मत है ॥ किवेदार्थोपनिबन्धु- 
्वात्प्राधमन्यंहिमनास्मृतम्‌ । मन्वर्थ विपरीतायासास्मृतिन- | 
| प्रशस्यत ॥ इस एलाक क सब पंडित लोग कहते हैं कि मनु | 
स्मृतिक अनुकूल जा स्मृति उसको मानना चाहिये और उस्से | 
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बिरुद्ध किसी स्मृति का नहीं सो पक बात मं ता पंडितों की | 
शोर मेरी सम्मत होगई परंतु एक बात मे बिरोध होता है कि 


मनु के अनुकू न स्मतियो को वे मानते हैं ओर में नहीं मानता 
क्या कि मनुस्मृति के श्रलुकल तो तब कोई स्मृति होगी जब 


मनुस्मृति के भ्रर्थ ही का कहै फिर मनु जी ने ता वह श्रर्थ कह 
दिया है उसका कहना दूसरीवार व्यर्थ है क्‍यों कि पीस भये 
पिसान का जो पी सना सा व्यर्थ ही हाता हैं श्रोर मनुम्मति 
म जा उपदेश करना था सा सब कर दिया हे कुछ वाकी नहीं 
रक्रा इस्स भी अन्य स्मृति का होना व्यर्थ ही हे इस बातकों 
पंडित लोग बिचार कर लेवें ता बहुत अच्छी घात हे आर 
 मद्दाभारतम भी जहाँ२ प्रमाण लिखा तहां २ मन्नुस्मृति ही का 
लिखा श्रोर किसी स्मलिका नहो इमस्स जाना जाता है कि मनु- 
चयाने पिया के नाम प्रमाणक चाम्त लिम्व २ क जाल अपन 
प्रयाज्ञन के वास्त बना लिया हे आर जा यह बात कहते हे कि 
कल्नोपाराशरीस्मृतिः । सा ता अत्टन्त सयुक्त है क्‍यों कि दः २२ 
के अन्तपे व्यास जी न मनु स्मृतिका ही प्रमाण लिख! सो. 
क्यों लिखा शडूराचय जीन नी मनु स्मत का ही प्रमाया 
लिवा है ओर जा सत्य बात है उसका सज दिन प्रमाया हाता 
हे इसम कुछ शङ्का नहा इस्ल जा पुरुष कटा ह ।क कला मं 
| पाराशरी स्मृतिका प्रमाण है सा मिथ्या बाज हे और पारशरी | 
स्मृतिके श्रारंमम यह बात लिखी हैं किआ पि लोगोंने व्यासजी 
फे पास जाके पूछा आप हमसे चर्गा्रम यथावत्‌ कहे तच उन 
से व्यास जी ने कहा कि में यथावत्‌ वगाश्रम घर्मो का नहीं 
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जानता इस्सै मेरे पिता जो पाराशर उनसे चलके पूछे वे सब | 
धर्मो को यथावत्‌ कहेंगे फिर उनके पास जाके सब लागो ने | 
प्रश्न किया ओर पाराशरजी उनसे कहने लगे उसमे ही पारा- | 
शर जीने कहा कि कलोपाराशराःस्मृताः इसमे बिचारना चाहिये | 
कि व्यास जी वेदादिक सब शास्त्र जानने वाल वर्णाश्रम धर्म | 
के कया नहा जानते थे किन्तु अवश्य ही जानते थे और पारा- | 
| शर अपने मुख्व स कंसे कहेंगे कि कलो मे पाराशर उक्त धर्मों | 
| का मानना यह अयुक्त हे और उसी म पेस २ अयुक्त शोल | 
| लिखे हे कि काई बुद्धिमान्‌ उनका प्रमाण भं न करें जैस कि | 
पति तोपिद्वितश्चप्रा न वशद जितन्द्रिय; । जिदु ग्व'वापिगो:- 
पूझ्यातचदुग्ववताखरी ॥:॥ अश्योलम्बङ्ग बालम्बलन्यासंपल- | 
| पेतृकम्‌। देवराज्चसुतात्यत्ति कलोपंचविवजयेत्‌ ॥ नष्ट मृत प्र- | 
वृजञेते क्वीवच पतितेवती । पश्चस्वापत्स नारीसावलिरन्यो विचिः | 
है यते ॥३॥ इनमे देखता चाहिये कि कुर्मी जो है साई पतित | 
| होता है वह श्रेष्ठ कैले होगा कभी न होगा और जितेन्दिय | 
| श्र्थात श्रेष्ठ कम करने चाला पुरुष हे सा अ्धष्ठ केस हागा | 
| किन्तु कभी न होगा और गाय तो पशु हैसा पशु क्री क्या | 
पूजा करना उच्ति हैं कभी नहीं किन्तु उस की ता यही पूजा | 
| है कि घास, जल इत्यादिक से उसकी रक्षा करना सो भीदु- | 
| सथा दिक प्रयोजन के वास्ते अन्यथा नहीं श्रीर गधी की भी | 
| पूता वैसी ही होती है जिस का प्रयोजन रहता है वह प्रयाजन | 
| के बासते कर्ता ही हैं ॥ १॥ और दूसरा श्लाक श्रम्पालम्च नाम | 
| अश्वम धरायालम्य नाम गोमेघ और सन्यास ग्रहण और मास | 
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का पिण्डदान और विधना से देवर के नियोग से पुत्रोत्पक्ति ये | 
पाँच सब काल म करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन | 
स बडा संसारका उपकार है ओर कुछ पाप नहीं इस के | 
कहने से अज्ञामेधादिकों का त्याग नहीं आया श्रश्वमेघ और | 
गाम्रेघका जा करना उस्स बडा संसार का उपकार है खो | 
पहले कह दिया ओर सन्यास का त्याग करे तो. 
अर्थात पाखण्ड करेगा जैस कि वैरागी आदिक | 
उस्स ता संसार की बडी हानि होती इस्स सन्यास का | 
होना अवश्य हे, और मांस क पिण्ड देने म तो कुछ पाप | 
नहों क्यो कि यदाःपुरुषालाकेतदश्नाः पितृदचता ॥ १॥ यह | 
महाभारत का बचन हे मधुपर्कतथा यज्ञेपित्र्यदेवतकमेसि । | 
श्रत्रवपशवाहिस्याना न्यत्रेपतत्रवीन्मनुः ॥ २ ॥ जो पदार्थ श्राप | 
साय उसी स पञ्चमहायज्ञ करे अर्थात्‌ पित देव पूज्ञा भो । 
उस करे अर्थात्‌ श्राद्ध और हाम उसी का करें मघुपक- | 
चबिवाहा दिक श्रीर गामेघादिक यज्ञ श्रौर देचपितृकाय इनमे | 
मांस का जो खाता होय तो उसके बास्ते मांलके पिरड़ करने | 
का बिधान है इस्स मांस के पिण्ड देत मे भी कुछ पाप नहीं | 
देवर व ज्येए से नियोग का बिधि लिख दिया सा वही जान | 
लेता कलमे पाचो का न करना सो यह बात मिथ्या ही है २ 
अर्थात्‌ परदेश को पति चला गया होय ता स्त्री दूसरा पति 
कर ले फिर जा पूव बिवाहित पति आज्ञाय तो दोनों में बड़ा | 
बेखेड़ा हागा क्योंकि एक कहेगा मेरो स्त्री है दूसरा कहेगा | 
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लगाल सा इस प्रकार का कहना मिथ्या ही है और पात्र 
प्रकार के आपटकाल से छटेहीआ+त आचेंगी ना वठ स्त्री 
क्या करेगी इस्स ये तीनों एलाक मिथ्या ही है वस ही पारा- 
शरी म मिथ्या अयुक्त बहुत एनाक कहे हैं ओर जा कई सत्य 
हैसा मनुस्मति ही का हे इस्स पाराशरी का प्रमाण करना 
सञ्जना का उचित नहीं झो र जेस पाराशरी बेसी याशवल्‍्क या - 
दिक स्मृतियां है इस्स मनु स्मृति का छोड़ के और किसी का 
प्रमाण करना उचित नहीं इस वाम्त जहाँ २ प्रमाण लिखा 
| बहां २ मनु स्मति ही का लिखा गया जब जिस दिन खो रज- 
स्वला हाय उसदिनसले रे १६ सालह दिन तक ऋतुकाल है उन 
त स पहिल से चार दिनत्याज्य हे और ११ ब्पारहसां ग 
१३ तेरहवां दिन छोड़ देना और अमावस्या आर पाँणमासा 
| सी त्याज्य है श्रथात सोलह स ८ दिन बाकी रहे उनमस भौ 
| छठवाँ,श्राठवा दशवां, शार १२ वां दिन वीयदान करन म अच्छे 
। हैं क्याकिइस दिनाम सोक शरीरको घालु स्ववसभावस तुल्य 
वतमान रहती हैं ओर वां कवयां श्रार £ वाँ ये तीन दिन 
मध्यम हैं क्यो कि उस दिन स्त्री के घातुश्रा का अधिक बल 
| हाता हैं सा पहिले छ चार दिना म बोयदान करेगा ता प्रायः 
| पुत्र ही होगा अथवा कन्या होगी ता थ्रेष्ठटी होगी और जो तीन 
| दिना में बोय दान करगा ता प्रायः कन्या हांगी और नप्सक 
| भी हो जाय तो आश्चय नहा. इस्स चार दिन अथवा सात. 
दिन बीयदानके उत्तम आर मध्यम हे, अन्य दिन म समागम 
| करेगा ता क्षीण बल संतान हागा इस्स १? ग्पारहयां वा १३ 
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तेरहवां अमावस्या और पोणमासी इन मे वीयंदान करेगा तो 
बीर्य नए होजायगा और जो संतान होगा सोभी नष्ट होगा रोग 
के होने से क्यों कि उन दिनों में खरी की घातु बिषम हो ज्ञाती 
हे एक २ मांस में स्त्री खभाच से रजस्वला हाती है, सो उक्त | 
परर के सालह दिन क पीछे स्त्री का समागम कभी न करे | 
क्या कि मिथ्या चीय नए हागा रौर गभ कभी न रहेगा | 
इस्स मिथ्या वीय क्रा नाश कशी न करना नाहिये जिस दिन 
| से गर्भ हाने उस दिन स लक एक चघ नक र्त्री का त्याग 
करना वश्य चाहिये क्या कि गस का नाश थोर घुरुप का 
| बल भी नष्ट हा जाना है इम्स पक चप सक त्याग अवशय | 
करन! याडियत्रा पुरुष परस्त्री खायला वेप्यारामनस बोयनाश | 
करन हे ये बड़ मूख है क्यो कि उनका सीय मिथ्याही जायना | 
आर बड़ राग हारो जा कमी गभ रहेगा ता भी उस का कुछ | 
फल नहा क्यों कि जिस का म्मी हैं उसी का सन्तान रोगा 
और बोय देने चाले का नहीं और वेष्या स जो पुत्र हागा सा | 
भडवा ही होगा और जा कन्या हागी ता बह वच्या ही हागी । 
इस्स वीय देन चाल का कळ लाभ नहीं सिवाय हानि के और | 
राग भी उनको बड़ २ होते हैं जिस्स की बड़ा दुःख पाते हैं | 
कया कि जय पर स्त्री गमत की इच्छा कता है श्रथवा जिस | 
वक्त समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शङ्का ओर | 
लज्जा पूण होता हे कि इस कर्म का काई न जानें जो कोई | 
ज्ञानगा तो मेरी दुदशा हा जायगी एक लो यह श्रश्नि, दूसरा 
मेथुनका अझि और तीसरा निन्ताझि कि रात दिन उसी चिन्ता 
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से जलता जायगा ये तीना श्रश्नि से उसकी घातु सब दग्ध हा 
जातीहैँ इस्से महारोगी होके मर जाताहै श्रोर बड़ा पाप भीहै 
इसस मनुष्य वा स्त्री श्रल्यायु हा जाते हैं और बेष्या गमन 
कर्ता है कुत्ता की नांई वह पुरुष है क्योकि जेसे कुत्ता सब 
का जू ठ छांट किये प्र्न का खा लता है उसका घुण नही 
दाती वेस ही घण क न हान स सज्जन लोग उस पुरुष को 
कुत्ते क नाई जानें आर जा व्यमिचारिणी स्त्री और वेष्या 

उनको भी कुत्ती की नाई जानें क्योंकि इनको भी घणा नही 
हानी हे और देखना चाहिये कि माली अर खेती करने वाले 
लॉग श्रपन बाग मे ओर अपन ही खेत में वृक्ष वा अन्न बोते हैं 
अन्य कं बाय वा क्षेत्र म नहीं ये सूख भी है तासी पराएखाग- 
वा खेत में कभी कळ नहीं बोते रौर जा लो डे बाजी करते हैं 
वेता खुबरवा कोवे की नाई हे क्याक जैसे सूवरबा कोव 
बिष्टा ख बडा प्राति रमत है आर श्ररुचि कमी नहीं करते 
वेस वे भी पुरुप विष्टा जिस माग स निकलती हैं उस माग. 
में बड़ी प्रीति रखते हैं, इससे इस प्रकार के जा मनुष्य हैं वे 
मूख स बढ़ कर हे बोय जोसव बीजास उत्तम बीज है उसको 
व्यथ नष्ट करते हैं और केबल पाप ही कमाते हैं जो युक्ति स. 
| बोय के रखने मं सुख हाताहे उतना सुख लाख सरक्त स्त्री के . 
समागम से भी नहीं होता श्रोर जबछटवा ४४ वा ४० ३६ बष 
तक ब्रह्मचर्याश्रम से वीय की रक्षा करे फिर जब पूण खल 
शरीरमं हो जाय औरस्त्री भी ब्रह्मचय्याश्रम करके पूण युवती 
हो जाय तब ओ उन दोनो को पक बार विषम भोग मं सुख 
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हाता हैं सा बाल्यावस्था म विवाह करने स लाग्व वक्त समा- 
गम म भा सुख नहीं होता औरसंतान भी रोग युक्त नष्ट भ्रष्ट 
होत हैं जा ब्रह्मचय्याश्रम करन वाले के सन्तान होंगे ता बड़े 
समथ्य वान्‌ धन वान शूरबोर विद्यावान और शुमील हो होगे 


इसस बारंब।र लिखने का यही प्रयाजन हे कि ब्रह्मचयश्रत्त | 


तथा विद्या के बिना मनुष्य शरीर घारना ही नए हैं सदाचर्म 
युक्त पुरुपाथ स विद्या, घन तथा शरीर और नाना प्रकार के 


शल्य इना की वृद्धि हा करनी उचित हे आर स्त्री लागा क | 


छ दूषण है उनका स्त्री लाग छाड दे ओर सब पुरुष छाडा 
वें पानन्दुजनसंसग; पलाच विरहाटनम्‌ ।स्वप्तान्यगहचासश्च 


नारोसंदूषग्गानिपट ॥ यहा मनु का श्लोकहे इसका यह प्राम | 


प्राय हैं कि पार्न अ्रथात्‌ मद्य ओर भंगादिक का नशा करना 
| दुजन संसग अर्थात्‌ दृष्ट पुरुषों का संग होना पत्याविरह 
| अर्धान्‌ पति और स्त्री का वियोग नाम स्त्र अन्य देश म 
| र पुरुष अन्य देशमै रहै अटन अर्थात्‌ पतिको छोड़ के जहां 
| नहांस्त्री भ्रमण करे जेस कि नाना प्रकार के मंदिरम तथा तीथों 


मे स्नान के चास्ते और बहुत पाखणिड्यी के दशन क वास्ते 
स्त्री का प्रमण करना स्तन्पान्यगेहवासश्च अर्थात अत्यन्त 


निद्रा अन्य के घर मे स्त्री का सोना ओर झल्यके घर म॑ वाख 
करे पति के बिना ओर अन्य पुरुषी के संग का होना ये छः 


अत्यन्त दूषण स्त्रिया के भ्रष्ट होने के वास्तेहे कि इन छः कर्मो. 
ही स स्त्रो अवश्य भ्रष्ट होजायगी इसमेकुछ सन्देह नहीं ओर 


पुरुषा के घासते भी पेसे बहुल दूषण हैं ॥ मात्रास्वस्त्रा दुहित्रा 


१८४ _ चतुर्थसमुल्लासः 


घानखिविक्तास नोभवेत्‌ बल वानिन्द्रिया ग्रामो विक्ञांसमपिक 
बति ॥ १ ॥ माता ओर स्वसा श्रर्थात भगिनी दुहित नाम 
कन्या इसके साथ भो एकान्त मे निवास कभी न करे ओर 
श्रत्यन्त संभाषण भी न करै और नेत्र से उनका स्वरूप श्रीर 
चेष्टा न देखें जा कुछ उनस कहना सुनाना होयसो नीचे दृष्टि 
करके कहे वा सुने इससे क्या आया कि जितना व्यभिचारिगी 
स्त्री वा चेष्या और जितने वेष्या गामो चा परस्त्री गामी 
पुरुष हैं उनमें प्रीति वा संभाषण श्रथवा उनका संग कभी 
न करै इस प्रकारके दूषणांसे ही पुरुष भएहो जाता है क्योंकि 
यह जो इन्द्रिय ग्राम अर्थात्‌ मन ओर इन्द्रियां ये बड़े प्रचल 
हैं जो काई विद्वान अथसा जितेन्द्रिय वा यागी बे भी इस 
प्रकार के संगा से श्रष्ट हो जाते हैं तो साधारण 
जो शुद्ध वा मूख वह ता श्रवश्य भ्रष्ट ही हो ज्ञायगा 
इस सास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट खङ्कां से बचे रहेँ और 
जो स्त्रियो को श्रत्यन्त बन्धन में रखते हैं यह भी बडा भ्रष्ट 
काम है क्योंकि स्त्रियों को बड़ा दुःख होता है श्रेष्ट पुरुषां का | 
| तो दशन भी नही होता और नीच पुरुषों स भ्र हो जाती हैं 
देखना चाहिये परमेश्‍वर ने ता सब जीवा का स्वतन्त्र रखे हैं 
| झोर उनको मनुष्य लोग बिना अपराध से परतन्त्र 
| अर्थात बन्धन में रखते हैं। चे बडा पाप कते हैं 
| सो इस बात को सडन लोग कभी म करें यह 
बात मुसलमानों के राज्य से पवूत भई हे आगे न थी 
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कोनती, गान्धारी, और द्रापाद्यादिक, स्त्रियां राज सभाम जहां 
कि राजा लोगों को सभा होती थी और चारता संभाषण 
करती थीं अपने पति को पंखा आर जलादिका स सेवा भी 
करती थीं और गार्मी मैत्रेयी इत्यादिक ऋषि लागों का स्त्रियां 
भी सभा म शास्त्रार्थ करती था यह बात महाभारत और | 
| खुहदारश्यक उपनिषदर्म लिखी है इसका अवश्य करनो चाहि- | 
| ये, मुसलमान लोगो का जब राज्य भया था तब जिस किसी | 
की कन्या च खी का पकड लते, श्रोर भ्रष्ट कर देते थे उसा | 
| दिन स श्रेष्ठ श्रास्यांवत देशवासी लोग स्त्रियो घरमे रखने | 
| लगे श्रौर स्त्री लाग भी मुख क ऊपर वस्त्र रखने लगा सा | 
| सिवाय दुःख क सुख कुछ नहीं जैस दाक्षिणात्य लागो की | 
| स्त्रयां बस्त्र घारण करती हैं वेसा ही पहिल था क्यों कि | 
| कभी बस्त्र श्रशुद्ध नही रहता सब दिन जैसे पुरुषों के बस्त्र | 
| शुद्ध रहते हैं बंस स्त्री लागा के भी शुद्ध रहते हैं इस्स इस | 
| प्रकार का बस्त्र धारण करना उचित है, स्त्री लागों का पति | 
| की सवा और तीर्थके स्थानम सास, श्वसुर इन तीनीकी सवा | 
जा है साई उत्तम कर्म है और अपने घरका काय और धनाः | 
दिको का रक्षा करना और सब कुठुम्बमे परस्पर प्रीतिका हाना | 
| सब दिन विद्या ओर नाना प्रकार क शिल्पी की उन्नति स्त्री | 
| लाग करें और पुरुष लोग भी घर में कलह न करै परस्पर 
प्रसन्न हाके रहना यही गृहस्थ लोगों का भाग्य और सुखकी | 


-. ८६ पञ्चम ममुल्लासः | 
| उन्नति है यह गृहस्थ लोगों की शिक्षा संक्षेप से लख दिया 
| और जा विस्तार स देखना चाहे ता वेदादिक सत्य शास्त्र 
ओर मनुस्मृति मं देख लेखे इसके आगे वानप्रस्थ और सन्या- 
| लियो क विषय म लिखा जायगा ॥ 

इति श्रो मद्दयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्याय 
प्रकाशे सुभाषा िरचिते चतुथः समुल्लासः 
संपूणः ॥ ४ ॥ 

RC + - 

अथवानप्रस्थ सन्यास विथिवक्ष्यासः | ब्रह्म चर्याश्रमंसमाप्य 
| गुरी भवत यृहीभूटवावनीभवेत्‌ चनीभूस्वाप्रध्रजत्‌ यह बृहदार 
| ण्यक उपतिषद की श्र ति हैं इसका यह अभिप्राय हे कि ब्रह्म- 
चर्याश्रम अर्थात्‌ यथावत्‌ बिद्या को पढक फिर गृहाश्रमी 
| होय फिर वानप्रस्थ हाय आर बानप्रस्थ हो के सन्यासी होय 
| ऐसा क्रम है कि इसमें जितने शलाक लिखंगे चे सब मनुस्मृति 
| ही के जान ले उसके श्रागेम० ऐसा चिन्ह लिख देंगे। एवं | 
| गृदाभ्रमेस्थित्वाविधिवत्स्नातकाद्विजः । बनेवसेतुनियतोयथाव 
द्विजितेन्द्रियः ॥ १॥ इस प्रकार से विधिवत गुद्राश्रम में रह 
| के स्नातक द्विज श्र्थांत विद्या खाले ब्राह्मण, क्षत्रिय शोर 
| वैश्य; ये तीनों वानप्रस्थ होवें सो बन में जाके बास करे 
| यथावत्‌ निश्चय करके और जितेन्द्रिय होके सो किस समय 
| वानप्रस्थ होय कि ॥ १॥ गृहस्थस्तु यया पश्यतबलीयलितमा- 


सत्यार्थप्रकाश । १८७ 


| त्मनः । श्रयत्यस्ये चचापत्य तदारणयंसमाश्चयेत्‌ २ म० जब 
| गूइस्थावली अर्थात्‌ शरीर का चर्म ढोला हा जाय पलित 


| नाम केरा श्वेत हा जॉय ओर उसका पुत्र ब्रह्मतय से सब 
विद्याया का पढ़के बिबाह कर लेवे फिर जब पुत्र का भो पुत्र 
होय तब चह गृउम्थ चन का खत्रा जाय ॥ २॥ संत्यज्यभ्रम्य 
भाहार सवे चेतरपरिच्छ इम्‌ पुत्रे भार्याम्तिक्षियवनं गच्छेत्स है 
| बवा ॥ ३॥ म० ग्रामां क जितन पदाथ हैं उन सदा का छाड 


| दे और श्रेष्ठ २ वस्त्रादिक भी छाड दे अर्थात्‌ निर्वाह मत्र 


ले जाय उसका भी छाड दे बन म जाक अपना स्त्री का पुत्र 
के पास रदे अ्रथवास्त्राजा कहे कि सवा के वास्त में 


| चलं गी ता संगमे लक बन का दोनों जाय जा स्त्री कहे कि में 


| पुत्रा ऋ पास रह गी तो उसका छोड़ क पकाकी जाय ॥ ३॥ 


भ्रद्रिहाजंसमादाय गृह्य चाझिपरिच्छदम्‌ । ग्रामादरण्यंनिः ` 
सत्य नि्सक्चियतन्द्रिय, ॥ ४ ॥ म० अग्रिहात्रका सब सामग्री | 


| अर्थात कुण्ड आर पाज दका को लेके ग्राम से निकल के 


जितेन्द्रिय हाक बन म बास करें ॥ ४॥ सुन्यश्नविध्धिमध्ये | 


शाकमूलफ लेनचा | पतानेवमहायजान्‌ निवये द्विधि रूर्वकम्‌ ॥५॥ 


म० मुन्यन्न नाम मुनिया क विविध जा अ्नसांवाका चावल | 
जो कि बन म बिना बाय हते हैं वे मेध्य होत हैं अर्थात बुद्धि 
वृद्धि करन बाले हं उनस शाक जो झि पत्र श्रोर पुष्प 
मूल नाम कन्द जो कि भूमि मस निकलते हे ओर फल इनसे . 


पूर्वोक्त पंच महायक्षो को विधि पूवक नित्य करै ॥ ५ ॥ 


| यस त नर्म छीर वा सायंस्तायात्प्रगेतथा । जटाश्चविभुयान्नित्यं ` 
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इमश्रलोमनखानिच ॥ ६॥ म० मगन्र्म श्रथव्ा खीर जोकि | 
वृक्षों के छाल से होता है उस को घाग्ण करे शरीर की रक्षा | 
के वास्ते सायंकाल शोर प्रातःकाल दो वेग म्नान करै जटा 
दाढो मोछलाम र नखइन को नित्य घारण करे अर्थात्‌ | 
गदाथ्रम म इनका घारगा करना चाहिये सोई लिस्वा हे ॥ ६ 
कशान्तः पाइशेवष बाह्मगस्याविधीयनते | आद्वविशात क्षत्र बन्छ 
1चतुविशरं विशः ॥ $ ॥ म० रूलहचष म बाझण २२ चप 
'में क्षत्रिय २३ बष म वेश्य शोर शद भौ दाढा मोळ और नख 
कमी न रक्खे इस्स यहां वानप्रस्थक वास्ते घारगा लिखा॥७॥ | 
यद्ध क्षंशयातत्तादद्यात्‌वलिसिशल्षांचशक्तितः | अम्मूलफनमिक्ा- | 
भिरचयेदाश्रामागतान ॥ ८॥ म० जो आप मक्षण करे उसास 
पंच महा यज्ञ सामथ्य के अनुकूल करे जल सून नाम कन्द 
फल ओर भिक्षा इनस अपने श्रम में काई अतिथि आव | 
उसका भा सत्कार करे ॥ ८॥ स्वाध्याय नित्ययुक्त'स्यादान्ता | 
मैत्रःसमाहितः । दातानित्यमनादातासच भूतानुकस्परः ॥ ६ ॥ 
म० स्वाध्याय अर्थात शास्त्र के बिचार अथवा यागाभ्यास 
| मे नित्य युक्त होय श्रोर दान्त नाम उदारता से सब इन्द्रियों 
को जीते सब से मित्रता रक्ष्खे समाहित नाम शरीर और £ 
चित्त का समाधान रक अ्रवर्धेयकर्म का भी समाधान रक्स | 
नित्य औरों का देवे श्राप किसी से न लेवे श्रोर सब जीयो | 
के ऊपर कृपा रकस्वै पक्षेष्यादिक भी यथावन्‌ करें ॥६॥ | 
नफालकृणमश्वीयादतसएमपिकनचित । नग्रामज्ञानान्यार्ताप 
मूलानिचफलानिच ॥ १० ॥ म० फालक्रष्ट अधात्‌ हलक 


सम्यार्थप्रकाश । १८९ 
जानन स क्षेत्र म जा कुळ हाता हे उसका कभी ग्रहण न करे | 
आर खेत व खरियान मे छूटा भया जा अन्न उसका भी ग्रहण 
न करें और जा ग्राम क मूल चा फल उन कोग्रहगा कभी न | 
करें ॥ १० ॥ श्रश्मियक्काशनाब।त्क लपक्कमुगे चचा । अ्रश्मकुट्टा | 
भवेद्वापिद्न्ताह्र्खलिकापिवा ॥ २१॥ म० अश्विपककाशन | 

थात्‌ श्रश्नि म पक्काक्र खायें रालपफ्क्कभुग अर्थात ज्ञा 
आय से वृक्षा म फल पक जांय उनका खाते अश्रश्मकुटट 
श्रथात्‌ पापाया स कूट २ क फलादिकाचा खाय दन्तालुव. | 
लिक नाम दांत ता मुसल का नाई और मुख उलखल की | 

नाई वेस ही हाथ से फला दिक लेक मुख और दांतों से खा | 
वरामा सनि चयावाम्याटसमानिचयपत्रचा ॥ १२ ॥ म० एकता | 
| यह दीक्षा हे कि डिलन स अपना निवाह होय उतना ही | 
लेग्रावें दूसरे दिन क चाम्ते न रक्खे दूसरी रह दिक्षा हे | 
कि मास भर के वास्ते फलादिको का खचय कर लवे अथवा | 
छः मास पयन्त का संचय कर लेवे यह तीसरी दीक्षा है| 
चौथी दीक्षा यह हैं कि साल भरका संचय करले इत्यादिक 
| बहुत घानप्रस्थ के वास्त वत लिखे हैं ॥ १२ ॥ प्रीष्मपच्चत- 
 यास्तुवर्षास्वश्रावकाशिकः । आद्र वासास्तु हेमन्तक्रमसोवद्ध - 
 यंस्तयः ॥ १३ ॥ म० ग्रीष्म नाम बैशाख ज्येष्ठ में जब सूर्य | 
दश घंटा क ऊपर आवे तब चारों दिशाओं मे श्रि करदे | 
श्राय बीच में चैठे जच तक तीन न बजे तब तक ओर बर्षा 
काल में मैदान में बेटे ओर अपने उपर छाया कुछ न रहे 
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शीतकाल मे गीले वस्त्र धारणा करे इत्यादिक प्रकारो से | 
अत्यन्त उग्र तप करे क्योकि बिना तप अन्तःकरण शुद्ध नहा | 
होता और इन्द्रियों का जय भी नहीं होता इससे श्रवश्य तप [ 
करना चाहिये ॥ १३॥ अग्नीनार्त्मानैतानान्‌समारोप्य यथा- | 
विधि । अनशञ्मिरनिकेतःस्यान्मुनिमलफलाशनः ॥ २४ ॥ म० | 
जप तपसे मन ओर इन्द्रियां सब बशीभूत हो जांय तब अग्नि | 
श्राहचनीहगाह पत्यदा क्षिणात्यसभ्य अ्रोर अ्रावरूथ्य यह पांच | 
प्रकार का अञ्चि होता है और वेतान अर्थात्‌ इश्यों की | 
सामग्री श्रौर श्रश्लिहोत्र की सामग्री उनकी वाहा क्रिया को | 
छोड़ दे क्यो कि जितनी वाहय क्रिया हैं वे मन की शुद्धो के | 
लिये हैं सा जब मन शुद्ध हो जाय तब उनके करन का कुछ | 
| प्रयोजन नहीं किन्तु केवल भीतर की जो क्रिया अर्थात्‌ | 
योगाभ्यास और बिचार इन्ही को करै ॥ १४ ॥ श्रप्रयक्ष:सुस्वा | 
थषन्रह्म चारी धराशयः । शरणृष्वममश्च वदृ क्षमूलनिकतनः १५॥ | 
म० शरीर वा इन्द्रियों के खुम्ब की कुछ इच्छा न करै किन्तु | 
| उनका त्यागही करे और ब्रह्मचारी रहें अर्थात्‌ श्रपनी खी संग | 
मे भी हाय तो मी उससे संग कभी न करे किन्तु स्त्री तो बनमं | 
सेवा के वास्तै ही है और भूमि में शयन करे शरण श्रर्थात्‌ | 
जहां २ रहे श्रथवा बेठे उसमे ममता कि यह मेरा ही ह ऐसा | 
 अमिमानकभी न कर किञ्च वहां से काइ उठा देता उठ क 
| चला जाय दूसरी जगह जाके बेठे क्राधादिक कुछ भी न करे, | 
किन्तु प्रसन्न ही रहे ॥१५॥ तापसष्चेच विध्रेषय तिकंभे क्षमा हरेत्‌ | 
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गृहमे धिष्‌ चान्येषु द्विजेष्बनखा सिष॥१६॥ वनमे श्रन्य जितने खान- 
| प्रस्थ लोग होतें उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा करले अधिक 
| नहीं अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वैश्य ये तीना गृहाश्रमी बनमे 
रहते होवे उनसे अपन निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले॥ १६ ॥ ग्रा- 
| मादाद॒तयवाध्रीत्यादष्टोग्रामान्चनेवसन । प्रतिगृहापटेने वपाखि- 
| नाशकलेनवा ॥ १७ ॥ म० जब हढ़ जितेन्द्रिय हो जाय तोभी ' 
| बन मे रहे परन्तुकभीर प्राममे चला आवे भिक्षा करनेके वास्ते 

पपन दो हाथ चा एक हाथमे जा गृहस्थो को घर में अन्न 
| भया होय उसको प्रीति से जितना कोई देवे उतना ले लेवे 
| परन्तु श्राट ग्रासमात्र ले फिर उसका लेक बन म चला जाय 
| जहां कि जल हाप वहां बैठ क श्राठ ग्रास खाल अधिक नहीं 
| ॥ १७ ॥ पताश्चान्या श्च लवत दीक्षा विप्रावनेवसन्‌ । विविधश्चों- 
| पनिषदीरास्मसंसिद्धयेश्चुती ॥ १८॥ म० ऋ पिभिब्राह्मणिश्चे- 
| वग्रृहस्थ रेवसविताः विद्यातपोविद्यर्थशरीरस्यचशुद्धये ॥ १६॥ 
| म० हनदीक्षाओं को श्रौर श्न्यदीक्षाश्रो को भी बन में रहना 
| भया वह वानप्रस्थ सेवन कर नाना प्रकार की जो उपनिषदा 
| की श्रुति उनको आत्मान अर्थान ब्रह्मविद्या के वास्ते नित्य 
| बिचारे | १८ ॥ ऋषियों ने अर्थात यथावत्‌ येद के मंत्रो के 
| अर्थे जानने घाल ओर ब्राह्मणों ने अर्थात ब्रह्मचिद्या के जानने 
बालों मे और गृदस्थो न श्रर्थात पूण चिद्या याले धर्मात्माओं 
| न जिन श्रतियोका संचन किया होय उनका नित्य योगाभ्यास 
| गोर ज्ञःन द्रष्टिस विचार कर क्पाकि विद्य! अथात ब्रह्मविद्या 
॥ छोर तप आथातू य ग सि द्धि हून खो वृद्धि क आर शरार को 


१६२ चतुर्थसमुल्लासः । 
| शुद्धि क्र वास्ते अर्थात्‌ दशेन्द्रिया पांच प्राण मन बुद्धि, चित्त 
] ओर अहंकार इन 1१६। सतत्त्वोके मिलनेस लिंग शारीर कहाता 
| हैं इसके शुद्धिके वास्ते ॥ १६ ॥ आसांमहपि चर्या गांत्यकत्वान्य 
| तमयातनुम्‌ । वीतशोकभयो विष्राब्रह्मलोकेमहीयते ॥ २० ॥ म० 
इन महएियाँ की क्रियाओं के मध्य किसी क्रिया को कर के 
| शरीर छूट जाय तोभी वहनिद्कान शाक भयादि दुःखों से छुट 
| के ब्रह्मलोक अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति अथवा उत्तम स्वग 
| कीप्राप्ति उससे होती है ।२:। चनेषुच तिहृत्येवतृतीयं भागमायुषः 
| चतुथमायुषामागंत्यकत्वासंगान्यरिन्रजत २१ ॥ म० इस प्रकार 
से वानप्रस्थाश्रमको यथ चत श्रायु क तीसर भागका समासि 
| पयन्त बना म बिहार करक जब अयु का चतुर्थ भाग अर्थात 
| ७० सत्तरबष के ऊपर आयु क चतुर्थ भाग म सब संगा का 
्र्थात्‌ स्त्री यज्ञायचीत शिवादक का छाइक परिब्रार्‌ अर्थात 
सब देशान्तर म भ्रमण करे किसी पदाथ म माह चापक्षपात 
कभी न करे बह स्त्रा अपने पुत्राक पाख चली जाय अथवा बन 
में तपश्चर्या करे ॥ २१ ॥ इसमे कोई शंका करें कि यज्ञापचीता- 
दिक चिन्हा के छाडुन स क्या हाताहँ अर्थात इनका न छाड़ ना 
चाहिये उत्तर अच्छा यज्ञोापवीतादिक चिन्हा के रखने स क्या 
होता है पूव पक्षयज्ञापवीता दि्का से द्विज देख पडता है और 
विद्या क चिन्ह स विद्या को पराक्षा भी होतीहे उत्तर कि जब 
संसार के व्यवहार और श्रग्नि होआदिक बाह्यकियां जिनमें 
उपचीति निवीति श्रार प्राचीनावीति यज्ञोपवीत से क्रिया कर- 
नी हाती हैं उन अग्ति होत्र वाह्यक्रियाओं को तो छाड दिया 


सत्यार्थप्रकाश । १६३ 


|. ओर कहीं प्रतिष्ठा विद्या करानी उसको नहीं फिर यशोपवी- 
| तादिक का रखना उसको व्यर्थ ही है इसमे यह प्रमाण है । 
| प्रा जा पस्यां निङध्येरिंट तस्यां सद वेद्सं हुत्वाब्राह्मणःप्रब्रजेत्‌ ॥ यह 
| यजुतेदके बाह्म ग॒की श्रुति हे इसका यह अभिप्राय है किप्राजा 
पत्यइष्टिकी करके उसमे सव वेर सबेदस विहलाभे जोर यशो 
| पतीतादिक वाहाचिन्हप्राप्त हुये थे उन सभो को हुत्वानाम- 
| त्यक्त्वा श्र्थात्‌ छोड़के ब्राह्मण विद्या ज्ञानवानतया वैराग्य 
| इत्यादिक गुणाला परिव्रजेत्‌ परिता सवतः घ्रजेत सब स सार 
| के बन्धना से मुक्त हो के सन्यासी हो जाय लोकषणायाश्च- 
| बित्त षणायाश्च पुत्रे पणायाश्चोत्यायाप्यभिक्षा चये चरति । 
| यह बृहदारण्यक उपनिषद की श्रनि हे इसका यह अभिप्राय 
हे कि लोकेपणा अर्थात्‌ लाककी जन निन्दा करें चा स्तुति करं 
| और श्रप्रतिष्डाकरे ताभी जिसके चित्तम कुछ हर्ष और शोक 
| होय श्रोरजितन ल्ाकक विजय सागरे, स्त्राधन हस्त्यश्चचन्दना 
| दिक इनसे उठके अर्थात्‌ इनको तुच्छ जान के जैस घे हप शाक 
के देन वाले हैं तैस यथावत समक के सत्य धम्मं और मुक्ति 
अर्थात सब दुःखा की निवृत्ति आर परमेश्वर को प्रापि इनमें 
| स्थिर होके शग्रानन्दमे रहे श्रीर डिसीका पश्चात अथवा किसी 
स भय कमी न करें चित्तपणा भ्रथात्‌ घन का इच्छा और 
| घन की प्राप्ति म प्रयत्न श्रोर लाभ कि गुकको धन अधिक 
| होय ओर जितने थनाढध हैं उनसे धन प्राप्ति के चास्ते बहुत. 
| प्रति कर द्र्य को बड़ा पदाथ ज्ञान के संचय करना शौर. 
| दरिद्री स घनके नहीं होनेस प्रीति का करना ओर धनाठयो. 
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की स्तुति न करना इन सथ बातो का जा छोड़ना उसका नाम | 
| वित्त पणाका त्याग है पुत्रं पणा अर्थात्‌ श्रपने पुत्रो दै माह का | 
| करना बाजे सेतर लोग हें उन से माह अ्र्थात्‌ प्रीति करना | 
| और उमके खुख में हष का हाना ओर उनके दुःख मे शाक | 


का हाना उसका पुत्र षणा नाम है एपणा नाम इच्छा का तीन 


पदाथा मं हाना इन तीनो पषणाश्रा ख जा बद्ध नही हे बहो | 
सन्या हाता हे ओर पक्षपात रहित भी सन्यासी यथावत्‌ | 


हाता हे क्‍योंकि जितन घ्रहाचारी गृहस्थ अर वानप्रस्थ हूं 


| उनको बहुत व्यवहारा क होन स्बुद्धिमान हाय ताभी भय; 


शंका श्रोर लज्जा कुछ किसी व्यवहार मे ग्हती ही ह श्रोर जा | 
सन्यासी होता हे उसका किसी संसार सम्बन्धी व्यवहार 


का करना आवश्यक नहो व किसो मनुष्य स शंका, लज्जा | 


भय, श्रोर पक्षपात कमी नहीं हाता । श्राश्रम दाश्च पगत्यादु- 
तहामोजितेन्द्रियः । मिक्षाबलिपरिध्रान्तः प्रश्र न्य्‌ स्यवद्धते 


॥२९॥म० श्राश्रम स आश्रम का जाके अधात्‌ क्रम से ब्रह्म- 


चयश्चिमादिक तीना को करक यथावत श्रश्रिहीचा दिक यहां 


को करके जितेस्द्रिय जब होजाय भिक्षा देरे और बली अर्थात्‌ 


बली वैश्यवेश करके परिश्रान्त श्रट्यन्त श्रम युक्त जब होय 
नब सम्यास ले ता उसका सन्यास यथावन्‌ बढ़ता जाय खं: 


डित न होय ॥ २२ ॥ ऋ शाः नित्रीष्य या कृत्य मनो मानि वेशयेत्‌ | 
अनयाकृत्यमाक्षम्तुसेवमामाद्रजस्यधः ॥ २३ ॥ म० तीन अण | 
अर्थात्‌ ऋषि पितृ और देव ऋण इनको करके माक के यास्ते 
सन्यास मे लिप्त ्रथिष्ट ब? आर हन तीनों को न करके जा | 


सत्याथंप्रकाश । १६५ है 
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याखकी इच्छा कर्ता है सा नीचे गिर पड़ता हे उसको मोक्ष 
नही प्राप्त होता ॥ २३॥ ये कौन तीन कुण हैं अधरीत्यविधि 
वक्ठेदान पुत्राचुत्पाद्यधर्मतः । इष्टाचशक्तितोयशैमंनोमाक्षेनि- हु 
वेशयेत्‌ ॥२४॥ म० बिधिवत्‌ अर्थात उक्त प्रकार से ब्रह्मचर्या- 

| श्रम को करके सब बेदी को पढ़ें र्थ सहित और अङ्गउपवेद है 
श्रोर छः शास्त्र सहित पढ़े फिर पढ़ क यथावत्‌ पहावें, क्यों है 
कि विद्या का लोप इस प्रकार स कभी न होगा यह प्रथम ई 
ऋषि ऋण है इसमे जप ओर संध्योपासन भी जान लेना है 
श्रम से बिद्याओं का पढना और पढ़ाना इसके विना सघ 
श्राध्यम नए हैं जैसे कि मूल के बिना कुक्च नए हा जाता है 
उक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्षा धर्म की बिद्या पढने ओर पढ़ाने 
की करे अपनी कन्या श्रथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी 
न रहे सब श्रेष्ट गुण घाले होव ऐसा कर्म माता पिता को 
करना उच्बित है श्रौर जा अपने सन्तानो का श्रेष्ठ शुण बाले 
| न करगे तो उन माता पिताओं ने बालक को जैसा मार डाला 

फिर मारना तो अच्छा परन्तु मूख रखना अच्छा नहीं इसी 

में उक्त प्रकार से तर्पण ओर श्राद्ध भी जान लना यह दूसरा 
पितृ ऋण है फिर गृहाश्चम में यथावत अश्लिहोत्रादिकों का 
अनुष्ठान करे जिस्से कि सब संसार का उपकार होय 
इस्से उस का भी बड़ा उपकार हे अर्थात्‌ पुण्य से सुख | 
पाता है सो इन तीन ऋणो को उतार के मोक्ष अर्थात्‌. 


१६६ पञ्चम ससुल्लास: | 


यास करने म चित्त दव अन्यथ। नहो ॥ २४ ॥ श्रनधी 
टपद्विजोवेदानचुत्याद्यतथाखुतान्‌ । अ्निष्टु। च त यश्च श्चमाक्षमि- 
| च्छन्‌घ्रजत्यघः ॥२॥प० हिज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य 
| वेदी को न पढ्क यथावत धर्मा ख पुत्रा का उत्पादन भा न 
| करं अश्च हा्ादिक यज्ञ भी न करें फिर जो मोक्ष अर्थात स- 
$ न्यास की इच्छा करे सन्यास तो उसका न हांगा किन्तु 
है संसार म हा गिर पड़ंगा ॥२७॥ पक बात ता सन्यास क॑ क्रम 


ह की हागई दूसरी चात यह है कि प्राज्ञापत्य निरू प्यष्टिसववद्‌- 
| सदक्षिणाम्‌। आत्मन्यग्नानसमाराप्य ब्रह्मणः प्रन्न जंगृहात्‌ 
ह ॥२६॥ म० प्राज़ासत्य४शिका सब यथावत निरूपणा करक 
| उसमे सत्रबेदस श्रथात यज्ञापत्रातादिक जितन चिन्ह प्राप्त 
[ भय थ उनका दक्षिणा म दैक ओर पूवा क्त पांच अझ्ियो का | 
है आट्मा म समारो रगा कर क ब्राह्मण अथात विद्वान वानप्रस्थ 
| को भी न करें अर्थात्‌ गृहाश्रमी स सन्यास ले लेव ॥२९॥ या- 
| दृत्यासवभूतेभ्यःप्रव जत्यभरयंशुहात्‌ । तस्यतेज्ञामयालोकऊामच- 
| स्तित्रह्मवादिनः ॥ २७ ॥ म० जा सव भूता का अभयदान अ- 
| थान ब्रह्म विद्यादान देके घर स ही सन्यास लेता है तिस का | 
| तेजामयलाक प्राप्त होता है श्रर्थात परमेश्वर ही प्राप्त हाते हैं | 
| फिर कभी जन्म मरणा मे यह पुरुष नहीं श्राता सदा श्रानन्द में 
| ही परमेश्‍वर को प्राप्त हाके रहता हें ॥ २७ ॥ श्रागारादूमिनि- 
ध्ककान्तःपवित्रोपचितामुनिः । समयाडि षु कामेषुनिर पक्षः परिष्रज- 
| त ॥ २८ ॥ म० श्रागार श्रथति ब्रह्मचर्याश्रम से भी सन्यास ले 
| ले परन्तु श्रभिनिष्क्रान्त जब अन्तर्मुख मन हो आय कि विषय : 


शि 


सत्यार्थप्रकाश । १६७ 


सवा की इच्छा थोडी भी न होय और पवित्र गुणों से अर्थात | 
शमदमादिकांसे उपचित नाम जब युक्त होय और सुनि अर्थात 
मनन शील सत्य २ बिचार वाला हाय श्रौर सब कामों को 
जीतले काई काम उसके मन का श्रधर्म म न लगा सके स्थिर | 
चित्त होय निरपेक्ष किसी संसार के पदाथ की सिवाय पग्मे- | 
शवर की प्राप्ति के श्रपेक्षा न होय नब ब्रह्मचर्याश्रम स भी स- | 
न्यास लेवे ता भो कुछ दोष नहीं ॥ २८ ॥ इसमें श्रियो का | 
भो प्रमाण है यदहरे विर जततदहरवप्राबजेद्नाद्वागुहाद्वा १ | 
ब्रह्मचयदिवप्रब्रज़त ॥ २ ॥ यह यजुर्वेद क ब्राह्मण की श्रुति हे § 
इसका यद अभिप्राय हे कि जिस दिन पूण चराग्य होय उसी £ 
दिन सन्यासी हाजाय वानप्रस्थाश्रम अथवा गृहाश्रम से श्रोर न 


न्‌ 


जबपूण चिद्या और पूर्ण वेगाग्य ओर पूर्ण ज्ञान, और विषय | 
भागको इच्छा कुछ मा न होय ता ब्रह्मचयश्रिमसे ही सन्यास । 
लेलवें ता भी कुछ दोष नहां पूच पक्ष यह बात परमेश्वर की | 
प्राज्ञा स विरुद्ध है क्यों कि परमेश्‍वर का अभिप्राय प्रजा की १ 
वृद्धि करनेमें जोना जाता है और प्रजाकी हानिम नहींजो कोई | 
सन्यास लेगा सो बियाह न करेगा इस्से संसार की वृद्धिन | 
होगी इस वास्ते सन्यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये. | 
सब तक गुडाश्च ममे रहके संसारके व्यवहार और शिल्प विद्याओं 
की उन्नति करे इस्स सन्यास का करना उचित नहों किन्तु | 
घ्रह्मचयश्रम स विद्या पढ़ के गृहाश्रम हो म॑ रहना उचित है | 
उत्तर पक्ष ऐसा कहना उचित नही क्‍यों कि ब्रह्मचर्याश्रम न | 
होगा ता विद्या की उन्नति न होगी श्रोर ग्रहाश्रम न करन से न 


१६८ पञ्चम समुल्लास; | 
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अरे मनुष्य की उत्पस्ति संसार का व्यवहार ये सब नष्ठ हो 
जायगे और वानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न होगा ऑर. 
सन्यास के न होने स सत्य विद्या और सत्योपदेशकी उन्नति 
न होगी पाखंड और श्रधर्म का खण्डन भीन होगा इससे. 
संसार की उन्नति का माश होगा कयो कि ज्ञान की वृद्धि होने 
से सब सुखो की वृद्ध दाती हे श्रन्यथा नहीं इस में देखना 
चाहिए हि ब्रद्मवारो का पढ़ने से रात दिन श्रवकाश ही नहीं 
रहता ओर गृहस्थ को भी बहुत व्यवहार के होने स चित्त फसा 
ही रहतारे और वानप्रस्थका तवही मे चिस रहताहे और कुछ 
बिचार मी कर्ता हैजा सन्यासी हांगा वह विचार के बिना 
अन्य व्यवहार होन रहेगा इस्स पृथ्वी स लेके परमेश्वर 
वयन्त पदाथा का यथार्थ चिचोर करके श्रोरो को भी उपदेश 
करेगा सच देशों म श्रमण करेगा इस्स सब देशो के मनुष्यो. 
को उसके संग और सत्य उपदेशक सुनन से बहा लाभ होया 
जो गृहस्थ होगा उस का जहां २ घर है वहां २ प्रायः रहेगा 
अन्यत्र मण न कर सकेगा इस्स सन्या सका होना भी उचित 
है परमेश्वर न्यायकारी है और विद्या की उन्नति भी चाहता है 
जिसको विषय भोग की इच्छा न होगी उसको परमेश्वर कसे 
| आज्ञा देगें कि तू' वियाह कर जैसे कि कोई पुरुष को रोग कुछ 
| नहीं उस्से वैद्य कहे कि तू कुछ श्रौषध खा वह औषध कयो 
 शहायगा और जिसको भोजन करने की इच्छा न होय उस को | 
| कोई बल से कहे कि त्‌' अवश्य भोजन कर तो वह बिना क्षुत्रा | 
के भोजन केसे करेगा किन्तु कभी न करेगा ऐसे ही जिस को 


सत्यार्थप्रकाश । १६६ 
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विषय भोग ओर संसार के व्यवहारा की इच्छा मरही बह 
खियाह और संसार के व्यवहार कैसे करेगा कभी न करेगा | | 
संसार के जमो से कुछ प्रयोजन न होन स सब क मुख पर | 
सत्य ही कहेगा अपने सामने जैसा राजा चैसा ही प्रजा को | 
समुझेगा इस यास्ते जिस पुरुष को विद्या, ज्ञान, वैराग्य, | 
पूर्ण जितेन्द्रियता होय श्रोर विषय भोग की इच्छा न होय. 
उसी को सन्यास लेना उचित है अन्य को नहो जैसे कि आज. 
| कल आर्यावत्त देश में बहुत ले संप्रदायी लोग हैं चे केवल 
| थत्तता से पराया घन हरण कर लेते हैं ओर पराई खी को 
ष्ट कर देते हैं और सूखता तथा पक्षपात के होने से मिथ्या : 
| उपदेश करके मनुष्यो की बुद्धि नष्ट कर देते हैं और अधर्म मे. 
हैं प्रदुस करा वते हे इम्स इनका तो बन्द ही हाना उचित है क्यो. 
| कि इन के हाने स संसार का बहुत अनुपकार होता हे ॥ क- 
| पालंकृश्षमू नानि कुचेलमसहायता । समताचे सवस्मिक्षेतन्सुक्त- 
| स्यलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ म० कपाल अर्थात भिक्षा पात्र वृक्ष के 
| जड में निवास और कुट्मितवखा और सबके ऊपर सम बुद्धि | 
| म करिसी से प्रीति और न किसो से बैर यह शुक्त पुरुष अर्थात | 
| सन्यासी का लक्षण हे | २९ ॥ नाभिनन्देतमरणंनाभिनन्दै 
सजीवितम्‌ । कालमेवप्रतीक्षतनिहशंभतकोयथा ॥३०॥म० ओ | 

न्यासी होय सो मरने और जीने मे शोक वा हर्ष न करै 
किन्तु काल की प्रतीक्षा किया करै जब मरण समय आवै तब 
शरीर छोड़ दै शरीरले मोह कुछ न करे जैसाकि छोटा नोकर 
स्वामी की आजा जब होती है तभी बह काम करने लगता है 


२०० पञ्चमससुल्लासः । 


जहां कहे वहां चला जाता है ओर सन्यासी किसी पदाथ से. 
सिवाय परमेश्‍वर के मोह वा प्रीति न करे ॥ ३१॥ दृष्ण्पूतं- 
न्यसेत्पादं रुत्रपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतांबदेद्वाचंमनः पूतंस | 
माचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ म० इसका शर्थ तोपहिले कर दिया है परन्तु 

सन्यास घर्म के प्रकण म लिखने झा यहप्रयोजन हे कि बहुत | 
लोग कहते हैं कि सन्यासी किसी की उपदेश न करे इनसे | 
पूछना चाहिये कि सत्यपूतांचदेक्काक्यं सत्य अर्थात्‌ प्रमाण 
श्रीर बिचार से यथावत्‌ निश्चय करके सत्य उपदेश करे सख | 
बिद्या से जा पूर्ण बिद्वान सन्यासी सा तो उपदेश न करें आर 
जितने पाखण्डी सूख लोग हैं व उपदेश बरं तभी ता | 
संसार का सत्यानाश होताहै जितनमूख पाखण्डी उनका तो | 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहियेकि ये उपदेशही न करने पार्वे और | 
जिसने बिद्वान सन्यासी लोग हैं व सदा उपदेश किया करें | 
अन्य कोई नहीं अन्यथा सूख पाखाशडयो क उपदेश से देश | 
का नाश होता है जैसे कि आज़ काल श्रार्याव्त देश का | 
अवस्था भईहे ॥ ३१ ॥क्रुष्यन्तप्रति मक्र ध्यदाक्, ष्टः कुलंवदेत्‌ | 
सपद्वाराय कोर्णाञ्चनबा चमनतांबदेत्‌ ॥ ३२ ॥ म० जा काई | 
क्रोध करे उससे सन्यासी क्रोध न करे श्रौर कोइ निन्दा करे 
| उसका भी कल्याणका उपदेश न करे किञ्चसपद्वारमुस | 
मासिका केदो छिद्र दो छिद्र आंख क श्रोर कान क इन सात | 
द्वारो मे जो वाणी बिखर रही हे उससे मिथ्या कभी न कहे | 
श्र्धात सन्यासी सदा सत्यही बोले॥ ३२ ॥ क्लसकेशनस्बश्म- | 
अ पात्री दण्डी कुखुम्भवान । बिचरेक्ियतोनित्यं सवभूता- ` 


सत्याथप्रकाश | | २०१ 
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न्यपीडयन_॥ ३३ ॥ म० केशस्तिर के सब बालनख श्रीर इमश्र 
श्रथति दाढ़ी माछ इनकोकभी न रकखे श्र्थात छेदन करा देखे | 
पात्री पक हो पात्र रकग्वे श्रीर एक ही दरड रकस इससे तीन | 
दण्डो का धारना पाखण्ड ही है जमा किचक्रांकितों का | 
कुसु वारग से रंगे बरख पहिरे श्रौर गेरूवा मृत्तिकाकेरंगे नहीं | 
अथवा श्वेत वस्त्र धारण करें निश्चय बुद्धि होक सव भूतो से. 
रागद्वेष छोड क अपने ब्रह्मानन्द म विचरे ॥ ३३॥ एक कालं | 
चरेद्धेक्ष नप्रसज्जेत बिस्तर । मैक्षेप्र पक्ताहियतिबिषयेष्वपिस- | 
उन्नति ॥ ३४ ॥ एक बेर भिक्षा करें अत्यन्त भिक्षाम आसक्त न | 
होय क्योकि जो भोजन म आसक्त होगा सो विषय म भा श्रा 
सक्तहांगा ॥ ३४॥ विधमेसन्न पुसलेव्यज्वारभुक्तवज्ञने । वृत्त- | 
शराबर्सपात भिक्षांनित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ ६५॥ म» जबराँत्रमध्‌- 
मन देख पड़ सूसल चा चक्की का शब्दन सुन पड़े किसी के 
घर मे अंगारन देख पड़ सब गृहस्थ लाग भोजन कर चुक | 
आर भाजन करके पत्री श्रोर सकार बाहर का फक देखें उस | 
समय सन्यासी गृहस्थ लोगो के घर म भिक्षाके वास्ते नित्य | 
ज्ञाय और जोपेसा कहते हैं कि हम पहिले हो भिक्षा करगे यह | 
उनका पाखण्ड ही जानना क्योकि गृहस्थ लोगो को पीड़ा | 
होती रै झर जोविरक्त हाके बैरागी श्रादिक अपने हाथ से लेके | 
करते हैं वे बड़े पाखण्डी हैं ॥ ३५ ॥ अलाभेनविषादीस्या | 

उलाभेचेचनहषयेत_ । प्राणपा ब्रिकमात्रास्यान्मात्रासंगाद्विनियतः 
| ॥ ३६ म० जब भिक्षा कालाभ न होय तब विषाद न करे और | 
लाम में हर्ष न करै प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रक्‍्खे भिक्षा में | 
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प्रसक्त न त होय और विष्यो क संगो से पृथक रहे ॥ ३६॥ अ- | 
भिपूजितलाभां स्तुजुगुप्सेतेव तर्घशः। श्रमिपूजितला भैश्चयतिर्मु 
खो विवध्यते ॥ ३७ ॥ म० अस्यन्त श्रेष्ठ पदाथ स्तुस्यादिक 
| उनकी निदा ही करै क्‍योंकि स्तुट्यादिक बन्धन ही करने वाले हैं | 
मुऊ भी होय तो भी इससे बद्ध ही होजाता हे ॥ ३७ ॥ अल्पा- 
ख्ञादयवहारेणरहःस्थानासनेनच | हियमाणानिविषयेरि न्द्रिया- 
णेनिबतयेत्‌ ॥ ३८ ॥ इन्तद्रियाणिनिरोधे तरा गद्वे षक्षयणच । | 
अडिसयाचमूतानाम्‌ मतत्वायकठपते ॥ ३६ ॥ म० इन्द्रिया का 
निराध रागद्वेष ओर अऋहिसा इन चारों का हो त्याग करता 
हे सोई मोक्ष का अधिकारी होता हे अन्य काई नहीं ॥ ३६ ॥ 
दूषितापिचरेद्धम यत्रतत्राश्रमेरतः । समसर्वेष॒भूतेषुनलिंगंधर्म | 
कारणम्‌ ॥ ४० ॥ म० जिस किसी आश्रम म दोष युक्त पुरुष 
भी होय परन्तु धर्म ही का करे श्रोग सबभूतों में सम बुद्धि अ- 
थात्‌ रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ हे जितने याह्य. 
| चिन्ह हैं यज्ञोपचीत दंड दानाको घारण करें और घर्म न करे 
तो धारण मात्र हीस कुछ नहीं हा सकता ओर तिलक, छापा, 
मालाय ता सब पाखण्डा ही क चिन्ह हैं इनका ता कभी न 
| धारना चाहिये ॥ ४० ॥ फलं कतकवृक्षस्ययद्यप्यं बुप्रसादकम्‌ । 
ननामगुहलदेवतस्यवारिप्रसोदति ॥ ४१ ॥ म० यद्यपि कतक 
| नाम निर्मलां वृक्ष का फल जलका शुद्ध करने घाला है सो जब 
उसका पीस के जलमे डालें तब ताजल शुद्ध हा जाता है श्र 
जो पीस के न डाले कतकयूक्षस्यकलायनमः ऐसामाला लेक | 
जप किया करै खा उसका नाम अलके पास लिया करै, उस्स 
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जल कभी न शुद्ध हागा वेले ही नाम मात्र से कुछ नहीं हाता. 
जब तक धर्म नहींकरता ४? प्राणायाम वाह्मणध्यत्रयोपिविधि- ` 
वत्कृताः । उ याहु तिप्र गवर्यु का विज्नेयंपरमंतप; ॥ ४२॥ म० शआ | 
मभूः, आमभुवः, आमस्वः, श्राममरः, आमजन; श्रोमतपः, ` 
श्रोमसत्य इस मन्त्र का छुदय म उच्चारण करे पूर्वोक्त गातिस 
सोन वार भी प्राणा का निग्रह करें ता भी उस सन्यासो का 
परम तप जानना ॥ ४२ ॥ दृहान्सेध्यायमानानांथावृनांहयथा- | 
मला: । तथेन्द्रियायांदह्यन्त दाषाःप्राण स्यनिग्रहात्‌ । ४३ । म० 
जैस खुवर्णादिक घातुआं को अञि में सपान स मेल नष्ट हो | 
जाता है बैसे हो प्राण के निग्रह ^ इन्द्रियों के मल भस्म हो 
जाते हैं ॥ ४४ ॥ प्राणायामेदहेद्दाव।नूचारण मिश्च कल्बिषम्‌ । 
प्रस्याहारणसंसर्गान्ध्याननानीश्वरान गुणान्‌ । ४५। म० पाण- 
यामां स सब इन्द्रिय ओर शरीर क दाषों का भस्म करदे ओर 
धारण याग शास्त्र की रीति स करें उससे विराग श्रोर द्वेष जा 
हृदय म पाए उसको छो डावे प्रत्याहार से इन्द्रियो का विषयों 
से निरोध करके सब दाचोको जीतले शोर ध्यानस अल्पज्ञाना- 
दिक अनोध्वरके जितने गुण उनको छाडादे श्रथति सवजञादि- 
क गुण सम्रादन करे ॥ ४५ ॥ उच्चावचेषमूनेपदुज्ञ प्रामळछता- 
स्म भिः । ध्यानयोगेनसंपश्येद्‌ गतिमस्यांतरात्मनः ॥ ४६॥। म७ | 
स्थूल अर सूक्ष्म उनमे जे परमेश्‍वर व्याप्त हे और अपने शरीर | 
में जा अपना शतमा और पर परमात्मा उनका जो गति नाम 
ज्ञान उस को समाधि से सम्यक देखले जो दुए लोगों को देखने | 
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मे कभी नहीं श्राती॥ ४६ ॥ सम्यक्दशनसम्पन्नःकर्मभिननिव- 
ध्यते । दशनेनविहीनस्तु संसारंप्रतिपद्यत ॥ ४७॥ म० जब 
सन्यासी सम्यक ज्ञान से सम्पन्न होता हे तब कर्मो से बद्ध 
नहीं हाता श्रौर जो ज्ञान से ही सन्यासा हैसा मोक्ष को 
ता नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही म गिर पड़ता हे ॥४३॥ 
श्रहिस मेन्द्रियाखंगे वैं दिके क्वे वकर्मभिः । तपसश्चरणेश्चाप्रेःसा 


धयन्तीहतत्पदम्‌ ४८ म० चैरइन्द्रियो से विषया का श्रसंग 
वेदिक कर्म का करना श्रस्यन्त उम्र तप इन्हो से माक्ष पद को 


सिद्ध लाग प्राप्त हाते हैं अन्यथा नहीं ॥०८॥ अस्थिस्थूणंस्ता 
युयुतमांसशोगितलेपनम्‌ । चर्मात्नद्धदुग स्थिपूण मूत्रपुरीषयोः 
॥८६॥ म० जराशोक समाविष्ठ रोगायतनमातुरम्‌ । रजस्वल 
मनित्यंचभूतावा समिमंत्यजेत्‌ ॥५०॥ म० ह ड जिस का खंत 
है नाडियो से बांधा भया मांस, आर रुधिर का ऊपर लेग्न 
चाम से ढपा हुवा दुगन्ध सूत शोर विष्टा से पूर्ण ॥ ६॥ जरा 
शोर शोक से युक्त रोग का घरक्षुधातृषादिक पीडाश्रो स | 
नित्य आतुर और नित्य ही रजस्वल श्रर्थात्‌ जैसी रजस्वला 
| खी नित्य जिसकी स्थिति नहीं श्रोर सब भूता का निब्रास 
| ऐसा जो यह देह इसको सन्यासी याँगाम्यास स छोड़ दे५०॥ 
नदीकूलंयथावृस्तोकृक्षंवाशकुनियथा । तथ्य ज़श्निमंदह् कच्छा 
दुग्राहा द्विमुच्यते ॥५१॥ म० जैस वृक्ष जब नदीके तट स जलम | 
| गिर के चला जाय वसे ही समाधियाग स इसका छोड़ तब 
बड़! भारी जन्म मरण रूप संसार क सब दुःखस छुटक मुक्त 
हो जाय ॥५१॥ प्रियेषु स्वषु सुकृतम प्रियेषु दुष्कृतम्‌ । तिसज्य 
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ध्यानयोगेनब्रह्माभ्येति परंपदम्‌ ॥५२॥ म. जितने अपनी सेवा 
करने वाले उतम ध्यान याग से सब पुण्य को छोड दे और | 
दुःख देन वाले पुरुषों मे सब पापों का छोडदे इससे पाप पुण्य 
रहित जव शुद्ध हाता है तब सनातन परमात्कृष्ट ब्रह्म उसको 
प्राप्त होता है फिर कभी दुःख सागरमे नहीं आता ॥५२॥ यदा | 
भावेन भव्तिसर्व भावेषुनिस्पृहः | तदा सुखमवाप्नातिप्र त्य | 
चेहचशाइचतम्‌ ॥५६॥ म० जब सबप्रकार स सन्यासी का 
शन्तःकर ण ओर श्रात्मा शुद्ध हा जाना है, उसका यह लक्षण | 
है कि किसी पदार्थ में मोह नहींहाता तब वह पुरुष जीता भया 
श्रोर मृत्यु हा के निरन्तर ब्रह्म सुख उसका प्राप्त हाता हें | 
प्रस्यथा नही ॥५३॥ अननविधिनासर्दा स्त्यक्त्वा संगानशनेः | 
एानेःम्मव ह न्ह विनिमक्ताब्रह्मण्यचाचलिष्ठत ॥०४॥ मञ्इस विधि 
से जिनने देहा दिक अनित्य पदार्थे ह इनको धीर-~ छाड अर | 
हष, शाक, सुख, दुःख, शोत, उष्ण,रागद्वप, जन्म मरणा डिक | 
सब द्वन्दा स छूट क जाता भया अथवा शरीर छाइ क ब्रह्म 
ही मे खदा रहता है फिर दुःख सागर म कमी नहीं गिरता | 
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बड़ भाग्य आर एत्यन्त परीश्रम सं परमेश्वर की प्राप्ति भई | 
| कया यह सूख हे कि परमानन्द को छाड के फिर दुःख मे गिरे 
कभी न गिरंगा ॥२७॥ ध्यानिकंसवमेय तद्यरेतद सिशब्दितम |. 
नहानध्यात्म वित्कश्चिक्रियाफलमुपाश्च ते ॥ ५५ ॥ म० सन्यास 
का यही मार्ग है कि नित्य ध्यानावस्थित होके पकोन्त में सब 
| प्रदार्थौ का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण में सब ध्यान 
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नाममात्र से कह दिया परन्तु इसका यथावत विधान एातञ्ज 
लद॒शंन मे लिखा है वहां सब देख लेवें अन्यथा सिद्ध कभी न 
होगा क्योंकि प्राणायामादिक अध्यात्म विद्या जा काई नहीं 
जानता उसको सन्यास प्रहण का कुछ फल नहीं होता उस 
का सन्यासग्रहण डी व्यर्थ हे ॥५५॥ झअधियश ब्रह्म जयेदरचिदेलि 
कमेवच । अ्रध्यास्मिकञ्चसतववेदान्साभिहितंचयत्‌ ॥५६॥ म० 
झधियक्ष ब्रद्मजो आकार उसकाजप उसका अर्थ जो परमेश्वर 
उसमे नित्यचिस लगावे ओर श्रधिदैविक इन्द्रियां और भ्रन्तः 
करण उसके दिशादिक देखता श्रोत्राविका के उनकाजो 
परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्करे और अध्यात्मिक 
जीवात्मा ओर परमात्मा का यथावतशान और प्राणादिकों 
का निग्रह इसको यथावत करे तय उस पुरुषका मोक्ष होसक्ता 
है अन्यथा नहीं ॥५६॥ पषधर्मोऽनुशिशे वोयतीनांशियताट्म 
नाम्‌ वेदसन्यासिकानांतुकर्मयागंनियाधत ॥५७॥ म० मुख्यस 
म्यासीनियतात्मा नाम जिनका आत्मास्थिर शुद्धहो गयाहे उन 
का धर्म ऋषि लोग से मनुत्ती कहते हैं मेन कह दिया श्रोरजो 
बेद सन्यासिक श्रर्थात्‌ गौण सन्यासी उसका कर्मयोग मुझसे 
आप सुन लेवे ॥५३॥ व्रह्म चारीग स्थश्ययानप्रस्थोयनिस्तथा । 
| प्तेयृदस्थप्रभवाश्हवारः पृथगाश्रमाः ॥५८॥म० ब्रह्म खारोगू ह- 
स्थवानप्रस्थ और सन्यासी वेचारो गुहस्थाश्रम से उम्पन्न होते 
हैं पृथक २ क्योकि गुदा श्रमन हाय तो मनुष्य की उत्पक्ति ही 
न हाय फिर ब्रह्मचर्यादिक आश्रम कभी न होंगे इससे उरपस्ति 
तथा सय आश्रमों का श्र वर्थ स्थान भ्रोर धनादिक दानो से 
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गृहस्थ लाग ही पालन करते हैं दन दो यातों मे गृहस्थ ही 
मुख्य है विद्या ग्रहण म बह्मचारो तप में वानप्रश्‍वविचारयाग 
ओर ज्ञान में सन्यासी श्रेष्ठ हैं ॥५८॥ सर्वपिक्रमशस्त्वेतेयथा 
शास्त्रेनिषेविता । यथोक्तका रिणंखिप्र नय न्तिपरमाङ्गतिम्‌ ६५६) 
म० सब श्राश्रमी यथावत्‌ शास्त्राकक्रम जा घमाचरण उस्स 
चलने वाले पुरुषों को चे श्राश्रमों के जितने व्यवहार श्रेष्ठ हैं | 
उन से सब श्राथ्रमी लाग मोक्ष पा सकते हैं परन्तु बाहर देख 

ने मात्र भेद रहेगा उनका भीतर व्यवहार सन्यासचत एक ही 
| होगा ॥५६॥ चतुभरपिचवैतैनित्यमाश् मिमिद्धिजैः | दशलक्षण 
काधर्मः सवितव्यःप्रयन्तत; ॥६०॥ स० व्रह्मचारी आदिक सब 
श्राश्रमी लक्षण है जिस धर्म के उस घर्म का नित्य सेवन करे | 
बे तक्षण ये हैं ॥६०॥ घुतिःक्षमादमो ऽस्तेयंशो चनिन्द्रिय निग्रहः । | 
धोविद्यासत्यमक्रोधादशक घर्मलक्षणम्‌ ॥६१॥ म० धर्म है नाम 
न्यायकान्यायहै नाम पक्षपातका छाडना उसका पहिला लक्षण 
अहिंसा किसी से खेर न करना दूसरा लक्षण धृति कि श्रधर्म 
स चक्रवर्ती राज्य मी मिलता होय तो भो धर्म को छोड के 
चक्रवर्ती राज्य का ग्रहण न करना तीसरा लक्षण शमा कोई 
स्तुतिवानिम्दा अथवा वेर करे ता सी सबकी सहले परन्तु 
धर्म को न छोड़े तथा सुख दुःखादिक भी सथ सहले परन्तु 
अधर्म कमी न करै दमनामचित्तसे श्रघर्म करने की इच्छा न 
करे इसका नामहै दम अस्लेय श्र्थात चोरी का त्याग किसी 


का पदार्थ श्राज्ञा के विना लेलेना हस का नाम चोरी है इस 
का जा सदा त्याग उसका नाम हे अस्तेय शोच नाम पचित्र 
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| ता सदा शरीर वस्रस्थान श्रन्नपात्र और जल तथा घतादिक 
| शुद्ध देशम निवास रागद्वेपादिकका त्याग इसका नाम शोचहे 
| इन्द्रिय निग्रह श्रान्नादिक इन्द्रिय वे श्रधर्म मे कभी न जावे 
। ओर इन्द्रियो को सदा घर्ममें स्थिर रक्खें तथा पूर्वोक्त जिते- 
| न्द्रियता का करना इसका नाम इन्द्रिय निग्रह है शत्य सा 
| पठन, सतपुरुषो का संयागाभ्वास सुविचार पकान्त सेबन 
| परमेश्‍वर म विश्वास और परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति और 
| उपासना शाल संतोष का धारण इनसे सदा बुद्धिवृद्धिकरनी 
| इसका नाम थी है विद्या नाम पृथि वीस लेके परमेश्वर पयन्त 
| पदाथों का ज्ञान होना जा जैसा पदार्थ दे उसको बेला ही 
| जानना उसका नाम विद्या दे सत्य सदा भाषण करना पूर्वोक्त 
| नियम से अक्रोध नाम क्रोध काम लोभ माह शोक भयादिकों 
का त्याग उसका नाम क्राध का त्याग हे इनन संक्षेप्स धर्म 
| के ग्यारह लक्षण लिख दिये परन्तु बेदादिक सत्य शास्त्रों में 
धर्म इत्यादिक सहस्त्रा लक्षण लिखे हैं जिमकी इच्छा होय 
| उन शास्त्रा म देख लव अब इसक आग अधमे क॑ लक्षण लिस 
| ज्ञात हैं अधर्म नाम अन्याय का अन्याय नाम पक्षपात कान 
छाडना इसके भी पक्रादश लक्षण हे पहिला लक्षण अहिंसा 
भ्र्थात्‌ बैर बुद्धि का करना ॥६२॥ परद्रव्ये ष्वभिक्ञान मनसा 
निष्टचिन्तम्‌ । वितथामिनिवेशश्वत्रिविधंकर्मम्रानसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
_स० पारुष्यमनुत चवपैशून्यमपिसर्वशः । असंबद्ध प्रलापश्चयाङ- 
मर्यस्थाच्चतुविदम । ६३ ॥ मः शदत्तानामुयादानंहिसाचेवा- 
| विधानतः । परदारोपसेवा च शारोरंत्रिविघिस्मतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
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| म० परद्रव्य हरण करने की छल कपट और अन्याय से इच्छा | 
| यह दूसरा लक्षण श्रधर्म का हे ओर तीसरा लक्षण पर का 
गनिएचित्तन अन्य जोतोको दुः 'खदेना अपना सुम्बचाहना चौथा 
| चितथाभिनिवेशश्रर्थात मिथ्या निश्चय जोजैसापदार्थहै उसको 
| वेसा न जानना किन्तु विपरीत ही जानना जैसे कि विद्याको | 
| अविद्या श्रोर अविद्या को विद्या जानना सत्य श्रचोर श्रेष्ठ 
| साथ इनको असत्य चोर अ्श्ने ष्ठ असाधु जानना और 
| पापाणादिक मूत्ति ओर उनके पूजन से देव बुद्धि और पुक्ति | 
| का दाना इत्यादिक मिथ्या निश्चय स जान लेना ये तीन मन 
| स अधमं के लक्षण उत्पन्न हाते हैं पारुष्य नाम कठार बचन 
| बोलना जैसे कि श्रागच्छ हाण (त्यादिक इसका नाम पारुष्य है 
| पिथ्या भाषण नाम असत्य हा बोलना देखने सुनन श्रोर हृदय 
| स विरुद्ध घालना उसका नाम अमत्य भाषण है पेदून्य नाम 
| चुगली खाना जैसे कि किसी ने घन देन को कहा था दिया | 
| उस्स राना के वा अन्य के समीप ज्ञाके उसकीकाय की हानि 

करनी और उनके सामने उसकी निन्दा करनी अर्थात्‌ अन्य | 
| पुरुष की प्रतिष्ठा बा सुख दख के हृदय से बडा दुःखित हाय | 
| किर जहां तहां चुगली खाता फिरे इसका नाम पेशन्य है सं: . 
| वद्धप्रलाप नाम पूर्वापर विरुद्ध भाषण और प्रतिज्ञा की हानि जैसे | 
| कि भागवतादि क ओर कोमुद्य दिक ग्रन्थों म पूर्वा पर विरुद्ध : 
| आर मिथ्या भाषण है इस पा नाम श्रक्तंबद्धप्रलाप हे अदसा- | 
j नाछुपादान बिना आज्ञां स पर पदाथ का ग्रहणा कग् ना अधथांत्‌ | 
चोरी विधानक बिना हिंसा नाम पशुस्राका हनन करना अपनी | 


२१० पञ्चमसमुल्लाल; 


इन्द्रियों की पुष्ट के वास्ते मांस का खाना और पशुश्रो का 
मारना यह राक्षस विधान है ओर यज्ञक वास्ते जो पशुश्रोकी 
हिंसा है सा बिधि पूवक हनन है और जिन पशुश्रास संसार | 
का उपकार हाता उनपशु्रोको कभी न मारना खाहिये क्यॉ- 
कि इनका मारन से श्रागे ण्शु दूध और घो की उत्पत्तिही मारी 

| जाती है और इन्हासे संसार का पालन होना हे इस्स पशुओं | 
की स्तिया को ता कभी न मारना चाहिये श्रोरजा इन पशु 
को मारना हे इसका नाम श्रविधान स हिंसा है पर्दारापसे 
वन परस्त्री गमनश्र्थात्‌ वेश्या वा न्य किखीकी स्बीक साथ | 
| गमन करना ओर अन्य पुरुषों क साथ स्त्री लोगों का गमन | 
करना दोनों का तुल्य पाप हैं ये एकादश श्रधर्म के लक्षण कह | 
दिये इनस अन्य भी बदादिक शास्त्रा म श्रमिमानादिक सहस्त्रा | 
अधर्म के लक्षण लिखे हे सा उनके चिना पठन और श्रम न | 
जानन से कमी ज्ञान नही हो सकता धर्म श्रोर श्रघर्म सब | 
मनुष्यों के चाम्ते पक ही हैं इनमें भेद नही जितने भेद हे वे | 
सब अम ही हे क्योकि सबका ईश्वर पक ही हे इम्स उसको | 
श्राक्ञा भी सय केवाम्ते पकरसही निश्चित होनी चाहिये किन्तु | 
जो सत्य वात वाग्रसत्यबातहे साता सत्र पकही होतीहे उसी | 
कोजितनेबुद्धिमान लाग जानत हेव किसी जालचा बन्चनम नही | 
| गिरते किन्तु चर्म ही करते हैं श्रोर अघम का छेड देते हैं यही 

| घुद्धिमानों का मार्गहें और जितने संप्रदाय जाळ, पास ह॒ हें ये | 
मुर्खा ही कर्हे चारो श्राश्चाम वाले पुरुप मही का सेवन कर 

| अधम का कभी नहीं ॥ दश लक्षणकंचमे मनुतिष्ठन्समाहितः । | 
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वेदान्तंविधिवच्छ त्वासन्यास्येदनुणोद्विजः ॥ ६५ ॥ म० दशल- | 
क्षण और एक योग शास्त्र की रीति सपव ग्यारह लक्षण जिस | 
धर्म के लक्षण कह दिये उस धर्म का श्रनुष्ठान यथावत्‌ करें | 
_ समाहित चित्त होके वेदान्त शास्त्र का विधिवत्‌ सुन के श्रन- 
जा तो द्विज नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य. ये तीन विद्वान होके 
यथा क्रम से सन्यास ग्रहण कर ॥ ६५ ॥ स्न्‍्यस्यसवकमारि 
कर्म दोषानपानुदन । नियतोवेद्मञ्पस्यपुत्र श्वय सुखंचसेतः ६६ | 
म० वाह्यजितने कर्म उनकात्याग करें और अभ्यन्तर यो- 
गाभ्यासादिक जितने कर्म उनकोयथावत कर इससे सख कर्म 
दोष अर्थात अन्तःकरण की मलिनता रागद्वेप इत्यादिको का ई 
छाडा दें निश्चित हाक यद्‌ का अभ्यास सदा करै ओर अपन 
पुत्रा से श्रक्न बस्त्र शारीर निर्वाह मत्र ले लेवे नगर के समीप | 
पकान्त म जाके वास करे नित्यघर स साजन आच्छादन करे | 
हानि या लाभ म कुछ दृष्टि न दे किसी का जन्म बा मरण | 
हाय घरम तामीकुछ उमम मोहद वा दवष न करे अपनी मुक्ति | 
के साधनम सदा तत्पर रहे ॥ ६६ ॥ पर्वंसन्यस्य कर्माणिस्व- | 
काय परमास्पृहः | सन्यासेनापहन्ये नः प्राप्तोतिपरमाङ्गतिम्‌ | । 
॥ ६७ ॥ म० इस प्रकार से सब याहाकर्मों को छोडदे स्वकायं | 
जो मुक्ति का होना अर्थात सब दुःखो से छूट के परमेश्‍वर को | 
प्राप्त होना इस कार्य में तत्परहोय इससे भिश्नपदार्थ की इच्छा | 
कभी न करे इस प्रकार के सन्यास से सब पापोका नाशकरदे | 
ओर परमगति जा मोक्ष उसको प्राप्त होजाय पूवपक्षसन्यासी | 
धातुश्रों का स्पशे करे या नहीं उत्तर श्रवश्य घातुओं के स्पश | 
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॥ २१२ पञ्चमसमुल्लासः । 


ह के बिना किसी का निर्चोह नहीं हो सकता क्योकि भूश्रादिक : 
| धातुं कास्पश भाषा वा संस्कृत बोलन म निश्चित दी करगा | 
| ओर वियीदक ७ सात घातुओझं का भी स्पश निश्चित 
| होगा ओर खुचर्णादिक जितनी छतु हे उनका भी। 
| स्पश हागा पूर्व पक्ष॥ यतीनाकांचनंदद्य'तांबूलंत्रह्म दा रिणम । | 
| चोराणममयंदद्यासनरानरकब्रज्ञेत्‌ ॥ इस इलोक से यह श्रा- | 
पका कथन विरुद्ध डुय्रा सन्यासी का सुवण ब्रह्मचारी को | 
| लांबून चोरा के अ य का देने दाला पुरुप नरक मे जाता हे | 
| ॥ उत्त्पन्न त्ह्मोवाच गतीगगांकल्वन दद्य द्वम्वयत्रह्म ना गाम्‌ | 
| चऔराणामानसन्द्द्यात्सनरनरकम्बजत्‌ ॥ इम्स आपका कहना | 
| विरुद्ध हुआ जैसा कि मेरा बन उस श्लोक ख यह कान 
| शास्त्र का एलाक है अच्छा चह कान शास्त्र का हे यहा ता | 
पद्धति का है अच्छा तो यह हमारी पद्धति का है और वह्या. 
| का कहा £ ऐसा श्वाक बह्मा जी कभी न रख्य अच्छा ता | 

हु मेन रखा हे जेसा कि वह किसा ने रच लिया हें ये दाना 
शलोक अर्थ बिचाग्न से मिथ्या ही हैं क्‍यों कि सन्यासा | 
| का काञ्चन नाम खुबण के देते स इनन नरक लिखा इम्ख | 
पूछना चाहिय क्रि चांदी हीरादिक रत्न भूमि राज्य आर स्थान | 
देने स ता नरक का नहीं जायगा आर ब्रह्मचारी क विषय 
| में भी जान लेना चोरक विषय मे जो इसने लिखासा तो ठीक 
ही है और सब मिथ्या कथन हे श्रच्छा तो श्लोक का ऐसा 
पाठ हे ॥ यदिहस्तेघनन्दद्यात्तांवूलंग्रह्मचारिणम्‌ । श्रन्यत्पूवं 
चत्‌ यह मी मिथ्या श्लोक है क्योंकि यती के पाद ओर आगे 
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वा वस्त्र से बाँच के घन देने मे तो पाप न होगा इम्से ऐसी | 
ज्ञा बात कहना सा मिथ्या ही हे श्रोर ज्ञा धनम दोष अथवा | 
| गुण हे सो सवत्र तुल्य ही है जैवा उपद्रच थन के रखने मे § 
| ग्ृहम्थों का होता है इससे सन्यासी का घन के रखने मे कुछ 
| अधिक उपद्रव हारा कयो कि गरदस्थाक स्त्री पत्र और भत्या- | 
दिक रक्षा करने बाले हैं उसका कोई नहीं शरीर के निर्वाह | 
मात्र चन रख्वले तव तो बिरक्त को भी कुछ दोष नहीं और | 
| जा अधिक रक्खेंगा स्पा तो मोक्ष पद को प्राप्त हाके संसार 
| में गिर पड़ेगा जैस कि वेरागी, गुसाई बहुत से महन्त और | 
| मठ*रारा होगये हैं जैस कि यूडम्थास भी नीच हा जाते हैं | 
आर सोई घन का याक असीर हा जाना है इससे कया आया | 
| कि पडळ तो अधिकार के बिना सन्यास ग्रहण हा नहीं 
| करना चाहिये जब तक विद्या ज्ञान,वैराग्द, शरीर जिलेन्द्रियता | 
पूण न हा जाय तब तक गृहाश्रम ही में रहना उचित हे इस्स | 
| धातु स्पर्श घन देने और खेन मे दोष करते हैं यह बात मि- | 
| पा ही हैँ उनका काई दे और बिरक्त लेते अथवा न लगे । 
| अपनी २ इच्छा क अरीन व्ययहारहें एक बात देखना चाहिये | 
कि जा विद्वान सा सब पदार्थों का गुरा छोर दोष जानता है । 
| उसका देन चाला स्वग आय सातो ठोक बात है परन्तु | 
| नरक का वह जाताह यह बात अत्यन्त नष्ट हे वह विद्वान | 
| जा सन्यासी सत्कार और उत्तम पदार्शी प्राप्त में ! 
| हष कमी न करेगा असत्कार और अनिष्ट पदार्थाकी प्राप्ति | 
मं शाक न करगा सो देने लेन बाले दोना धर्मात्मा श्रीर | 
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विद्याचान होगे तब ता उभयत्र सुख हो सकता है ओर 
दाना कुकर्मी हैं तो पाप ही है जैसे किचक्रांकितादिक 
वैरागी और गोकुलिये, गुसाई और नान्हक, कबिरादिकों 
| के सम्प्रदायो लोग हैं शोर मूख ब्रह्मचारी रृहस्थवानप्रस्थ 
आर सन्यासी इनको देने में पाप ही होगा पुरय कुछ नहा 
क्यों कि पुण्य ता विद्वान्‌ श्रीर धर्मात्माओं का देन मे है 
अन्यथा नहीं चार बण अर चार श्राश्रम इनकी शिक्षा संक्षेप 
से लिम्ब दिया और बिस्तार जा देखना चाहे सा घेदादिक 
सत्य शास्त्रम देख लवे इस्स आगे राजा श्रोर प्रज्ञाके विषय 
में लिखा जायगा ॥ 

इति श्री मद्दुयानन्द सरस्वती स्वामिकृते सत्याय 
प्रकाशे सुभाषा विरचिते पंचमस्समुल्लास: 
संपूर्ण: ॥ ५ ॥ 


अधरा जाप्रजाधर्मानब्याख्यास्यामः ॥ राजधर्मानप्रवक्ष्या मि 
यथावृत्तो मचक्षपः । सम्भवश्चयथातस्य सिद्धिश्रपरमोयथा ॥ 
॥ १ म राजधर्मा को मनु भगवान कहते हैं कि में कहुँगा 
जिस प्रकार से राजा को घतमान करना चाहिये जिन गुणों 
से राजा होता है और जिन कर्मा क करने से परम 
सिद्धि होती है कि राज्य करे और सद्गति भी उस 
की होय इसको यथावत प्रतिपादन आरो २ किया 
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जायगा ॥ १॥ ब्राह्म प्राप्त न संस्कार क्षत्रियेण यथाव्रिधि 
सबस्यास्ययथान्यायं कसतव्यं परिरक्षणम्‌ ॥२॥ म० जैसा 
ब्राह्मणों का संस्कार हाता है बसा ही सब संस्कार यथाबित्रि . 
जिस का होता हे अर्थात सब विद्याओं में पूण घल बुद्धि, परा 
क्रम, तेज, जितेन्द्रियता और झूरवीरता जिस मनुष्य मे इस 
प्रकार क गुण होवे और काई मनुष्य उस देश में विद्यादिक | 
गुणा म उस्स श्रधिक्र न हाय पस पुरुष को देश का राजा 
करना चाहिये तब वह देशश्रानन्दित श्रौर अत्यन्त सुखी होता 
है अन्यथा नहीं उस राजा का मुख्य यही घर्म है कि अपनी 
प्रजा की यथावत रक्षा करे ॥२॥ अराजके हिलाकेस्मिन्सव 
तोबिद्रतमयात्‌ । रक्षार्थमस्यसबस्य राजानमस जरप्रभु; ॥३॥ 
म० जिस देश म धर्मात्मा राजा विद्वान्‌ नहीं होता उस देशमे 
भयादिक दाष संसार में बहुत हा जाते हैं इस वास्ते राजा 
को परमेश्वर न उत्पन्न किया हे कि यह सब जगत्को रक्षा 
करे श्रोर जगत म श्रधर्म नहोने पाये ॥३॥ इन्द्रानिलयमा कोसा 
| मझ्नेश्चत्रुणस्यच चंद्रवित्तशयाश्चेबमात्रा निक्रुत्यशाश्‍वती 
॥२॥ म० इन्द्रश्रनिल नाम वायु अक नाम सूय, अग्नि, बरुण, | 
चन्द्र चित्तेश अर्थात कुवर इन आठ राजाओं की नीति और 
गुणी से मनुष्य राजा होने का अधिकारी होता है तैस ही 
इन्द्र का गुण श्रवीरता दाता का होना इन्द्र जैसा प्रज्ञा की 
रक्षा सब प्रकार स करता हे तेसेही राजा, वायु का गुण बल 
श्रोर दूत द्वारा सब प्रज्ञा को बत मान का जानना जैसा कि 
वायु सबके हृदय मे व्याप्त हो के घारण कता हे ओर सब 


SM MAN, 
Nor pr per ३७१० ३५... “~ (४७, ४१%. Ser ४, er pt et, 


| २१६ षष्ठम्समुल्लासः 


Se | 


1०७७ ४ 


ममो को जानता है यग का गुण पक्षपात को छोड़ना सदा 
न्याय ही करना श्रन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत राजाने | 
अपने पुत्र जो अन्याय कारी ६ नव उनका स्वहस्तसे शिरच्छे- | 
दन कर दिया और सगर ने अपना एक जोपुत्र असमंजा थोडे 
अपराध से बन म॑ निकाल दिया यह बात महामाग्त म | 
बिस्तार से लिखी है कि अपने पुत्र का जब पक्षपात न किया | 
| तो और का केसे करंगे अक नाम सूर्य जैसा किसब पदार्थो 
| को तुल्य प्रकाश करता है श्रौर अन्धकार का नाश कर देताहे | 
ऐस ही राजा सब राज्य में प्रजा के ऊपर तुल्य प्रकाश वरे | 
ओर अधर्म करने बाले जितने दुष्ट श्रन्धकार रूप उनका नाश 
करदे अर जेस अझ मे प्राप्त भया पदाथदग्घ ही जाताई बंस | 
ही घम नीति से विरु करने चाले पुरुषों का दग्ध अर्थात | 
यथावत दंडदेवे जैसा कि अझि सूखे बा गीले पदार्थो का | 
भस्म कर देता है और मित्र वा शत्रु ज़बर श्रधर्म कर तब २ 
कभी दंड के बिना न छोड़े बरुण फा गुण ऐसे पाश अर्थात | 
बन्धना से दुष्टी का बाँधे कि फिर छूटने न पार्वे श्रौरकभी छूट | 
तो ऐसा दुःख पावै कि उस दुःख का विस्मरण कभी न होय | 
जिस्से श्रधर्म मे उनका चित्त कभी न जाय चन्द्रका गुण जैसे 
कि चन्द्रमा सबप्राणियोँ को तथा स्थावर श्रोषधियोको शीत 
ल प्रकाश और पुष्टि से आनन्द युक्त कर देता है और राजा 
| अपनी प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि रक्खे श्रोर प्रजाको पुष्टि कि | 

किसी प्रकार से प्रजा दुखित न होवै सदा प्रसन्नही रहँ कुवेर | 
का गुण जैस कि कुवेर बड़ा घनाड्य हे धन की वृद्धि और | 
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घनकी रक्षा यथावत करता है बेस राजा सी घन की रक्षा | 
खदा करे जिस्स कि राजा के ऊपर ऋण या दस्ट्रि कभी न | 


होये अपने या प्रजा के ऊपर जब श्रापत्काल श्रावे तब उस | 
घन से अपनी था प्रज्ञा की रक्षा कर लेवें इन आठ गुणों से | 
राजा होता हैं अन्यथा नहीं ॥८॥ सोरग्निभवतिवायुश्चसोऽकः | 
सोमःसधर्मराट | सकुवेरःम्चरुगाःसमहेन्दरः प्रभावतः॥«। म० | 
प्रभाव अर्थात गुग्णा ही से अञि, चायु, आदित्य, साम, श्रमे | 
राज) कुदेर, वरुण और महेन्द्र नाम इन्द्र राजा ही इत गुणों | 
से जब युक्त होता है तब बही राजा ये आउ नामचाला होता | 
है ॥ श कार्योसा ऽवक्ष्यशनि ्चदेशकालोचनस्वतः | कुरुतेघर्म | 
सिद्ध यथबिश्तर हुपपुनःपुनः॥६॥ म० साराजा कःय अर शक्ति | 
नाम स्टाम्य देश श्रोर काल तत्त्व अथात यथावन | 
इनके विचार के करें किस के चास्ते कि धर्म सिद्धि क वास्ते 
| सारबार विश्यरूप जारण करना क ॥ ६ ॥ यस्य 
प्रसाद पद्मा श्री विजसश्चपराक्रमे । मत्युश्चबसितक्रोध | 
सचतेज्ञामयाहिसः ॥ $ ॥ म? जिसका कृपा स | 
दरिद्र जा हैं सो घनाठ्य हो जाय र अङ्कया से दुष्ट दरिद्र | 
हो जाय और पराक्रमम निश्चय करक विजय होय इस्स राजा | 
सव तेजोमय हाता है श्रोर जिसके कोध मे दुष्टां का मत्यु ही | 
बास करता होय श्रर्थात सब प्रकारके गुरा बल पराक्रम जिस | 
म होर्वे चही राजा हो सक्ता है अन्यथा नहीं ॥७॥ तस्माद्ध- | 
मेय मिए्टेषुसव्य वस्येक्ञराधिपः । श्रनिष्टंचाप्यनिष्टेषतघर्मे न | 
विचालयेत्‌ ॥ ८ ॥ म० जो राजा घर्म को इष्ट अर्थात धर्मात्मा | 
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आर विद्वानों के ऊपर निश्चित करे तथा श्रनिष्ट अर्थात मूख 
आर दृष्टा के बीच में दण्ड की व्यवस्था करे उस धर्म को काई 
मनुष्य न छोड़ें किन्तु सब लाग करें जिसस धर्मात्मा और 
विद्वानों की बढ़ती हाय और मूख और दुष्टं की घटी इस हेतु | 
अवश्य इस व्यवस्था को करें ॥ ८॥ तह्याथंसव भूतानांगाप्ता- 
'र्ममात्म जम्‌ । ब्रह्मते जामयंद्‌ ड मस ज्ञत्पूचमी श्वरः ॥६॥ म० ` 
उस राजा के लिये दरड का परमेश्वर न पूव हो स उत्पन्न 
किया वह दरड कंसा है कि ब्रह्मतजामयब्रह्मपर मेश्चर और | 
वद्या का नाम हैं उनका जाँ तज अथात सत्यव्य २ बब्था यही | 
दरड कहलाता हे फिर चह दण्ड केसा हे कि परम्रश्‍तर ही स 
उत्पन्न भया क्यो कि परमेश्‍वर न्यायकारी हे उसकी आज्ञा | 
न्याय ही करन की है उसी का नाम दण्ड हे र जा न्याय है | 
कि पक्षणात का छाइना साई घर्म ह जा धर्म हैं साई सब 
भूता की रक्षा करने चाल! है अन्य कोई नहीं श्रीर वह दण्ड 
राजा के श्राधीन रका गया हे क्यों कि वही राजा समर्थ है | 
इस दण्ड क धारणा करन म॑ श्रन्य काई नहों जा काई राजा | 
कहे कि धमकी बात हम नहीं सुनत ता उसका कहना मिथ्या | 
है कयां कि धर्म न करेगा ता राज्जा र चर्म का स्व पन तथा | 
पालन मी न करेगा बह राजा ही नहीं राजा ता वह हाता है | 
कि धर्म का यथावत्‌ स्थापन शोर श्रधर्म का खंडन करै यही | 
राजा का मुख्य पुरुषार्थ हे ॥ ६॥ तस्यसर्वाणिभूतानिश्थांचरा- | 
गणिंचराणिच | भयाद्भागायकरपन्तस्वघर्मातरचलस्तिच ॥ १०॥ | 
म० उस दंड के मय से ही जितने जड और चेतन भूत हे दंड | 


सत्यार्थप्रकाशा । २१६ 


ee a ae 


के नियम से वे सब भाग में आते हैं अपना रजा पुरुषाथं 
अ्रधांत श्रधिकार उसम यथावन चलत हे अपन स्वधर्म श्र्थात 
जा २ जिसका व्यवहार करने का अधिकार उमस मिल्न मार्गम 
कभी नहा चलत॥१२॥ तंदेशका नशस श्बिद्या बा वेक्ष्यसत्वतः 
यथाह तम्संप्रणयेश्नरष्वन्यायचत्तिषु ॥ १ म6 उस दण्ड का 


he 


अथति्‌ यथावत दरड देचे परन्तु देश काल सामथ्य छार विद्या 
इन स यथावत्‌ तत्त्वका विचार करक दण्ड दे क्योकि अदण्ड्य | 
पुरुष अर्थात धर्मात्मा का कभी न दण्ड दिया ज्ञाय और श्रध 
मात्मा पुरुष दण्ड क बिना त्याग कभी न किया जाय ॥११॥ 
सरा ज्ञापुरुपोदए डः्सनताशासिताचुसः । चतुगामाध्रमाणांच- 
घर्मस्यप्रतिभूःस्मृतः ॥ १२॥ राजञा पुरुप नता अर्थात व्यवस्था | 
म सब जगत्का चलान वाला शासिता श्रथात यथावन शिक्षक 
दणड ही हे किञ्च राजा ओर प्रजास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं 
जैसा राजा मनुष्य हें वैसा हो और सब मनुष्य हें इस बास्ते 
मनुभगवानूने लिखा कि दणड ही राजा दण्ड ही पुरुष; दण्ड | 
ही नेता और दण्ड ही शासिता, जिसमे यथावत विद्याद्र 
गुण ओर दण्ड की व्यवस्था होय सोई राजा हैं, अन्य कोई 
नहो आर ब्रह्मचयाश्रमादिक चार भ्राश्रम आर चारो वर्णा 
का यथावत स्थापन तथा उनका रचन इरन चाला दण्ड ही है 
किन्तु प्रतिभूः अर्थात जामिन हे इसके बिना धर्म या वर्णाश्च | 
व्यवस्था नए हो जाती हैं कभी नहीं चलती उस व्यवस्था के 
निना जितने उत्तम व्यत्रहारहें व तो नष्ट ही होजाते हैं किन्तु 


अढमसतयडलाशच्यादडातड दाल आमका 


२२० पष्टमूससुल्लासः । 


oe पक ०, 


भ्रष्ट व्यवहार भी होजाते हैं जैसे कि आज काल आयावक्त 
देश की व्यवस्था है ॥ १२ ॥ दर उःशास्तिप्रजाःसर्चादण्डणचा- 
| भिरक्षति । दण्डःखुलेषुजाग ्तिदण्डंघमेविदुर्य धा। ॥ ६३॥ म० 
| सब प्रजा को दण्ड ही शिक्षा करता है ओर दंड ही सब जग- 
| त्का रक्षक है जब प्राणी सा ज्ञात हे तब प्राय मतक हाजात हे 


| परन्तु दंड ही नही साता इस्स सब श्रानन्द से साक उठत हैं. 
उदके अपना २ काम काज खोर आनन्द करते है झोर झा दंड | 
| सोजाय ता जगत्का नाश ही हा जाय इस्स जा दंद हं साहू 
| धर्म हे पमा बुद्धिमान लागा का दृढ़ निश्चय ह । १३ ॥ समी- 
क्ष्यस घतम्सम्यक्‌ सवाऽ्जयतिपजञाः । असमी क्ष्यप्रणीतस्तुवि- 
| नाशयनिसवतः । १४ | म० उस दण्ड का सम्यक विचार कर 
| के जो घारण करता है चह राजा सब प्रज्ञा का प्रसख कर इता 
| है और जा बिचार के बिना दण्ड देता हैं या आलम्य, मूखता | 
| स दड का छाड देता हे वही राज! सख जगत्का नाश करन 
है हैं दीम नाम प्रकाश का है जाँ सब घमा का प्रकाश आर. 
| अधर्म मात्रका नाश करे उसका नाम राजा हैं और जा ऐसा 
| नहह उसका नाम राजा ता नही रखना चाहिए किप्तु उसका | 
नाम डांकू श्रोर अन्धकार रखना चाहिय ॥ १४ ॥ दुष्येयु:सव- 
वर्णाश्च मिद्धे रनसचसतवः ¦; सवलाक.प्रको7 श्च मच डउस्यविम्र- 


तथा चर्म की जितनी मर्यादा चे भी सब नष्ट हाजाती हे श्रोर 


सत्याथप्रकाश । २२१ | 


| सब लागा में प्रकोप अर्थात श्रधर्म तूण हो जाता है इस्से दंड | 
| का कमी न छोड़ना चाहिए ॥१५१ यत्रश्याम लोडिताक्षा दंड- | 
| श्वरतिपापहा । प्रजास्तत्रनमुच्यन्तिनताचेत्साथुयश्यति ॥ १६ ॥ | 
| म० जिस देश म श्याम वण रक्त जिसके नेत्र ऐसा जा पाप | 
| नाश करन वाला दड बिचरताहे उस देशम प्रजा माह चा दुःख | 
| को नही प्राप्त होती परन्तु देड का धारण करन घाला राजा | 
| विद्वान अर धर्तात्मा हाय ता अन्यथा नहीं कमा राजा होय | 
| कि॥' ६॥ तस्याहुःसंप्रण तार टा ताने सत्यवादिनम्‌ । समीक्ष्य - | 
| य हारिणं प्राङ्ग वर्म कामाथकोविदम ॥ १७॥ मः इस दंड का | 
| सम्यक चलाने वाला सत्यवादी कि कभी मिथ्या न बोले और | 
| जा कुछ करे सा विचार हो स सत्य 5 करे असत्य कभी नहीं | 
| प्राज्ञ अर्थात पूण विद्या और पूण बुद्धि जिसको होय धर्म अथ | 
| और काम इनकी यथावत जानता हाय उसको दंड चलाने का 
| अधिकार क हत है आर किसो का नहीं ॥ १७ ॥ तंराजाप्रगाय- | 
| नसम्यक्‌त्रिवर्गे गाभिबद्धते । कापात्माविषमःक्षुद्रोदं डने वनि३- | 
न्यते ॥ १८॥ म० उस दंड अर्थात घम को गाजा यथावत 

| निश्चयसे करेगा तो चर्म श्रथ और काम ये टीन राजाके सिद्ध 
होजांयग ओर जा कामात्मा स्थात वप्या, पर स्त्री लाडे इ- 
त्यादिका क साथ फला रहता हे तथा नम्रता, शील, नीति, 
विद्या, धैय, बुद्धि, बल, पराक्रम तथा सत्पुरुषो का संग इन 
का छाड क विषम नाम कुटिल अर्थात श्रसिमान ईर्ष्या, द्वेष, | 
| मात्सय और क्रोध इन से युक्त हॉके कर्म विपरीत करने से वह 
राजा विषम पुरुष हो जाता है नीच बुद्धि नीच संग नीच कर्म 


वळा 


२२२ षष्ठम्समुल्लासः । 
| ध्लोर नीच स्वभाव इत्यादिक दोषोंसे पुरुष जब युक्त होगा तख । 
| वह पुरुष नाम राजा क्षुद्र होजायगा जब धर्म नीति स दंड 
| यथावत्‌ न कर सकेगा सब उसी के ऊपर दंड श्राके गिरेगा 
| सो दंड से हत हो जायगा जैसे किश्राज काल श्रायवित्त' | 
| देश के राजाओं की दशा नित्य देखने में आती हे ॥१?॥ दंडो 
| हिसुमहत्त जो दुद्ध रश्चाकृतात्मभिः । धर्माद्विचलितंहन्तिन पमे- | 
चवसबान्यवम्‌ ॥ १६॥ ततादुग' खर [रर ख जोक चस सरा चरम्‌ | | 
अन्तरीक्षगतांश्व बञ्चुनीनदेच श्विपीडयेत्‌ ॥ २० ॥ म० दंड ज | 
| हैं सो बड़ा भागी तेज है उसका धारण करना मृख लागा का | 
कठिन हे जब वेदं ड श्रर्थात्‌ धर्मस विचल जात हे लब कुटुम्ब 
सहित राजाका वह दंड नाश कर देना हे ॥१६॥ लदनन्तर दग | 
जा किला राष्ट नाम राज्य खर श्रचर लाग श्रन्तरिक्षम रहने 
वाले अर्थात्‌ सूय चन्द्राइिक लागौ में रहने चाले श्रथवा मु!न 
| नाम विचार करने खाल देच नामपूण !ब्द्या वाल उनका नाश | 
| आर अत्यन्त पाडा करता हे इसस क्या झाया कि पक्षपात | 
का छाड क यथावत दंड करनाचाधिय तमी सुस कीउद्नति | 
होगी और जो दंड का यवाघत न्यायसन करगे ता उमका | 
ही नाश हा जायगा ॥ २० ॥ साऽमहायनसूटेनलब्धनाकून* | 
| खुद्धिना | नशाक्याम्य ।यतोनतु मक नविययष्‌ च गा गण सा | | 
| श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से रदित मूढ नाम मूख, लुब्ध नाम । 
| बड़ा लोमी, श्रकृतखुद्धि जिसको बुद्धि नही है सा राजा मूख | 
| दै वह न्याय से दंड कमी न दे सकेगा क्योंकि जो जिसेन्दिय | 


सत्याथंप्रकाश | २२३ 


"हीन "जा A, > नश 


| होता हे बही राज्य करनेका अधिकारी होता हे और जो विष 

| यासक्त तथा सूदसों कभी दंड देने खा राज्य करने को 

समथ नही होता ॥ २१ ॥ राजा कोसा होना चाहिये 
कि | शुचिना सत्य सन्धेन यथाशाम्त्रामुसारिणा । 
| प्रणतु शक्यतेदय्‌ रब्सुसदायेस थीमता ॥ २२ ॥ म? शुत्र, 
| जा बाहर भीतर अत्यन्त पवित्र हाय सस्य घर्म स सदा जिस | 
| का सन्धान रहे तथा जैसी शास्त्र म परमश्यर की श्राशा हैं 
खमा ही करं सुसहाय अथाति सन्पुरुषो का ङ्क जो करता | 
| हे और बहा बुद्धिमान यही राजा दण्ड व्यवस्था करने का | 
| समर्थ होताहे अन्यथा नही ॥२२॥ खू वाश्च निस्यंसवेलू विप्रान्वद 
| मिटःशुचीन्‌ | पुद्धसबीहिसततंगक्षाभिरपिपृज्यत ॥ २३ ॥ म० | 
| डिलन ज्ञान वृद्ध चिद्या खृद्ध तया बृद्ध, पिष विचक्षण वेद्‌ | 


प र्य य a )५ 
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| और सङ्ग करे जो इन पुरुषों का राजा संग करेगा तो उसका | 
| राक्षस अर्थात दुए पुरुष भी सत्कार और शाहा करेंगे | २३ । | 
| पभ्पा ऽ चिर च्छि निय विनीनात्मा दिनिस्यशः । विनातात्माह- | 
| न्‌ निन चिरुश्यलिकहि चित्‌ ॥ <४॥ जा राज्ञा विनीतात्मा हाचे | 
| झर्थात सय श्रेष्ठ गुणस सम्पन्न मी होतें ता भी उत्तम पुरं | 
i स चिनय का प्रहरणा करे कयो कजा अभिमानादिक दापो स | 
| का कमी नाश नहीं हाता ॥ २४ ॥ अविद्य भ्यस्याविद्यां- | 
बंडनीतिडशाश्वतीम । आन्सिक्षिरीचास्म खद्यांवार्सारम्भः शचः | 
लोक नमः ॥ 5५ म० तोनो बेदी का जो पाठ स्यर्री अर्थ | 


२२४ पएम्‌समुललसः । 


सहित पढा हावे उससे तान बेदी का राजा यथावत पढें | 


| दंड नीलि ज्ञा कि सनातन राजा धर्म शिक्षा श्रर्थात देन 
| की जो व्यवस्था हे इसको भी पढ़ें तथा आन्वीक्षिकी जो न्याय 
| शास्त्र, आत्म विद्या और श्रेष्ठ मनुष्यों से कहने पूंछन और 
| निश्चय करने के वास्ते वारत्ताश्रा का आरभ इनको राज्ञा 
| पायल पढ श्रो ग्ग क यथावत ऋरे ॥ २० ॥ हन्सिया रगा- 
| जयेयार्ग समासिष्ठे हिवा निशम्‌ । जिनेन्ट्रियादिशन्काति चरे 
| प्यापयितु प्रजा; ! २६ । मर राजञा रात दिन इन्द्रिया क 
जानने में नित्य ही प्रयत्न करे क्योकि जा जितेन्द्रिय राजा 
| हाता है वहाँ प्रता को वश म स्थापन करने में समर्थ हाता 
| ह ओर जा श्रजितन्न्द्रय अर्थात कामी सा ता आवटी नए भ्र 
| हा जाला है फिर प्रज्ञा का वश कोस करेगा इस्स कया आया 
| कि जा शरीर, मत और इन्द्रिय इनको यहा में रमला हैं सा- 
| इ राजा प्रज्ञा का बशा में करता है श्रन्यथा कमी प्रजा बश मे 
राजा क नहा हाता जव तक प्रज्ञा वश मे न होगी तब लक 
| निश्चल राज्य कभी न होगा इस्स जितेन्द्रिय हाथ उसका 
हो राजा करना चाहिये अन्य का महा ॥ २६॥ देशकामस- 
| मुत्थानितथाष्टीक्राजा निच । व्यसनानिवुरस्तानि प्रयन्ननः 
| विबजयल ॥ २७३॥ म० जाराजा कामा हाता हृ उसमे 
| दशा दृष्ठ व्यसन अवश्य होरा अरजा राजा क्रांथी हांगा उसम 
आठ दुष्ट व्यसन अब्एय होगे उनका आयन्त प्रयत्न स छाड 
दे अन्यथा रासा हा राज्य सडन मघ हा जाता २७ ॥ 
फिर कया होगा कि कामजपप्रसक्ती ब्यसनष महीपाला 
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खट्याथंप्रकामा । २२५ 


चियुज्यते 5थघर्मास्या ऋघजेष्वात्मरन चतु ॥२८॥ म० जो राज 
| कामले उत्पन्न भयज्ञा दश दुष्ट व्यसन उनम जब फस जायगा 
तब उसका श्रर्थ नाम दृष्य और राज्या दिक सब पदार्थ तथा 
धर्म इनसे रहित हो जायगा अर्थात दरिद्र और पापी हा | 
| जायगा और क्रोध से उत्पन्न होते हैं जो श्राठ दुष्ट व्यसन 
| उन में फस जाने से वह श्राप राजा ही मर जाता है इससे 

| इन झठारह दृष्ट ब्यसना को राजा छोड दे जा अपने कल्याण | 
| की इच्छा होखे कीन से १८ अठारह दृष्ट व्यसन हैं ॥ २८॥ 
| मृगयाक्षोदिवास्वप्नःपरियाव्‌ः खियामदः । तोयत्रिकंवृथाट्या- : 
| चकामजोद्‌शकोगखृः। २६ । म० मृगया नाम शिकार का. 
| खलना झक्ष नाम फांसाश्रां स कीइा घा चूत का करना : 
दिवास्वप्न दिवस में सानो परिवाद नाम वृथा वासा वा. 
| किसे की निन्दा करना स्त्री नाम वेष्या र परस्त्री गमन 
तो श्रत्यम्त खघ है किन्तु श्रती जा बिबाहित स्त्री उस्से 
| भी काव स श्रासक्त हाक श्रट्यन्त फस जाना चा स्वस्त्रीम | 
| अत्यन्त बीय का नाश करना मद नाम भांग, गांजा, अफोम | 
| आर मद्य इनका सेवन करना तःदत्रिकनृत्य का देखना और | 
| करना बादित्राका बजाना च सुनना गान का सुनना खा 
| कराला बूशाट्या नाम वृथा जहां लहा भ्रमण करना अथवा | 
वृथा बासा या हास्य करना यह काम से दश व्यसन समूह | 
गज उत्पन्न हाते हैं इलको प्रयत्न स राजा छोड़ दे इसको जो | 
म छोड़ेगा तो घर्म छर झर्थ ऋर्थात घन सहित राज्य नष्ट | 
हो जायगा इसमे कुछ सन्देह नही क्रोध स आठ उत्पन्न जी 
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२२६ पष्टमससुला सः 


दुष्ट व्यसन वे ये हैं ॥२६॥ पेंशऱ्यं साहसंद्राहईष्यासुयार्थ 
दृरवाम्‌। वास्दंडजंचपा शष्यक्रो चज्ञापिगणा ऽकः ॥ ३० ॥ 
म? पेशन्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के बिना 
| अन्याय से पर पदार्थ का हरण कर लेना अभिमान बज युक्त 
| हाके द्रोह नाम सज्जना स भी प्रीति का न करना ईषया नाम. 


| पर सुख न सहना असूया नाम गुणां में दोष ओर दोषों म 
| गरणी का कहना अर्थ दपण नाम आगन पदार्थो का चथा 
| नाश करना अधवा अनिमानसे दूसरक कह अथम अनर्थ का 
| लगाना चाग्द जज दर पय नाम सिना बि सरार सुस्त स्र यन्न 


| दना अथा कठोर खस्न का कहमा इसका नाम 
| व क हे पारुष्य विना बिच रु दण्ड का देना या अपराध क 


| बिना किसा का दणड देना अपराध क उपर भी पक्षपातस 

| मित्रादिको को दढ़ का ते देता यह कोध से आठ दुष्ट व्यसन 

| युक गग उत्पन्न हाता दै इसको अत्यत्त प्रसस्न में राजा छाड 
द्‌ अन्य था अगन शर.र सिल कापि हा ग्ज्य का साहा हा 

| ज्ञाताद इन दानो गंगा का जा मुन है सो यह हैँ २०॥ के. 

| यारप्यतयाम्‌ ले सवकवया चदुः | लंयत्ननजयेलामंतज्जारता 

| युभौगगा ॥ ३६ ॥ म० तिसन कामज और क्रोधज दोनों गगा 

| उत्वन्न हाते हे अर्थात्‌ सबपाप शोर सब अनर्थो का मूल लाम 

| ही हैं एसा सा जिद्दान लाग जानलेह उस लाम को प्रयन्न से 

| राजा छाइद्‌ क्योकि लाभ हो स दानागरा पूर्वा कामज खोर 

क्रायज्ञ उत्पन्न होते हैं इसस राजा शोर सज्जन लोग जा सब 

पापों का मृत उसी कोळेदेन कर देखे इसम छदन से सत्र 


सत्याथप्रकाश | TR 


| अनय और पाप नष्ट हा जांयरी नज स्य 


| नाप्र मद्य दिक नशा का करना श्रक्ष तथा स्त्री मृगया पूर्वोक्त 
| सच जान लेता ये चार कालज रणामे अत्यन्त दुष्टहे पेसा राजा 
| जाने ॥ ३२॥ दंडम्य पातनंचवव कपारप्याथंदपण । फ्रोचजे 


प्‌ [शा न्द घाल्कष्य्मत तक सदा । ३३ प्० दे्कानिपातन | 
| येक, पाकाय रर आशा दृ गा ये तान क्राम के गया से अत्यन्त | 


| दुष्ट है ८८ अठारह मस यमात खन्यन्त दुष्ट हैं ॥ ३३ । 

| | कम्पाम्थ वशर य सवज वानुषं गिसाः | पृचपच सुरुत र चिट दब्यस- 
| नमात्यान्‌ ॥ ३४ ॥ म० चार काम के गण में और तीन क्रघ 
| क गण म सत्रत्रय अनुसंगी ह कि एक हाचे ता दूसरा भी हा 
| जाय इनसार्ता में पूव २ अत्यन्त दृष्ट हे ऐसा चिचारखानकोा 
$ जानना चाहिये जसकि आर्थ दण्णस याकपारूय दृष्ट हैं घा क 


|+ स्त्रियांका सवन इससे क्च क्रीडा र सबस मद्यादिक पान 
F ब कै ति f अः अक. लि | 
| दुष्टर पमा निश्चित सबसउजनाको जञाननाचाहिप ॥३ 3) व्यस 


| नम्य बमत्योश्चव्यसनं कष्टमुच्यते । व्यत्ययो ऽथा ब्रज्ञतिस्च- 


| यात्यिवसनीमत: ॥ ३५ ॥ मठ दपसन अर म पु इनदानों मे जो 
| ब्यसन है सो म्‌ यु से भी खुरा है क्पोकिता व्पसनी पुरुष है | 


| सा पापौ में फस के नीच २ गति को चला जाता हे और जो 
| व्यसन रहित पुरुष है सो मर जाय तोभी स्वग अर्थात सुख 


| को प्राप्त होला हैं इससे जिसका खड़ा दुष्ट भाग्य होता हे यही | 


कि मृत छेदन स वृक्ष 
| नष्ट छौ जान हे ॥ ३१ ॥ पानमक्षाः म्त्रियश्चे पमृगथाचयथाक्र | 
| मम | पतत्कप्टतमंविद्याचतुष्कंकामजगणे ॥ ३२॥ म० पान 


२२८ षष्रमसमुलास; 


दु 
हे यह दुष्ट ब्यसर्ना से दूर रहताडे ॥ ३५॥ मोलान शास्त्र विद: 


शारानलब्चलक्ष्यानकुलाद्‌ गतान्‌। सचिवान्‌ खप्तचाष्टोवाप्रकुर्वी 


तपरीक्षितान्‌ 1॥ ३६॥ सर फिर राजा खाल वा आउ पुरुषों | 
का अरन पास रख लव कोस हाथ कि बह उदार सब शास्त्र क | 
| जानने चाले शूरबीर जिनोने घमाणोल पदाथ विद्या पढ लिया 


हे श्रोमानो के उत्तम कुल म जिनकाजन्त हाय उनकी यथा 


f 


कमी नहा हो सक्त इसर्साजतन पुरुषास अपना काम हा सक | 
| उसने पुरुपा को परोक्षा कर २ क रख ल उनसे यथावत काम | 
लेवे पर तु विना परोक्षा सृखका कसी न रस और विना उन | 
सवा सदाको सम्मति स किसा छाः कामक्रो भौ राज्जा म्व- 
तन्त्र हाक न करें आर ज्ञा स्वाचीन हाफ कुकर्मा राजा | 
करे तो वे सभासद पुरुष राजा का दह द फिर दड । 
सनी न मने ता उसका निकाल के दुसगा राजा उसी र 
वक्त बेठाद ॥ ३६ ॥ संतायस्यंबराज्यचदपषडनसृत्वमेब्च । | 
सब लाकाथिपत्येच वदशास्त्रविदर्दात । ३७॥ म सना | 
पति राज्य करले के यास्य राजा दण्ड देन याला म्य! 
लाकझाधघिपति अयात्‌ राजा के नीच मुख्य सवापिरि जिसका | 
नाम दीवान कहते हैं ये चार अधिकार दद और सब सत्य- | 
शास्त्र इनमें पूण विद्वान होय उनही को दर्ये अन्य को नहीं | 
क्योकि वचार अधिकार मुख्य हैं बिना विद्वानों के वखार | 


| अधिकार यथाघत नही होते आर जा मूख काम) मोधादिक 


eee nen anes 2-4. 


दृष्ट व्यसन म फस जनातार अर जिसका भाग्य अच्छा हाता 


| स्पत्यार्थ प्रक) श | २२६ 
दोष युक्त इनको देने से चचार अधिकार नए हो जायय इस 
| घास्ते अत्यन्त परीक्षा करके चार पुरुष लिद्वानों को चार 
| अधिकार देना चाहिये जिससे कि विजय राज्य खुद्धि धर्म 
न्याय और सब व्यवडारों की यथावतव्यघम्था होय अन्यथा . 
| मच राज्य आर पेश्यय नए हा जात हे ॥ ३७॥ सेपामथनियु 
| ख लषशाराम्दक्षास्कुलोदगतान । शब्चिलाकर कम न्‍्से भीरूनन्त- 
निवेशने ॥ ३८ ॥ म» उन अमात्यो के समीप राज्य काय 
करने के खाम्ते राजा शर चतुर, कुलीन पवित्र जोह वे उनको | 
| गाजा रम्य देख ग्रमात्य उनसे सथ राज्य कार्या का सिद्ध कर 
उनम से जितने झार हाथ उनकी जहां > शंका खा युद्ध वहाँ २ 
स्ख दे सोर तितने भोर होय उनकी भीतर सूह क अधिकार | 


| में रक्त जहाँ कि स्त्री लाग ओग काश चड़ां इरन वालो का 
| रकसें और जहां शाबार लोगोका काम हाय वहा शरदीरों का | 
| रक्स्वै ॥ ३८ ॥ दृतं चे दप्रकुर्वीत सयशास्त्रविशारदस । शङकुता- 
| कार चएश्ंशुसिन्दक्षंकुलाम्दतम्‌ । ३६॥ म० फिर राज्ञा दूत 
के। रकम बह दूत कोसा हाय कि सब शास्त्र विद्या स पूण | 
है होय मनुष्य को हृदय की बात गमन शरोर को श्राकृति 
आर नेपा इनसे जान लेला जोकि उसके हृदय म होय पतिन 
चतुर ओर बड़े कुलका जा पुरुष हाय ऐस पुरुष को राजा दूत | 
का अधिकार देयें॥ ३६ ॥ अनुरकतः शुतरिदक्ष: स्मतिमान्‌देश- ` 
| काखसित्‌ । वयुष्मानभीर्बागमांदूतोरा ज्ञःप्रशास्यते ॥४०॥ 
| म० फिर वैसे को दूत करें किराजा में बडी प्रीति जिसकी | 
होय दक्ष नाम बड़ा चतुर पक वक्त कदी खात को कभी न भूले | 


२३० पष्टम्समुलास: 


gah 


आर जैसा दश जैसा काल वेसी बात का जानें बयुष्साननाम 
रूप बल ओर शरबीरता जिसमे होय चीत भी नाम किसी से 
जिसको भयन होय चाग्मा बड़ा बक्ता धृष्ट ओर प्रगल्भ होते 
ऐसा जा दूत राजा का हाय साध्रष्ठ हाताह ॥ ४० ॥ ऋअमात्ये- 
दरड श्रापत्तादण्डेवनयिकी किया | नपतीकाशराष्ट्र चद्ते- 
सत्थिविवययो ॥ ५१ ॥ म० दण्ड देनेका जितना व्यवहार वह 
सर्वशास्तधित 'बर्मात्मा पुरुषों के आधोन ग्क्खे आर दण्ड 
श्रन्यायख न हाने पायें किन्तु विनय पूर्वक ही होचें काश और 
राज्य यह दाता राजा के अधिकार मरई सन्धि नाम मिलाय 
विषय नाम विरोध येदोनो दूत के आधीन राजा रक्ख ॥ ४१॥ 
तत्म्याद यु चसम्पज चन घान्यनचाहन; ! ब्राह्मणः शिदिपसियन्श्र 
के आयुत घत धम्य नाम अन्नवादन सवार ब्राह्मण विद्वान । 
शिल्पी नाम कारीगर लोग नानाप्रकार क यन्त्र तथा घास | 
आदिक चारा ओर उदक नाम जल इनसपूण सदा रहै कमली 
किसी बात की न होय ॥ ४२ ॥ तस्यमध्य खुपयाप कारयेद 
गृहमात्मनः | गुत सवतु कंशश्र' जरूवृक्षसमन्वितम ॥ ४३॥ | 
मन उस थ्रे प्र देश मे सब प्रकार सश ए अपना घर राजा 
रहने का बनावायें सब प्रकार से उस स्थान की रक्षा करे 
आर सब ऋतुओं में जिस घर में सुख होगे शुश्रतामसुफेद : 
वह घर हाउ चाराशार घर क जल रश्च एर वृक्ष हर २ पढ़ 
रहे उसमें आप रहे सब राज्यका देखें भ्रमण करे और सय के 
| ऊपर सदारष्टि रक्स जिसस कोईशन्याय न कर नेंप से | 


सरास 
८. ashame en enn 


सत्थाथप्रकाश । २३१ 
तद्ध्यास्याहहेद्वार्योसबणा लक्षणान्विताम्‌ | कुलेमहतिसम्भू 
तांहृद्यारूपशुगान्विताम्‌ ॥ 84 ॥ म० उस स्थानम रह क अपने | 
बण का सब श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त ओर बड़ कुल म उत्पन्न | 
भई अ्रस्यन्त हृदय को प्रसू. करने वाली उत्तम जिसका रूप | 
शरोर सब विद्यादिक थष्ठ गुणा से सम्पन्न स्त्री के साथ राजा | 
विवाह करें देखना चाहिये कि ब्रह्म दया ध्रम स सब बिद्या का | 
पढ़ना सब राज्य काय का प्रबन्ध करना और सच इयचहारो | 
| को यथावत जानना पीछे राज्ञाकाबिवाह मनुनगखानने लिम्वा 
इस्सस क्याश्राया किछ टववाठप्वाछ? चालीस बाइध्सवपम राजा ॒ 
को विवाह करना उच्चित हैं इस्स पहिले कमी नहीं झर स्त्री | 
भी ६० यष ख ऊरर २ वष तक की होना चाहिये तब राजा 
कासस्तान सर्वात्तम होय अन्यथा नए ए ही हाज्ञाता हे ॥४७ | 
पुराहितंच कुर्वोत वृणयादेवनच त्विजम्‌ | तेऽ म्यमृह्याणि कर्माणि | 
कुयुर्वेतानिक्ानिच॥७'५॥ म? सब शाम्त बिशारदनाम निपुण 
बाला कहा उसको पुराहित करे ओर ऋष्विज भो वेसे ही को | 
| करें प्‌ राज्जा क जितने अग्नि हाजरादिक गहाकर्म औरइरष्ट्यां-. 
उनका नित्य करें ॥ ४२ ॥ यजेत राजा क्रतुमिविधेंराप्तर क्षिणे: 
| धर्माथचे वबिप्रा्यादद्या द्गागान्धनानिच ॥ ४६ ॥ मञ््ग्नि्टोम 
से लेक जिसनेश्रश्वमेघ तक यश हैं उनमे स कोई यश कोराज्ञा | 
करै सा पूण कया और पूण दक्षिणा स बरे, जितने विद्वान 
आर घमन्मा हाच उतो नाना प्रकार के भोजन कराये और 


२३२ षष्टमसमुलासः | 
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दक्षिणाभी देवे।७६॥सांवट्सरिकमा से श्वराष्ट्रादाहारयेदलिम । 
स्याञ्चाम्नायपरोलोकेवर्तत पितृवश्षु ॥ ४७ ॥ म०श्रे पुरुषो के 
द्वारा बर्ष २ के प्रजा से करों को राजा लिया करी केवल बेद 
विदित और घर्म शास्त्रोक्त श्राचारमे तत्वर हार जितनी प्रजा | 
में कन्या युवती श्रीर वृद्ध हार्वे इनकाकन्या भगिनी और माता 
की नई राजा जाने जितने बालक युवा आर वृद्ध उनको पुत्र 
भाई और पिताकी नाई राजा जाने अधिक कया कि सब प्रजा 
| को पुत्र की नांई जानै ओर अपने पिताको नाई वतमान करे॥४७॥ 
अध्यक्षन्विविधान्कुय त्तत्रतत्रविपश्ितः । तेऽस्य सरवाण्यतरक्षे - 
रननणांकार्याणिकुवंताम्‌ ॥ ४८ ॥ म० जहां २ जैसा २ काम : 
हॉय वहां २ नाना प्रकार के मन्त्रियों को रखदेयें सब प्रज्ञा क | 
सुख के वास्ते सब कार्योका देंखतेर हैं झौर व्यवस्था करत रहँ 
जिससे किश्रधर्म न होने पाचे परन्तु वे मूर्ख न होवे किन्तु सब | 
| बिद्वान ही हावे॥४८॥श्राखु सानांगुरुकुलाह्विप्राणांपूजको भवत 
नृपाणामक्षयो ह्यं - पनिधिर्त्रीह्मी ऽ मिघीयते ॥ ४६ ॥ म० मतंस्त 
नानचामित्राहरस्ति नचनश्यति | तस्माठीझानिधातव्याब्राह्म 
णेष्वक्षपोनिधिः ॥4०॥ म० नस्कन्दतेनव्यथलेनविनश्यतिकहि 
चित्‌ । परिष्टमग्निहोत्र- म्योग्राहगस्यमुखेहुतम्‌ ॥८१ ॥ 
| म० ज्ञाब्रह्मचर्याश्रम से गुरुकुल में गुरू के पास 
विद्या पढ़ के पूण विद्वान होक आर्थे उसको राजा यथा 
योग्य सत्कारकरै ग्रौरयधा योग्य उनका अधिकार 
| भी दे यै जिस्स कि सत्य विद्या का लोप कमी न होय किस्तु 
सब विद्या सब मनुष्यों के बीच में सदा प्रकाशित बहे अर्थात्‌ 
सनत ति ति गा शय 


सस्याथप्रकाश । २३३! 
पुरुष घा स्त्री बिद्या रहित न रहने पारवे यही राजाश्री 
का अक्षय निधि श्रर्थात अक्षय पुण्य हे ज्ञा कि | 
ब्रह्मनास वेद का यथावत पढ़ना और यथात वेदोक्त | 
कर्मो का करना इससे श्रांगे कोई पुण्य नहीं है क्यों कि 
॥ ४६ ॥ जितने घन हैं सुवण रजतादिक पुत्र दारा और शरीर | 
उनकोचोर ले सकते हैं शत्र भी हरण कर सकने हैं आर उनका | 
नाश भी दा जाता हे परन्तु जो विद्या निधि हे उसका न जोर | 
न शत्र हर सकते हैं और न कभी उसका नाश हाता हे इससे 

राज लागो को बिद्या का प्रहाश रूप जा निधि उसका विद्वानों | 
के बीस में स्थापन करमा चाहिय ओर नित्य उसका प्रचार | 


। 
| 


करना याहिये ॥ ५० ॥ जा विद्या निधि है उसका काई उठाई | 
गिरा उठा नहीं सकता न उसको व्यथा अथात कमा पीडा | 


आ हैं अरस्निहाभ्रादिक जितने यज्ञ हैं उनसे यह जा दिया 
| रूप थात्र और मुम्बमे ब्रह्मक जानने चाले अशचा पढ़ते बाल के. 
सुख रूर वेद म हाम अर्थान्‌ बिद्या का जा स्थापन | 
करना है सा बिरिष्ट अ्र्धात श्रेष्ठहै इसस राजा लोगों का 
गस्य २ चाहिये कि शरीर, मन और अन से अत्यन्त 
प्रयत्न बिद्या क प्रचार में कर इस्री से राजा लोगों का पश्वय 
पूण श्रायु, बल, बुद्धिप्रोर पराक्रम सदा शाधिक होते हें “९० ॥ | 
| संप्रामेष्यनियत्ति त्वं प्रज्ञानांचेच पालनम्‌ । शुक्र पाग्राह्मणा-- ` 
| नांच राक्षांश्र यस्कर परम्‌ ॥९२॥ म० संग्रामो से मी निवृत्त न 
| होना कि अब तक उस शत्र को न जीत ले सब लक उपाय में 
ही रहे किन्तु भारने के समय में माग सी जाना शरोर पराक्रम 


२३४ षष्टमस्मुलास: । 


के समय म पराक्रम करना इसका नाम शरबार पना 
| हैं जा कि पशु की राई मार खाना वा मर जाना इसका 
| नाम शरबीरता नहा किन्तु बुद्धि ही से बिजय हाता ह्‌ 
अन्यथा अचो नही प्रज्ञां का पालन करना जितने 


| विद्या म पूण उनका यथावन सत्कार करना यही राजा 
| लोगों का कठपारा करले चाला परम श्रेष्ठ कर्म हे श्रन्य काई 
| नहा ॥ *२ ॥ आह वेष मिथ यान्या उन्यजिघासम्तोम दीक्षितः । | 
युण्यसात शररशक्क्त्यास्यगवान्त्यपराङ्सुख ; ॥ ५३ । म? | 
| प्रज्ञा क पालन के ने के चास्ते श्रेष्ठ चर्माल्माश्री का यथाचत 
| पालन ओर दृष्ट का लाइन करन के लिये जितना श्रपना 
| सामर्थ्यं उस यथावत संघ पुरुष मिलक परस्पर जा राज्ञा 
| लाग हनन दृप्रोका करते हे इसम अवने सी मरणास जा शंका 
| नहो करते हे ओर युद्ध म पीठ नही दिखाते है अथात कभी 
| युद्ध स भाराते नही परम हप आगर शार बीरता से जो युद्ध 
| करते हे उनका इस लाऊ म शरख रडत राज्य होला है आह 
| मर जाय ता मरनेक पीछे परम स्यग का प्राप्त होते हैं क्योंकि 
| उन राजा लागा का जिना कम है सा सब घम क याम्त ही 
| है श्रीर शरबारता ख उत्साह पूवक निभय समय में देंढ का 
जो छाड्ना साई स्वग जाने का कारण हे ॥ "०३ ॥ युद्धम धर्म : 
| स इतन नियम राजा लागो का अ्रवश्य मानना चाहिये । 
| *ूकूटर पयु यह न्या श॒ ध्यम्‌ [नार रिपून | नकर्णिभर्तासिङ्ग्धि- | 
| नम्निउचिततेजनेः ॥ ५४ म० नसहन्यासस्थलारदभक्री 


 मुझका मत मारा जा पसा कद ॥ ५५१ ज्ञा खाता हाय जा | 


बन” कताअखिम्‌ ! नमुक्तकंशखासीनदतया म्मातिवा दनम्‌ ॥९-॥ 


साट्या - त्रा! २२ 


नसुन विसक्षाहननश्चन्ननिरायुयम्‌ । नायुध्यमानपश्यन्तन- 

परेगस पागतम्‌ ॥ ५६॥ म० नसाखुद्यव्यसनप्राप्न्तातन्नाति- 
परीक्षतम्‌ नभोतन्नयरावूत्त सतांघर्ममनुम्मरन्‌ ॥ "$ ॥ | 
म कूट अःयुच अर्थात काट, छल,ले काई का कगा युद्ध म | 
न मारे रिपु नाम शात्रुश्रो काकणि नास कुटिल शास्त्र बर स | 
युक्त शस्त्र ख तथा श्रम्नि से तयाये इन शास्त्रास शत्रु का | 
कभी न मारे ॥ ५४ ॥ जा श्रासन में वेडा हाय नपसक हाथ | 
को जाइ ले जिसके शिर क बाल खुल जाय म आपका हूं | 


युद्ध ले मान खड़ा हाय विषाद को प्राप्त भया हाथ चा नग्न | 
हो गया हाथ अः युत्र स रहित कि जिसक हाथ म शस्त्र 
न होय जा युद्ध न करता होय वा देखनेका आया होय अथवा 


दुखेर के साथ झाया होय सू छत हा गया होय शासक प्रहार 
| सत्र दुःखित हागया हाय ओर शास्त्रा के लगने से शारीर म 
| छदन हागया हाय भय मीत द्वागया हाव मूमिम खड़ा क्कात्र 
नाम नपुंसक और मय स हाथ जाइ ले इनका युद्ध में राजा 


कमी न मारे क्योकि सन्पुरर राजाका यहा घर्महे जो युद्ध 


| करने की घराचे शुरवीरता स उसको मार अन्यको नहीं किन्तु | 
| पकड़ के सुख में अपने बश में उसी वक्त करले जास्ती और 
| बालक हैं उनको मारने की इच्छा भी राजा लाग न करं 
| क्यों कि जा युद्ध की इच्छा या युद्ध नहीं करते हे उनके मारने 
| में बड़ा पाप हे इस्स कला इसकी न मार ॥९७|। अर जा राजा 
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| का भृत्य होय वह युद्ध न करें वा युद्धसे भाग जाय श्रयव्रा 
छल, कपट, रक्ख युद्धम उसको बड़ा सारी पाप हाना है| 
| यस्तुभीतःपरावृत्तःसंग्रामेहन्यतेपरेः | मर्तुय द्‌ दुष्कृतंङिचित्त- 
रस प्रतिपद्यते ॥ ५८ ॥ मर जो भृत्य मय युक्त हाके युद्ध से | 
भाग जाता है और भागे हुये का भी शत्रु लाग मार डालें 
सा बड़ी कृतघता उसने किया क्योंकि राजान उसका पालन | 
युद्ध उनस कुछ किया नहीं राजा क किय का नाश करन म्म 
| बह कतल हाता है और जा राजा का कूछ पाप उम्म को पदा 
प्राप्त हाता दै ॥ ५८ ॥ यञ्चास्यसुकृतंकिचिदमुब थैसु जितम । | 
| अनातत्तवमादत्त परावुसहसस्यतु ॥ ५६ ॥ म० उस भत्य न. 
जो कुछ परलोक के वास्ते पुण्य किया था इस सब पुग्यका | 
राजा लेलेता हे आग उस भूत्य को घोर नरक होता हे मुख | 
कभी नहा यदी धर्म म्वामी श्रीर सव सबको का भी है कि जा | 
जिसका स्वामी चा जा जिसका भृत्य ये परस्पर हिल करने ही | 

में सदा प्रवृत्त रहें छल और कपट मन से भी न करें अन्यथा | 
दोनो अधर्मी होत हैं ॥ ५६ ॥ स्थास्वंहस्तिनंछऊत्रंथनंचान्थंपश्ा- | 

नस्त्रिय: । सवद्रव्या शिकुप्यञ्चयायज्जयतितम्थतत्‌ । ६० ॥ | 
म० रथ घोडा हाथी छाता, घन धान्य पशु गाय छेरी आदिक | 

सी ओर बस्प्रादिक सब द्रव्य घी वा सेल का कुप्या इन को | 
ज्ञायुद्ध करने वाला जीते साई ले लेवे उनमें से राजा | 
कुछ न ले॥ ६० ॥ राशश्चदथरुद्धारमित्येषारवदिकीश्र तिः। | 
 राजाचसवयोधेभ्यादातन्यमपूथगजितम ॥६१॥ मन्गरन्तु | 


| 
| 
| 
| 


खसत्याथप्रक्राश । २३७ 
सब भृत्यलोत सालहवां हिस्सा उन द्रव्या म स 
राजा का देइ जा राजा रीर सनी न मिलक जीता हाय द्रव्य 
मिला भया उस मे सराजा मी सोनहवां हिस्सा भुत्या का 
देखे इसम राजा अधिक चा न्यूनता कमीन करे क्योंकि इसके | 
विना युद्ध म उत्साह कमा काई न करेगा ॥९१॥ अलरब्यामच्छ 
दण्ड नलज्यंरक्ष दवक्षया । रक्षितवद्धयेदवुध्या वृद्धंदानननिः 
क्षिपत्‌ ॥९२॥ म० चारभद हे पुरुषार्थ क अलब्ध जा राज्यादि- | 
क उनको दंड से ग्रहगा करे जा प्राप्त भया उसकी खूब बुद्ध 
आर प्रॉलि से रक्षा करें और रक्षित पदार्थों का व्याजादिक 
उदायो से बढ़ाये और जो चढ़ा भया चन उसकी चिद्यादान 
गल्ञचर्मातगा म्रा का पलन अर अनाथा के पालन में लगाने 
इनय से मी वेदादिक सत्य शास्त्रों क पदन ओर पढनि ही में 
बहुधा घन म्बच करे सत्यम नही ॥६२॥ बकूव िन्तयेदर्थान्सं- 
हवञ्चपराक्रमेत्‌ । वृक वञ्चत दलुभ्येतशरावद्धावि निष्यतेत्‌ ॥ ६३॥ ` 
म० राजा सब अर्था क सग्रह करन म झस्यन्त बुद्धिस बिचार | 
कर जैसा कि मस्त्यादिक प्रहण करन के बासते घकुलाध्याना 
सस्थित होक बिचार करता है येस राजा थ्यानावस्थित ' 
हो के सब अर्थो का बिचार करे युद्ध समय मे सिह की माई. 
पराक्रम करे जिस्स विजय हाचे और पराज्य कभी न होय. 
आपत्काल में अथवा दुष्ठाक निप्रह करनेके बास्त ऐसा गुप्त 
रहे जैसा कि खीता वा मेडिया और खरहा जस झपने खिल 
से निकल के कूदता दोइता चला जाता है बेल ही राजा शत्रु | 
को सेना से निरस्त के भाग जाय या छिपजाय अथवा किखा | 
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ताडने में रोर शत्र ग्रहण करने में पराक्रम करे ॥ ६३॥ शारीर 
कष णात्म्राणा३क्षीयन्ते माणिनांयथा । तथाराञ्ञामापप्राणाः 
क्ष यन्ते राष्टूकषंणात्‌ ॥६४, म० जैसे शरीर दुबल करने से 
 बलादिक जा प्राणा वे लीग हा जाते हैं बेस ही राज्य क नाश 
अर्थात्‌ अरक्षग से राजा लोगों के भी प्राणा क्षाण हा जात हैं 
अथान राज्य सहित नष्ट होतातह ॥६४॥ यथाद शाऽलग्मदन्त्या 
द्यं चार्याकोचत्सवट्‌ पदाः } तथाहया ऽल्पाशुड्ीतव्या राष्टाज्ञाद्वि- 
कःकरः ॥ ६७) म० जैस जोक वळवा और भोंगा थोडा२ रुधिर 
थ और सुगन्च को जिन से ग्रहण करतेहे उनका नाश कभी | 
नही करते येस ही राजा प्रज्ञा स थारा २ कर ग्रहरा कर साल 
२ म ॥६५१ परस्पर बिरुद्धानातेपांचसमुवाज़नम । कन्यानांस 
म्प्रदानां व कुमागाणांचरक्षणम ६६॥ म० जब सब झामात्पॉक | 
साथ वा प्रजास्थ पुरुषों के साथ कोई व्यवहार क निश्चय क | 
हाय उसमे से बिरूुद्धांश को छाडा क सिद्धान्त मे सबको जख 
पकता होय उस बात का छागस्य करें झन्यका नहीं कन्याश 
का सालहये बप से पहिले बिवाह कमी न हाने पाचे तथा 
चोरीस घब के आगे कन्या विवाहके बिना कभी न रहने पाचे 
जितको की विवाह को इच्छा होय तथा कुमार पुरुषाका २९ 
वष क पहिले विवाह किसी का न होने पाच और ४०,४५४, था 
४८, चष के श्रागे विवा; क बिना पुरुष भी न्हे तय लक 
कन्या और पुसपो का विद्यादान राजा करे और उन से कराये 
तथा उनकी रक्षा मी राज्ञा कराये जिससे कि कोई भट न हायै | 
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आर विद्याहीत भी कोई कन्या खा पुरुष न रहै यही राजा लोगो 

का परम घमे और परम पुरुषाथ है जिस्से सब व्यवहार उत्तम 

होते हैं अन्यथा नहीं और जिस पुरुष खा कन्या को विवाहकी 
इच्छा ही न हाच उसक ऊपर राजा वा श्रन्य का कुछ बल | 
मही ॥८९॥ दूतसंप्र पणंच राय शोचत भै चन । श्रन्तःपुरप्रच।र ञ्च 
पराधीनां चचितम्‌ ॥६७॥ दूत का भेजना ओर उस्स सब | 
यथावत व्यवहारो का जानना कायशेप नाम इतना काय सिद्ध | 
हो गया और इतना काय सिद्ध वाकीहै उसका विजारसे यथा | 
चन पूण करे जिस नगर में वा जिस स्थानम रहे उन मनुष्यां | 
का यथावत अभिप्राय जान ले प्रणिधी नामदूती अधवा दासी 
इनक भी सेए का यथावत जाने किस्स कि कोई विघ्न 


हो रि अन ति | क्र | 
होने पावे (६७! कृत्म्न चाप्विध र्म पञ्चपरगो चतच्चलः | अनुरा | 
गायरागीच प्रनार॑मण्डलस्यच ॥६८॥ म० ये थाट विध जा | 


‘ee 


कर्म राजा अमात्य सना काश श्रोर राज्य ये पांच चग हैं | 
जिसमें उस कर्म का तस्य स जान और उसकी रक्षा मी | 
कर अपने म सबको प्रीति बा श्रप्रति श्रथाप्रण्डल क गाजाम्रां | 
के व्यय श्र उनके मनकी ब र्ट इम्दका गायन । 
राजा जानता रहै जिस्स श्रपत्काल अकस्मात कभी नाये 
॥ ६७ ॥मध्यमस्पप्रयारङ्ग विज्ियीवाक्य ने च्ट्तम्‌ । उद्‌ सी- | 
नप्रचारं च शत्राक्चं चप्रयतनतः $ ६६ ॥ अपनेऔर परराज्य की | 
सीमा मजा राजा हाय विजिगीषु नाम शच केतरफ से जा । 
जीनने को आये उदासीन ज्ञा अपने वा शत्र के पक्ष में होवें | 
आर शत्र इन चारों को चेष्ट आग अभिप्राय को यथावत 


हिम्मत 
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| र राजा जान लेव अन्यथा सुख कमा न हांगा इस्स आस्यन्त 
| प्रयत्न पूवंक राज्य के सूल जितने हैं उनको कह श्रोर तत्पर 
होकें जाने जान के यथावत्‌ राजा व्यवस्थाकरे ॥ ६६ ॥ इनको 
| साम अर्थात्‌ मिलार दान अर्थात्‌ घन का देना भेद नाम 
| परस्पर सभो का ताड फाड रक्खे और दण्ड ये चार राज्ञा 
| लोगों के साधन हे परन्तु उन चारों से से मिलाप उत्तम है 
| उस्स नीचे दाम और भद सबस कनिष्ट दगड है इससे लीन 
| उपाय से जव कर्य सिद्धि न हावे तब दण्ड करें इनका तन्व 
| यह है कि जिसस बहुत घर्मात्या होय श्रौर दुष्ट न होबे पेस 
| उपाय विद्या दक दानास राजा सदाय करता इहे पक ता उक्त 
| प्रकार से युवावस्था म ब्रह्मचरयाश्चम स विद्या का पढ़ क 
| बिवाह का होना और पांचवे वष पुत्र चा कन्या का पढ़ने क 
| वास्त न भले ताउनक माता पितादकाक ऊपर राजा अशय 
दृश ड़ करे ययावत पठन और पाठन की व्यवस्था कर जा काई 
| इसे सदाका भग कर वद्यादक सुरा प्रटचा स कर नच उल f 
| मनुष्य का बद्र का अधिकार दे देव भोर शाद्रादिक नौसा म 
| कोई उत्तम होवे उसका यथायोग्य द्विजका अधिकार देशं जैसे 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्या क दुष्ट पुत्र चा कन्या सम्ब हा. 
| जाय तब उनका शद कुल में रख दे शोग्शद्रादि्का मे जब द्विज 
त्य अधिकार के योग्यहोय तब यथा योग्य क्विज का अधिकार | 
| देखें अर्थात्‌ द्वित बना देखे तब जिस आहण क्षत्रिय था वैश्य 
| क पुत्र वा कन्या पक दा तीन चा जिमन गद्रे होगायेहोय उनके | 
| बदले पुत्र वा कन्यध्योकी राजा गिन २ के देवे तथा शाद्रादिका 
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को भी क्योंकि जिसको एक ही पुत्र चा कन्या हे और वह | 
| शूद्र हो गया अथवा शुद्र की पुत्र चा कन्या दविज हो गई फिर | 
| इनका वंश तो (छन्न ह ही गया इस से राजा लागो सवथा 
योग्य गिन २ कलिये जॉय और दिय भी जाँय दूसरी बाल यह | 
| है कि वेदादिक सत्यश/स्त्रो का अत्यन्त प्रचार करे और जो 
| काई जाल पुस्तक रजे चा पढ़ें पढ से उसकागाजा शिरच्छेदन : 
| तक दरड देवे जिससे कि कोई मिथ्या जाल पुस्तक न रखें 
| नरी बात यह है कि जवकोई जितेन्द्रिय, पूर्णबिद्यावान, पूर्ण | 
है ज्ञालवान; सट्यावादीदयाल रोर तोवर बुद्धि वाला बिबाह | 
| करना और विरक्त होना जाडे उसकी राजा यथावत्‌ परीक्षा 
| नरक आज्ञा देवे सर कह दे किप सत्य बिद्या सत्य उपदेश | 
बै का प्रचार संसार मे करें उसकी आकार स्वसाख आर गुण । 
| पत्र से लिखे श्रोर ग्राम ₹ नगर २ में विदित कर दें जिम्स कि | 
काई पुरुष उसका अपमान न कर शरीर उसके चेष चा नामस 
है कोई फिरते न पाये चोथा खात यह है कि कोई सूख; भूत, अभ्य | 
है दो आर मिथ्या वादी विरक्त न हान प! द क्योंकि उसके विरः | 
| रू होनेल सब सं लारकी बुद्धि भ्रष्ट हो जानी है जैसी उसकी | 
| भ्रष्ट बुद्धि हागी सेसाही उपदेशा करेगा श्रच्छा कर सि करेगा | 
| इससे पेस! पुरुष विरक्त न हानेयाचे जा मक्त होय ता उस | 
| काएकड़ के दरड दे पां त्रो बात य हदै के जाकोई कमाण्ड : 
का अधिकारी हाय उस को कर्म अरणम रफ्ख सा कर्मकाण्ड | 
$ बेदाक्त खेना तस्ञवापुराणकी पकबात भी न लेती पूचमीमांखा | 
| र्यात्‌ जेमिनि जा व्यास जीके शिष्य केकिये सूत्रं के अनुसार. 


१६ 
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कर्म काण्ड की व्यवस्था राजा नित्य रक्‍ख संध्यापासन अग्नि 
हात्र स लेके अश्बमंध तक कर्म कार ढ है उसक दोभेद हैं पक 
तो सकाम दूसरा निष्काम सकाम यह कहता है कि विषय 


है . क क क. ७. वैर f a f { 
| भाग फेशचण के वास्तै कर्म का करना ठरनिष्काम यह है कि | 


कमा स मुक्ति हीका चाहना उससे भिन्न पदार्था की चाहना | 


| नहीं उस्मम वेद क जा मन्त्र हे वहादेय हें इनसे भिन्न काई देच | 
| नहीं आर मन्त्रो के कहने बाल परमेश्वर परमदेघ हैं पेसा ही | 


निएचय पूव मामांसांरक आरग निर्कादिका म किया हू. 
दूसरा उपासना काण्ड दे सानी वदान ही खना उसके | 


| व्ययस्थे के निगित्त पातञ्जाल मुनि के सत्र और उसके | 
| कार व्यास मुनि जा का किया भाष्य तथा दश उदतिषद | 
| इन्ही का रक इनमे जेस! उपासना को व्यवस्था हे | 


E 


ई पस्यो एयक याप आर शा लग प्रज्ञा जा चान पख गा! ६६7 त 


क f | प्‌ न हे प्र | ह र 
| मनि पुजनादिरक उपासता ही नहा रस्सा इसका छु डुना ही 


| उच्यिउट तीखा लान काराड हें उनमे प्रया स लक पर्मह्यर 


| प्रयम्लत परदाशकोा ययावत नव्य जातका हीना इसका विधानच ! 


| देश उपनियद और ब्यासतजी का किया शाराक सज उसकी 


|) 
f 


| गीत से शान टण्ड की व्यवस्था करे उसग आप गाजा चले 
ह और पजारी सीचलाव शोर जितने प्रवात शय येप्णावशा लदि | 
| तःस ड लिखे हें उनकी की ने धच छत करे कयो के ये सव | 
। प्वार है नाना कागदा स नहाहे उससे यम हीं के हन 


पःखरा डक यातना राजा आर ४ जय #प्जड़ा जाल हे या स्यः 


| ते प्रयत्नास इस पाखण्टाका अंकुर गाय तन म्हस पाये अस 


| कि आज काल आर्यावत्त देशम मरडली की मण्डली किरती. | 
| है हें लाखों पुरुषों म थिरक्तता धारण कियाहें यह मिथ्या ।| 
| जालही हे इन लाखो में काई एक पुरुष बिरक्तता के योग्य दे | 
| आर सव पाखराड में रहे हैं इनकी गाजा यथावत्‌ परीक्षा करे! | 
| सत्यवादी, जितेन्द्रिय; सब विद्याओं में निपुण और शान्त्या- | 
| दिक गुणा जिसमे हाथ उस्सकी तो विरक्त ही रहन दें ध्म्से 
| जितने विपरीत हॉय उनका यथा योग्य हल प्रहणादिक कर्मों; | 
| म राजा लगादवे इस ब्यवस्था का अवश्य करें अन्यथा क: | 
| सुख न होगा ॥ सस्थिजविप्रहचेच यानमासनमेवच । देवी” | 
न सादेसश्रयञ्ख पदगणांध्विन्तयत्सदा ॥६७०॥ सस्ति नामर्बमल प; 
| निग्रह नाम विरात याना नाम यात्रा कि शत्र क ऊपर चढना | 
| अखन नाम युद्ध का न करता आर अपन राज्य का प्रबन्ध ः | 


" डी, - हे 
है पत्ता रज त्ता! चः गुरा का विसार किया हैसा मनु, 
। । क्र छे र र्मी कू | |. 
| स्पाति म सिर दाना ठार मा चहुन प्रकार क राजकर्मा कार | 


| उनका ग्त्नावदिक के उस राजाका प्रसक्ष कग जस्लकि सक 


| लेषांथभ्यान्यवादितन | रन्श्पृजयदमप्रधानपुम्चम्सह ॥ ६६१; | 
| म? जिस राज्ञा का जोतल उम्स नियम कग्दे कि उघ हम्मे ' 
| नुमा खुनाचे वा जैसी आज्ञा कर उसका यथावत. करना! 
| आर मर यम त्य क तुल्य हाक याक मर आज्ञा कर यान । 
| यल लय धर्म स सब फास करा अन्याय मत करा पराजय । 
| शाक नियार गक निमित राजा शार राजाक सब पुरुष मसा | 


त्यायप्रकाशा । | गंदे. ४ 


यस्क शार बेड र्भा दे या नाच नामदा पका र का बल अर्थानां 


i le i यार कि DS ग्घ म्न न्‌ , क जाः 1 कई 
3स्ता म कसार किया टमा दख लय ॥ प्रम 'रषा निज्यककुयान-! | 
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ere 


पराजय दुःख भया होय उसका सत्कार से वियारता हा जाय 
है फिर उनकी यथावत श्राजीविका करते जिस्स उन के भाजना- | 
१ दिकको का नियादोलक उतनी जीविका करदे और जा राजा 
| धर्मस राज्य करे बिद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, और र जितन्द्रिय | 
| होय उस्से न युद्ध करें न उस्स राज्य लेनकी इच्छा करे किन्तु 
| उसको बन्ध आर मित्रवत्‌ जान ॥ ६६॥ परा कुलीनंशर तदश्च | 
| दातारमेवच ! कतज्ञधतिमञ्च कृप्साहुररिबुया:॥ ६७॥ म० | 
| परिडित, कु जीन, शार बीर. चतुर, दाता; कृतञ्च आर घेयवान | 
| पुरुष स बेर कभी न करेगा जा कभी चर करेना ता उस का | 
है दःम्बही हो होगा ऐस पुरुष का पराजय कभी नही हा सना 
॥६३॥ प्व मऽ मिर्जा लहसंमन्त्राभ; । व्यायान्याT्लस्यमः | 
| च्याम्हेभाक्त मन्तः पुर बिशेन्‌ ॥ ६८ ॥ स० इस प्रकार स सव | 
| राज सम्बन्यी ज्ञा बर्म उसका विखार मन्तिया क साथ | 
करक व्यायाम नाम दगड मुङ्गर ररक सिंह का नाई अथवा | 
| नट की नाई अभ्यास करके मध्य सह समय क पाहिले भाजन | 
| करें भोजन करक न्याय घर में जावे सब न्यासा का यथाव | 
करे जितन राज सम्बन्धी बात लिखी दे ये संथ मनु स्मृति | 
| सप्तमाध्याय की हैं यहां ता संक्षय स लिखी हें विस्तार स | 
| देखा चाहे तो वहां देख ल पक यह बाल अवश्य हानी चाहिय 
| कि जो मनुष्य राजा हा उसी की आक्षा म नल यह घात | 
| ठोक नहो कपा कि राजा ता प्रतिष्डा ओग मान के साम्ने | 
सर्खोपरि है परन्तु विचार करनेको एक पुरुष समर्थ नहीं होता | 
| जितने देश या अन्य देश बुद्धिमान पुरुष होगें उस सब को 
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| गाजा एक समा स्कख उस समा में आप मी रहँ फिर सघ | 
| पुरुषोक बिचारस जा बात ठीक २ टहरे उस यातकी सब कर | 
| इस्से क्या आया कि जा राजा श्रस्यायकारी होजाय ती उस | 
| का निकाल बाहर करें और उसी के स्थानम उक्त लक्षण खाले | 
| ल्त्रिय का बेटा देव क्योंकि राजा ता प्रज्ञा क भय स अन्याय | 
| न कर सकेगा और प्रज्ञा राज़ा के मय से प्रस्याय न कर सकी | 
| गी राजा जब अन्याय करे लब उसब यथावल्‌ दण्ड दे दे ॥ 
क्‍ कराण सवेह श्डसायअन्या याक्कलोजन: + तत्रराज्ञानवद्दयड्य: | 
| सहर्सामःतःरारग्पा ॥६६॥ म० जिस अपराच म प्रज्ञास्थ पुरुष | | 
के ऊपर परू पेसा दंड होय उसी अपराध का जा राज़ा करे | | 
उस क डर हजार पसा दट हाय यह कबल उपलक्षणग मात्र | | 
| हैं कि प्रजा से हजार गुना दंड राजा क ऊपर हाय क्योंकि. 
| गाजा जो अधर्म करेगा सा चर्म का पालन कोन करता काई भी है 
| में करता इस्स दानो के ऊपर दंड की व्यवम्था हानो चाहिये | | 
| ॥६६॥ खष्टापाद्यन्तशाद्रस्यस्तेयेसवतिकिन्विषम्‌।पाइशेवतुबश्य | 
| स्यद्वाजशत्‌क्षत्रियस्थप्र ॥७०॥ त्राह्मणस्थजतुःप(एपूणवाविशतं | 
| सबेन्‌ । द्विगु गदा त तु।य छिस्तद्ापगु गब द्धिरः ॥$१॥ जितना | 
| पदाथ काई चारा यह मूख वा वालक न हाय किन्तु गुण ई 
| आर दोपों का जानता हाच सा जा श॒द्र चार हाय तो उस्स |. 
| आठ गुणा दंडल वश्य स सालह गुण, क्षत्रिय स ३२ गुण, | 
झौर ६०० या १२८ गुण दंड राजा ब्राह्मण स लेव क्योंकि है 
श्रेष्ठ होक नीच कर्म करे उसको भ्रधिक ही दंड होता चाहिये ह 
| 1७१) पिला खायबसुहन्माता भार्यापुजःपुरोहितः । नाद्‌ योना । 


| २४६ षष्रम्‌समुल्लास; । 


| मराज्ञो।स्तय स्म्‌त्रचमनतिष्ठति ॥७२॥ म० पिता आचाय बिद्या 
| दाताखुद्दत्‌ नाम मित्र माता भार्या नाम खो पुत्र और पुरोहित | 
| जबर अग्रा करें तबर कभी दंड के विना न छोडें क्योकि | 
राता क सामने काई अपराधी श्रतंडट नहीं क्यों कि | 
| घम म म्थिल नरे ॥७२। अइड यान्राजादं ड याश्चचाष्य- 
दंडवत । यशा उददापानिनरकंच वमच्छनि ॥9 शाम ० जो राजा | 
| न्याय करने चाले को दड नहीं देता और अनपराधि को | 
| दंड देता है उस की वडी अवकीति होतो हैं और नरक का 
| भी चह ज्ञाता हे इम्स राजा को अवश्य खाहिय कि पक्षपात 

| को ळाड क यथावन दंड व्यवस्था रक्स किसी का पक्षपात | 
| कभी न करे इस्स कपा आया कि किसी ने मनुष्पस्मति वा | 
| अन्पत्र स पले एलाक प्रक्षि किया हाय कि ब्राह्मणजा सन्या- | 
। सि आदि का दंड देना उसका सङ्जन लाग मिथ्या ही | 
सान॥9३४क्गोसि घर्मा विदध स्व्वछमण सभायत्रापतिष्टत । शल्पं | 
है चास्यनकेर्तान्तावद्धासजसमाखद्‌। 941! मन्धम अर श्रधर्म j 
से विद्ध श्रथात घायल भया राजा आर सभासदां क पास | 
 घर्मी और अधर्मी दाना श्राव किर उस घम का जा घाव उम | 
| को राजा शीर सभासद न निकाले जैस कि घावको आषध्या | 
| दिक यरनों से अच्छा करते हैं येस ही धर्मात्मा का सत्कार | 
| और दुष्टों क ऊपर दंड जिस सभा में यथावन न होगा उस | 
| समा के राजा थोर सभासद सब मनुष्यो को मुरदा ही जान | 
| ना सथा अहां २ शिष्ट पुरुषों की अथवा सत्यासत्य निश्चय | 
के दास्ते समा होसे फिर जिस सभा में सत्य का स्थापन 
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न हाय और असत्य का खंडन य भी सब सभा म्समूद़ ही हे | 
| और मुरदे करो कि ॥ ७3 ॥ समां वानप्रवएव्य घक्तव्यंचासमं- | 
जसम | श्रत्रवन बितर घनवाहिनरासवलिकिलित्रदा ॥ $७ ॥ म० | 
| पुरुष प्रथम ता सभाम प्रवश हान कर और जा सभाम प्रवेश. 
| करं ता सत्य ही कहै मिथ्या कमी न कई क्या कि जानता | 
| भया पुरुष खल्या सन्य को न कहे अथया जैसा ज्ञानता होय | 
| उस्स बिरुद्ध कहें तो भी बह मनुष्य पापी हा जाता हे इस्स 
| कया आया कि जैवा जो पुरुष हृदय स जानता हाय वैसा ही 
कहें उस्स बिरुद्ध कमी न करे क्यों निसस्य बोलना ही सब | 
| धर्मी का मून है और अपत्य अधर्म का मूल है इस मे महा- 
| भारत का प्रमाण है नसत्याद्धिपरोधर्मोनानुतात्यातकंपरम । | 
| इसका यह श्रभिप्राय हे कि सत्य बोलने से बढ़ कर कई घम | 
| नहीं अर मिथ्या बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं इस्से सत्य | 
भाषण ही सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहीं॥ऊ शी यत्रच- | 
| ह्म यमे सत्यं यत्रानतेनच । हस्यतेप्रेक्षमाणानांहतास्तत्रस- 
भासदः ॥ ७६ ॥ म० जिस राज्ञा की सभा से घर्म अघम और | 
| सत्य का राजा तथा झमाल्यो के देखते भो शस्त नाश करता | 
| है फिर ये न्याय न करें तथा सर्वत्र समा में उनको भी | 
| सजजन लाग नष्ट ही जाने क्या कि ॥ $३६॥ धर्मेदवतोहता- 
| हम्तिधर्मोरक्षतिरक्षितः । तस्माद्धर्मा नरन्तव्योमानोधर्मोहतो- | 
| यचीत्‌ ॥७३॥ म" जा पुरुष घर्मे का नाश करता है| 
| र्त घर्म को छोड़ क अघर्म करता हैँ उसको अवश्य 
| ही धर्म मार डालता है उस अधर्मी की रक्षा करने को 
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| ब्रह्मादिक देव भी समर्थनही और परमेश्‍वर भी अपनी आशा है 
को अन्यथा नहीं करते क्योंकि परमेश्‍वर तो सत्यसडुल्प ही है १ 
| इस्से जैसी आज्ञा विचार क यथावत किया है बही रहती है | 
| कि श्रधर्म करै सा अधर्म का फल पाये और घर्म करै सो घर्म | 
| का और जो पुरुष घर्म कीरक्षा करता है उसकीचर्म भी सदा | 
| रक्षा करता है उसका नाश करने को तीनों लोक में कोई भी | 
| समय नहीं इससे सत्र सज्जन खाग धर्म का नाश और अधरम | 
| का आचरण कभी न करें । ३७ | वृषोहिभगवास्थमस्तम्ययःकुरू | 
| तेहालम्‌ | खृषलन्त विदुदवास्तस्माद्ध मनलोपयत्‌ ॥ ७८ ॥ म० | 
जो मनुष्य धर्म का खोप अर्थात्‌ धमका छोड के अधमं करता | 
| है बही शूद वा भडुवा है क्योंकि खृपनाम धर्म का है और | 
| भगयान्‌ भी तीनों खोक में घम ही है जोझाशा करने बाला है | 
| सो थाज्ञा से भिन्न नहीं कपोकि उसके आत्म रूप हीं झाला हे. 
| उस थम का जा त्याग करता है उस्रकादेय नाम विद्वान लाग | 
| शुद्र या भंडुवा की नाई जानते हैं इस्स घम काट्याग कभी न | 
| करना खाहिये ॥ 8८ ॥ परु पवसुह द्धर्मो निधनेप्यनुयासिय: | 
| शरीरणसमनाशं सघमम्यद्धिगरच्छात । ७३६ ॥ म० दुँखमा 
| खाहिये कि सब जगत्‌ में पक घम ही सब मनुष्यों का मित्र | 
| है अन्य काई नही क्योंकि धम करने के पीछे मी साथ देता है | 
| भोर घम के सिक्न जितने पदाथ हैं थे शरीर के छाडने के | 
| साथ ही छूट जाते हैं परम्तु धर्म का संग सदा बना रहता हैं | 
| इससे घम को कोई कमी म छोड़ ॥ ७६ ॥ पादोधमंस्थकर्शार | 
है पादःसाध्षिया मर डछलि । पावासभासश. सर्वानिपादोराजानम - है 


सस्याथंप्रकाश । . २४६ | 


उछति ॥८०॥ म» जिस सभा में श्रन्याय हाता है उस सभा में | 
। यह बात होती है कि जो अधर्म का करता हे उसको अधमे का 

सीधा हिस्सा प्राप्त होताही उसके जो मिथ्या साक्षी हैं उनका 
अधर्म का तृतियांश मिलता हे जितने सभासद हैं कि राजा | 
के श्रमास्य उनके एक अंश अघर्म का राजा का मिलता हैं | 
अर्थात्‌ उस अ्रधर्म क चार हिस्स हो जाते हे अर खारा को | 
उख प्रकार स पक २ हिस्सा मिल जाता हे ॥८०॥ राजा | 
भवत्यननास्तु सुरु्यन्तेच सभासद; । पनागच्छतिकत्तारनिन्दा- ` 
होयतरनिस्दाले ॥ ८ १॥ मः जिस सभा में घर्म ओर अधमं का | 
चिक यथावत हाता हे कियथावत पशक्षणतका छाड के सत्य | 
| २ ही न्याय होता हे उस सभा केराजा साक्षी धोर श्रमास्य | 
सब घर्मारसा होज़ाते हे अर जिसने अधर्म किया उसीक ऊपर | 
सब अधर्म होता हे जिख बही श्रधर्मका फल भोगता है राज़ा- | 
दिक आनन्द से पुण्य का फल भोगलह दुःखच कभी नहीं इस्स | 
राजा अमात्य शोर साक्षी पक्षपात स अन्याय कमी न करें 
| ॥ ८१॥ खाहायै विभावयेट्लिसै भाचमस्तगतन्नृणाम्‌ | स्वरवणे' | 
श्िलाक रे्चक्ष था सष्टितेनच टः म० जब काई वादी प्रतिवादी । 
का स्याय करने लगे सथ बाहर फे सिन्हा से भीतर के भाव को 
ज्ञान लेवे उसका शब्द्‌ रूप इहितसाम सूकम हदय और नाडी | 
की खेछा धाकऊृसि तथा नेत्र की सा औरहा अंगों की मी। 
खेछा इनसे ससय २ निश्चय कर ळे कि हनने अपराध किया है | 
और इमने नहीं किया पक बॉल यह भी परीक्षा की है जो हाथ 
के मूल मे धमनी माही औरहुट्य उसको बेशक शाम्प्र की रीति | 


२५० षप्मससुलास | 


से स्पशं करके यथावत परीक्षा करे किर यथावत दंड र 
अदेह करे इन १८ अठारह स्थाना मे विचार की व्यवस्था है | 
॥ . र तेपामाद्यमृणादान निःक्षे पोस्वामिविक्रमः । संभूय चसमु- 
त्थानंदत्तस्यानपकर्मच ॥ ८३ ॥ बतनस्येबचादानं संविदश्चव्यति ; 
क 3: | क्रय विक पा नुशयाविवादःस्वा मियाळयोः ॥८४ ॥ सामा- | 
विवाद धर्मश्च रा रुष्य दे ड वा चिक । स्तेय चसा हस्संच वर्ख संग्रमे व च 
।' ८५ ॥ स्त्राषु घर्मो वमागञ्चद्यतमाह्ृयपच च । पदान्य ष्टादृशे- 
॥ नान व्यवहारस्थिताविह ॥ ८६ ॥ पष म्थानप भू यष्ट वियः | 
घं बरताचुणाम्‌। धर्म शा श्यसमा धिल्य कुयर्किय _ विनिणयम्‌ | 
॥ ८9 ॥ म० आण का लेता आर देना ह निक्षेप के दा भेद हे | 
जा गिनके तोल के था किस्पी क पास पदाथ रकखे उसका नाम | 
| निक्षप हैं दूसरा गुप्त लांच के किसी क पास घरायट रकल्वी 
| और आधेर घनस व्यवहार करना २ अस्वामिविक्रय नाम सन्य | 
का पदार्थ काई बेच ले वा किमी का पदार्थ काई दयाल ३ | 
संभू पसमुस्यान नाम धर्माथ यज्ञार्थे वा दक्षिणा के याम्त | 

धन दिया ज्ञाय इनम बिबाद का हाना या अन्यथा करना | 
| ४ और दिये भय पदाथ को छिपाले ५ नौकरी का देना चा न| 
देना अथवा न खेना ६ प्रतिज्ञा का भंग करना ७ घन्ना और 
खरादना ८ पशुत्रा का स्वामा और उनक पालन बाखम 
बिवाद का होना सीमा म विद्याद्‌ का हाना १० कडार बनन | 
आर बिना विचार दण्ड देना ११ बारी रर साहस नाम | 
| परस्पर खरी पुरुषोका व्याभिचार और डांकूपना १३ किसी की | 
र्रा का खल से वाफुसला कर खलेना १४ खरी झोर पुरुषों के 


सत्याथप्रकाश । २५१ 


| परस्पर नियम उनका भंग करना १५ दायताग १६ द्यत नाम 
| जूता १७ और जा प्राणि अर्थान स्त्री पुत्र कुठुम्ब गाय हस्ती | 
अश्यादिक पशुओं के दवाकर द्यत का करना उसका नाम 
सम माहय हे १८ इन अठ रह व्यवहारोम प्रज्ञाम अत्यन्त बिवाद | 
| हाता हैं इनका उक्त लक्षण दूत प्र पग शोर पुछने स राजा. 
| यथावत्‌ न्याय करे इन न्यायो का दिवाल यथावत मनु | 
| स्मृति क अष्टपाध्याय अर नवमाध्याय की रीति से करना | 
| चाहिये ॥ ८9 ॥ दातव्यं सववर्णभ्याराजा चारत दनम्‌ | गाजा 
| नदूपयुञ्जायश्चो गस्याप्नार्तिकिल्विषम ८८॥ जा प्रज्ञा से चारी | | 
हाय ता उसमे जितने पदाथ चोरी ज्ञाय उन सब पदार्थों को 
| चारो का निग्रह करक जा जिस का पदार्थ चॉरा गया होय | 
| उसका चोरा स लक पदार्थ क स्वामी का राजा दुद अर 
ज्ञा चार न पकडा जाय आर पदार्थ न मिलें ता अपने पास 
| स राजा देदे क्यों कि इसी वास्ते राजा का हाना आवश्यक हैं. | 
| प्रता नित्य राजा का उती हैं इस चास्ते कि अपना पालन | 
राजा यथावत करें जा यथावत्‌ पालन न करेगा और प्रजा स 
| चन लगा ता बही राजा चार ओर डझाकूक पाप का भागी | | 
| हागा जा जारो से मिलक खारी क घन को प्रहण करने की 
| इच्छा कर यह राजा नही है किन्तु वहीं चार ओर डांकू है| 
| ॥ ८८॥ याद्वशावनिनिःकार्योग्यबहारपसाक्षि; ।ताइशान | 
| संप्रधक्ष्पामिप्रथावाच्पमृ्तेचले: ॥ ८६ ॥ मर राजा और धनिक | 
| लागा का जिस प्रकार क साझा ब्यवहार में करना खाहिये | 
| उनको यथावत कहते हैं और साक्षियों का जैसा सत्य २ 


२५४ षष्टमसमुल्लास; 


| बचन वा बिना विचारे दण्डका देना इन कर्मोमे साक्षीकी परी 
|क्षाही राजा नकरे किन्तु यथावत्‌ विचार करक इनका दगड : 
| देना उचित हे ॥१०६ ॥ सत्यनयूयतेसाक्षी घर्मःसत्येनवद्ध ते । | 
| तस्मात्सत्यंहिवक्तत्यंसवबवणे घुसाक्षिभिः ॥ १८७ ॥ म० सत्य | 
| बोलतसे साक्षी पवित्र अर मिथ्या बालनेस महापापी होता दें 
धर्म भी सत्य बालन ही से बढ़ता है इससे सब मनुष्या का | 
| सत्य ही साक्षी देनीचाहिय मिथ्या कमो बालनानहां ॥ १०७ त 
| झरात्मेयह्यात्मनतःसाक्षीग निरात्मातथ'त्मनः । माचगास्थाःस्पमा | 
। त्मा नन्‌ गाँस क्षगमुक्तसम्‌ ॥१०८॥ मन साक्षीस पूछना चाहि यै 
| कि तर शात्मा का साक्षीत ही है औरसरी म्दगतिका करने 
घाला भी तू ही है क्योंकि जो तू सत्य बालेगा ता तुकका | 
कभी दुःख न हाया ओ (र मिथ्या बालन स सदा ते दुःखी ही | 
र्ट हुसम काळ सद सहा इसरा र मिश्र पत मा श्षियाम स | 
उसम जा साक्षो सपना आत्मा उसका मिथ्या बोलने से छाप. | 
मान त्‌ मत कर र जातू अपमान स्वात्मा का दरया ता 
किसी प्रकारसल तेरी सद्गति नहीं होगी किन्तु असदगलि हो | 
होगी इसस सत्यही खाक्या बाल मिथ्या कभी नहीं ॥ १०८ ॥ | 
व्रह्मघ्रोयस्मतालोकायखम्त्रीचालेयातिनः । मित्र ड:ऊतपम्य । 
लॅलेस्युत्र तलामषा ॥ ६०९ ॥ मऽ ब्रह्मद नाम ब्रह्मवित्‌ पुरुषों | 
का मारने बाला श्ोरयडाक कमो बा त्यागी स्थी आर चालकों | 
का मारले चाला मित्र के दर हो कता नको जैसे कुम्भी | 


Mg 


पाकादिक दुःख रणी लाक ओर जन्म प्राप हत हे ब नुकको | 


सत्याधप्रकाश। २५५ | 


| त्पुणयभद्रटवयाकूतम नत्तेसचेशुनोग च्छे दिनु यास्त्वमन्यथा 
| ॥ ११० ॥ हे भद्र साक्षिन्‌ जा त्‌ मिथ्याकहेगा तो तेनं जितना 
| पुएय जन्म भर क्रिया हे वह सब तरा पुण्य कुस्त का प्राप्त | 
| होय इससे त्‌ सत्य बाले ॥ ११० ॥ एको ऽहमस्मीत्यात्मानंय | 
| र्ब कल्पागामन्यसे । नित्यंस्वितरतेहद्य पपुण्य परापेक्षितामुनिः 
। ॥ १११ ॥ है कल्याण त्‌ जानता हैं कि में एक ही हुं एसा न्‌ | 
| सल ज्ञान क्यों कि न्यायकारी सचन ज्ञापरमेश्वर सब जगत मे 
| त्याची निस्यस्थित हैं सोई नर हृदय में भी व्यापक दै नेरा ज्ञो | 
| बाप या पुणय इन सेवका यथावत्‌ जानता हँडसस त्‌ परम- | 
| एयर आर चर्म स अय करके सत्य ही बोल ॥ १ ११ ॥ यमाचे | 
| चस्वतोदेवायस्तवेबह्निस्थित: ने न्द विचादम्त मागगाम्मा | 
। करूनम 1११२५ सं ना यमनाम यथाबन्‌ न्याय स व्यवस्था 
है करने शाला वेसस्यतनामसूर्या दिकररय जगतका प्रकाशकरने चाला १ 
| देवनाम स्सप्रकाश स्वस्वरूप सचास्तयामी तर हृदया सी नित्य | 
| स्थित हे उस परमेश्वर से शव ता बाविब्राद नुझका न करना | 
| हाय ता न्‌ सन्य टा वाल आग जः ल प्रमेछत्र र ही खस विराध । 
| उमदे ता नुमे कमी सुख न नागा आर जात सत्य ही | 
| बालेगा तो गंगा य कुरु म प्रायश्चित करता चा राज़ यूहम | 
| दण्ड अधवा परलाक परजन्म म नरकादिक सघ दुखा | 
॥ का धामि तुझ का कान हांगा इससे नुक को अवश्य | 
| | सत्य ही. बालना चाहिये मिथ्या कमी नही १ १२॥ | 
५ खउस्याषक्ान हिडन क्षत्रशाना सिशंकते | तस्म न्दचाः झोया. | 


| संचाके 5न्यंपुरुषायदुः ॥ ११३ ॥ म० जिस पुरुष का क्षत्रज्ञ जा । 


६ ३. 


२५६ पष्टमलसमुलालः | 

हृदयस्थ आत्मा बिद्वान्‌ नाम खत पाप पुरय का जानने चाला 
साई अपना आत्मा जिस कर्म म शंका नहीं करता हे जिल म 
भय शङ्का और लज्जा हावे उस कर्म को कभी नहो करता कि | 
सात्या चरण ओर सरय बच्चन हो बालता है उस्स अधिक अन्य । 
धर्मात्मा पुरुष काई नहीं पेला देव नाम बिद्ठान्‌ लाग निश्चित | 
जानते हैं श्रौर मनुम्मृति क श्रष्टमाध्याय में वहुन सा विस्तार 
लिया है सा देख लेना व्यवहारा का निश्चय करन क चाम्ते | 
दूत का भेजना और उक्त प्रकारो स यथावत निश्चय हा सका | 
है अन्यया नहीं ॥ ११३ ॥ उपम्थमुद्र जिह दसतो पादौ खपञ्च मम्‌ । | 
अक्षना लाखका खयनतदहल्लथेवच ॥ ११३॥ म० उपस्पनाम्न 
खोर देह ये दश दगड दनक स्थान हैं इन्ही में दगड झास्था 
| पन हाता हैं ॥ 773॥ वाग्दपडेअथमंकुया द्विग्इण्डंतदनन्तरम । | 
 नुनियंधनदरा इन्तुयथदण्डमतःपर स्‌ ॥ १०५॥ मण प्रथम ता | 
वाग्देंड करे कि पता काम काई दुप न करें दूसरा घिक्दण्ड | 
| कि तुफ का घिकार है दुष्ट तैन नीच कर्म किया तीसरा घन | 
| दगड कि उस्स घन ले लेना खोया बध दण्ड कि उसका मार 
| डालना ॥ ११९॥ अनादेयस्य बादानादादेय स्य खबजनात्‌ । दो- | 
| बल्यंख्यास्यतेराजःसप्रस्येहचनश्यांत ॥ १५६ ॥ राजा जो न तने 
| की चस्तु हा उस का कभा न ले और लेने का अपना जा कर | 
उस्थम से पक कोडी भी न छाड क्यों कि इस्स राजा की | 
दुबंलता जानी जाती हे उस राजा का इस लोक या परलोक | 
में नारा ही हाता हैं इस्स कया आया कि राजा आपने अंशा 


म 
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को प्रज्ञा से यथावत्‌ लेता है और प्रजा के अशका कमी ग्रहका 
| नहीं करता सोई राजा श्रेष्ठ है ॥ ११६ ॥ यस्त्यघमेंणकार्यारि- 
| मोहारकुर्या्राधिपः । अचिराक्त दुरात्मानंयशेकुवग्तिशत्रवा 
| ॥ ११३ ॥ म० जो राजा श्रस्याय तथा मोह से कार्यों को करता | 
| हे उस राजा का शीघ्र हो नाश हो जाता हे कयो कि उसका 
| शत्रु लोग शीघ ही वश में कर लेते हैं ॥ ११७ ॥ सं भागोडश्य- ' 
| लेयजनदृश्यतागमःकव जितू । आगमःकारणतत्रनसंभोगइति-- | 
| व्थितिः ॥ ११८ ॥ प्रजा में भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस 
| को राजा बिचार करै कि आमदनी इन को कहां से होती है | 
| जो ्रामइनी निश्चित हॉय तो कुछ चिस्ता नही आर जो नौ- | 
| करो व्यापार खा कुछ उद्यम म करै और भोग नाना प्रकार का | 
| करता होय उस को पकड़ के राजा दण्ड दे कयो कि अवश्य | 
| यह खोर्या दिक कुकर्म करता होगा इसके पास घन कहाँसे आया. 
 मोगका कारण श्रागमहो हैं और सं तो यका कारण संभोग कमी | 
| नहीं दसी मर्यादाहै इसका राजा अवश्य पलन करे ११८॥धर्मा- | 
थेयेनद्स स्यास्कस्मेविद्या खतधनम्‌ । पक्षा :चनतथासरस्यान्- | 
| देयंतस्यतद्भवत्‌ ॥ ११६ ॥ म० किन्ही न किसी का पढन पाउन | 
| अशि हात्रादिङ यक्ष खुपाज का दन क यास्ते रा अपन भोजः | 
| मादक निर्वाह क निमिस घन दिया गया कि इनन काम के | 
| हेतु हम श्रापका घन देन हे सा आप इतना ही काम इस्ल | 
| करें प्रोर पुण्य क यास्ते दान दिया होय फिर बह बसा सर्म | 
| म करे कि वेच्यागमन, खानशाक्कि प्रमाद उस घन से करें तो | 
| उससे सब घन ले लिया जाय जिसने कि दिया था यही ले ले | 
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ग्रौर जो उसका वह न देतो राजा उसको पकड के दण्ड से 
दिलाद ॥ ११६ ॥ घनुशशतंपरीहारोग्रामस्थस्यात्समन्ततः । 
शभ्यापाताखसावापिजिशुशानररस्यतु ॥ १६० ॥ मण गांव के 
चारा श्रार २०० सोधनुष्य परिमाया से मेद.न रकख धनुप्य 
हाता हैं साढे तीन हाथ का अथवा काई बलवान पुरुष एक 
दण्डा को लेके खुब बलस फक जहां वह दरड पड उस्स फि 
फे उस स्थान स भी तीसरी बार फक जहां वह दण्डा जाय | 
वहाँ तक मैदान रक्ख इसमे सौ धनुष्य से कुछ अ्रधिक मैदान 
रहेगा खोर नगर के चारो आर तिगुण मदान रकस क्या कि 
ग्राम वा नगर म वायु शुद्ध रहेगा इस्स राग थाइ होगे और | 
पशुश्रा को सुख हागा इस घासते आवश्य इतना सदान रसना | 
खाहिपए्‌ ॥ १२० ॥ परसंथरत्लमा तिश्रेतर्तेनानान्य्रहलुय: | स्त- 
नानांनिग्रहादस्ययशाराप्र चबद्धत । १२१ | म७ चाराक निग्रह 
मे राज्ञा प्रत्यन्त यत्न करे ब्याक चारो ओर दप क निग्रह 
से राजा की कोत्ति आर राज्य नित्य बढ़त चल जात ह| 
अन्यथा नहा । १२१ । रक्षत्धमेगाभूतानि राजावध्याश्चत्ाल- | 
रस्‌ | यज्ञत इहग्हय शे; सहस्त्रशमदाक्मषाः ॥ १८२ ॥ म० ज्ञाः 
राजा यमं गाम न्यास स्प्स मून! फ रा करना ह छार नए | 
काद्प्ड स मारना हि चह गाज़ा नद्स या सवा रुपया सच | 
अर्थात लक्ष ऑग कोटि रुपया से जाना कि नित्य यज्ञ ही | 
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करना हे कयो कि राजाका मुख्य घर्म यही हे घंष्ठा का पाळून | 
आगर दुरीका लाइन करमा । १:२ । श्र क्षितार राजानं जलिपर | 
भागहारिगाम । नमा ःसललावर्यम्पमग्रमलहारवम्‌ ॥ १२३ ॥ । 
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| म० जो राजा धर्म से यथावत्‌ प्रज्ञा का पालन नहीं करता ह 
शोर प्रज्ञा-से धान्य मे पष्डांश इत्यादिक करो को लेता हे वह ह 
राजा कर क्या लेता है कि सब संसार कं मला को खाता है | 
श्रोर सब क जैसी विष्टादिकों की शुद्धि करता हे चांडाल ह. 
चसा ही यड राजाह १२३ निग्रहेणचपापानांसाधूनांसंग्रहेणच | 
दि ातयइवज्यामिः वूज्यन्तेसतत नया: ॥ १२४ ॥ म० जाराजा 
| पापी पुरूषों का अत्यन्त उग्र दरड देता हे ओर धेष्टकी रक्षा 
| नथा सन्मान करना हे वह राजा सदा पवित्र है अर स्वगका ह 
भागी है जैस कि द्विज्ञाति लाग विद्या, तप और यज्ञा | 
| सपचित्र रहतेहँ ॥१२४॥ यःक्षितामपंयत्यात्त स्तेनस्वर्गेमहीयते | | 
यस्त्वश्च पन्नक्षमतेतरकतेन-चछति ॥ १०५ ॥ म० जो राजा | 
| श्रांत नास दुदस्बी लागनी तक भीदे नामी सहन करताहँ साई ॥ 
| राजा स्वग में पूज्य होता हैं और जा ए श्वय के श्रभिमान सेन 
| किसा का सहन नही कस्ता इसी स्‌ बह राजा 
नरक का जाता है क्योंकि जा समथ हे उसोकी सहन |। 
| करना चाहिये ओर जो निल हे प्राता अपन ही से सहन | 
| करग! ॥ १०५ ॥ राजान च तदस डा म्लुङ्न्त्राप पा निमानवा: । । 
| निमलाःस्वगमायान्तिसन्तःसुकुतिनायथा ॥ १४६ ॥ मठ | 
| जिनक ऊपर अपराध करने से गाजाग्रा का दशडढ होना ह| 
| फिर चे इस लोक में आनन्द वाने हैं और मरन क पीछे उत्तम | 
| स्वगका प्राप्त होते हैं जैसकि चात्मा खुकति लाग ॥ १६६॥ | 
| येनयनय चागेनस्त नानूष विच्चे एते । तसदट्वहरसस्य प्रत्यादेशा- | 
| यपाधितः ॥ १२५ ॥ म० जिस = अंगसे जैसा २ कर्म मनुष्या | 
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के बीच में करे चार लात उस अंग को अर्थात नत्र से चारी | 
करने के वास्ते चेष्टा करें उसका नेत्र निकाल दे जा जीम से | 
चोरी का उपदेश करें तो उसकी जीग काटल वग और हाथ | 
' से किसी की वस्तु उठावे ता बाजा उसका परा हाथ कारले | 
क्यो कि पक्र का दण्ड देन से सब लाग उस दृष्ट कर्म को 
छोड़ देत ह दण्ड ज्ञा दाता हं सा सब जगत्‌ क मनुष्या | 
कचास्त उयदेरा हे ॥ १२७॥ श्रनेनविधिनाराज्ञाकुवणिम्ते- | 
| ननिग्रडम्‌ । पशाऽ स्मनप्रामुयालाकंप्रत्यच नुत्तमंसुखम्‌॥ १२८॥ 
म० स बिधि स चारा का निग्रह करता हे बह राज्ञा इस | 
लाक मे श्रत्यन्त कोत्ति का प्राप्त हाता है अर मर क अत्यन्त | 
उत्तम स्वग को याप हाता हे- इस्से चार का निग्रह अत्यन्त 
प्रयत्ल से राजा करै ॥ १२८ ॥ चाग दुष्टात्तस्करां चदण्डनंच- | 
f चर्दिमतः । म्याहसम्यनरः ररताविक्चयःपापक्त्त मः ॥ १२६ ॥ | 
म० जा पुरुष दृष्ट बच्न कहना सिखलाता च खारा का उपदेश | 
हे अर किसा का मर्या डालता है छल कपटस चह वाहलिक | 
पुरुष कहाता हे जैस कि गुंडे और घराग्यादिक संप्रदाय बाल | 
ये सब पापियों में भी बड़ पायी हैं कयो कि पापी तो श्राप | 

ही दुष्ट हाता हे आर जितने दुष्ट उपदेश करने बाले हैंवे 
| सब जगत्‌ को दुष्ट कर देते १ इम्स ॥ १२६ ॥ म० नमित्रका- | 
| स्खाद्राचा बिपुलाद्वाधनागमात्‌ । समुटसृजेर साहसि क्न्सर्व- | 
| भूतमथावहान्‌ ॥ १३० ॥ म” जितने पुरुप साहसिक नाम दृष्ट । 
कर्म करने और करान बाले होय श्रर्थात अधमं का उपदेश, | 
खारी, परकी, वेष्या गमन आर जूवाइन का करने वाले सख 
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| साहसिक गिन लेना उनका मित्र कारण से और उनसे बहुत 
| घन नाय होता हाय तो भी इनको राजा न छोड़े क्योंकि 
| सख भूतोका भय देन खाले त ही हैं ॥ १३० ॥ गुरुंगाबालबृद्धी- | 
याब्राद्याणं वा बहुश्रतम्‌ | आततायिनमायान्तंहस्यादेवाधिचा रयन्‌ | 
1॥ १३१ ॥ गुरू चा पुत्र अथवा पिता चालक या वृद्ध खा ब्राह्म- | 
ग कि सब शास्त्रोंकों पढ़ा हुवा श्रौर बहुधत नाम सब शाख 
| का सुनने याला वह जो शाततायी नाम धर्म को छोड के 
| अधर्म में प्रस्त भया होय तो इन पुरुषों को मार ही डालना | 
| उचित हे इसमें कुछ बिचार न वरना क्योंकि दण्ड ही से सघ | 
| शिष्ट हा जात हे बिना दण कोई नहीं इस्सर मबक ऊपर दण्ड 1 
| का हाना उचित है कि कोई थरराधी पुरुष दड क बिना रहने : 
। लथाव ॥ १३१॥ परदाराभिमष पप्चृत्ताप्ननम्मही पति: । उद्द्न्त | 
| नकरेदंणड ख्िस्हयित्याप्रवासयेत्‌ ॥ ३२ ॥ म० जो पुरुष पर | 
स्त्री गमनम प्रवृत्त होवे या अन्य पुरुषोसे स्री लोग गमन करे | 
उनक नललार म चिन्ह करक देश बाहर निकाल दे जा पहिले । 
| चोरा उरे उसके ललाट मे कुस्त के पंज्ञा की नाई लोहे का | 
| चिन्ह अग्नि मं तपा क लगा दे कि मग्ण तक वह चिन्ह न | 
बिगड़े किर जा दूसरी बार घही पुरुष चोरी बरै तो हाथ वा | 
| पग उसका राजा काट डाह और फिर भी चारी करे घा करावे | 
| तो पहिले दिन नाक काट ले दूसरे दिन कान तीसर दिन जीम | 
| चौथे दिन नख निकाल ले पांचच दिन द्रास छठवं दिन शिर | 
| रुछेद्न कर दे सब मनुष्यों के सामने जिससे कि फिर चोरी | 
की इच्छा भी कोइ न करे और जो पर खी घा वेष्या के पास | 
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| गमन करे अथवा पर पुरुषौ स स्त्री लोग गमन करें उनके | 
| ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिन्ह अग्नि में तपा के | 
॥ लगा दे जिससे कि मरण तक लज्जा और श्रप्रतिष्ठा उनकी | 
| हाव उनका देख के और काई इन कमो मे प्रदत्त न होय | 
& क्योंकि ॥ १३२ ॥ तत्समुस्योहिलोकस्य जायतेवणसंकरः | | 
| येनसूलदरार्मःसवनाशायरकल्यते॥ १३३ ॥ म० इन्ही कमी से 
| प्रज्ञा के मनुष्य वर्णसंकर और पापी होजाते हैं जिस्से कि | 
| मूल सहित धर्म नए हो जाता है इस्से इनके निग्रह मै राज्ञा 

| अत्यन्त यत्न करें ॥ १३३ ॥ भत्तरिलघयेद्यातुखीज्ञाति गुणद- | 
| पिता तांश्‍वमिःखादयेद्राजासंस्थानबहुसोंस्थते ॥ (३४ | म० | 
॥ जा सत्री जाति और गुगों के अनिमान अथवा मूर्खता से 
॥ बिवाहित पुरुष का छाड के श्रन्य पुरुप से व्यभिचार करतोहे 
| उसको नगर ग्राप वा देशकी खिया शौर पुरुषों के सामने | 
| कुत्ता स बिचवा डाले इस रीति से उस का मरण हो जाय. 
| जिस्स कि अन्य कोई स्त्री ऐसा काम कभी न करे ॥ १३४ ॥ | 
॥ पुमांसंदाहयेत्याशे शयनेतप्त श्रायसे । श्र+ प्राइध्य,श्वकाष्ठानित | 
है त्रदह्मत पापकत्‌ ॥१३'५॥ म० जो पुरुष पर स्प्री से गमन करे | | 
| उसको लोहे के पर्यक अग्नि से नपा श्रौरनीचे काण्ठो से अग्नि | 
| करके व्यभिचार रूप पाप करने वाले पुरुष को सोलादे उसो | 
| के ऊपर उसका शरीर दग्ध हो जाय और मर ज्ञाय यह भी. 
| कर्म सब पुरुष श्रोर स्त्रियोंके सामने ही होना खाहिये जिस्स 

| कि सबको भय हो जाय फिर ऐसा काम कोई पुरुष न करे 
| ॥ १३५॥ यस्यस्तेनःपुरेनास्तिनाम्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ । नसा- | 
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हसिकदणडप्ती सराजाशक्रलोकमाक ॥ १३६ ॥ म० जिस | 
राजा के पुर या राज्प मै चार पर स्त्रो गामी दुष्ट बचन का 
| कहने बाला साहसिक भोर दण्डप्न श्र्थात्‌ जा दण्डका न मान | 
| ये सब नहों है वह राजा शक्र लाक अर्थात्‌ स्वग के राज्यका | 
| भागी होता है श्रन्यथानही ॥ १३६ ॥ पतेपांनिग्रहाराजञः पंचा- 
| लांविषयेस्यक । साम्राउपकुत्‌ स्वज्ञात्यषलेकचेवयशस्करः ` 
| ॥ १३७ ॥ म० जिस राज्ञा के राज्य मै पूर्वोक्त पांच दुष्ट परुष. 
| नहीं हाते वह राजा सब राजाओं के बीच मे संघाट चक्रवती | 
| होन क योग्य हं आर लाग म बड़ी कीतिका करन वाला हें | 
| ॥१३७॥ दास्यंतुकारयनला मादुब्राह्मणःखंस्क्तान्हि तान्‌ । अनि | 
| च्छतःप्रामवत्याद्राज्ञाद्ण्डु;शतानिधट ॥ १३८ ॥ म० जा ब्रा- 
| झण भी दविज लागो से सवा कराते हैं उनकी इच्छा के चिना | 
| उनको राजा छः से मुद्रादंड करे क्योंकि सेवा करना बुद्धिमान | 
| श्रेष्ठ लोगों का धर्म नहों बढ़ दपवद्वार शुद्र ही का है क्योंकि | 
जो सूख पुरुष हैं घद अन्य काकाम बिना सवा के क्या करेगा | 
॥ १३८ ॥ श्रहन्यहन्य येक्षे तकमा तान्वाहनानिच । आयव्ययौ- | 
| चनियतायाकरान्कॉपमेवच ॥ १३६ ॥ म० नित्य २ राजा सब 
| राज कर्मो में अपने श्रधिकारी अमात्य चेष्टा चा कम वाइन | 
हस्ती, अश्व, रथ और नोकादिक श्रायताम पदार्थों का श्राना 
| व्यय नाम पदार्थों का खर्च पदार्थो' का समूह शस्त्रोका समूह | 
| और घन का कोष इनको यथावत देखता रहै कि कोई पदार्थ | 
| था कोई कर्मनष्डजान्यथा न होग ॥ १३६ ॥ पर्वसर्घानिमान- | 
| शाजाव्ययहाराम्समापयन्‌ व्ययोहा किल्विपंसर्यमाप्नातिपरमां- 
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गतिम्‌ ॥ १४० ॥ म० इस प्रकार से सब व्यवहारो को म्याय | 
पूवक जा राज़ा करता है यह सब पापों से छूट के परम गति | 
जो मोक्ष उसको प्राप्त हाता है जिस व्यवहार को किया चाहे ! 
उसका सम्यक्‌ विचार के करे जिस्से कि वह कायं पूण हो | 
जाय अपूण कभी न रहै ॥ १४० ॥ अनंशोक्कीवपतितो जास्यं- 


घवधिरोतथा । उन्मत्तजडमूकाश्व येचकेचित्रिरिन्द्िया; ॥ 
१४२ ॥ म० क्कच नाम नपुंसक पतित नाम पापी जन्म स | 


्रम्ध तथा बधिर उन्मत्त नाम पागल जड़ नाम मूख, सूक | 
शोर विद्याहीन वा अजितेन्द्रिय, काम, कोधादिको मं ये सब | 
दाय भाग म पायें क्यो किये दाय भाग पावंगेता सब 
पदार्थो का व्यर्थ नाश कर देंगे इससे राजा को यह बात अव- | 
श्य करनी चाहिये अपने पुत्र घा प्रज्ञा के सन्तानो को जितने | 
| पदार्थ राज्य और घनादिक उनमे से कुछ म दिलाच और जा | 
कोई मूखता या मोहस उनको दाय भागदेचे तो उसको राजा | 
दंड दे ओर नपंन्सादिको से दिये हुये पदार्थ का लेक यथावत | 
| रक्षा करें क्यों कि मूर्खा के हाथ पदार्थ वा अधिकार श्रावगा | 
तो शीघ्र सब का नाश करके झाप ही दरिद्र बन जांयगे फिर | 
राजा के राज्यम सब दरिद्रता छा जायगी फिर राजा को | 
| मी कुछ प्राप्ति प्रजा से न हो सकेगी इस्स राज्य और घना- | 
| दिक जितने प्रजाश्रों के पदार्थ हैं उन पदार्थों को राजा कभी | 
न दे और न दिलाय जो सम्यक्‌ विद्या, बुद्धि और विचार | 
| से उन पदार्थो की रक्षा म योग्य होय उसकी सम्यक्‌ परीक्षा | 
करके डन पदार्थौका स्वामी उसको करदे भ्रम्यथा नही ॥१४१४ | 
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सवंपामपितुम्याय्यंदातुंशकस्यामनीषिणा । प्रासाच्छाद्नमत्यन्त | 
पतितोहाद द्धवेत ॥ १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिको को अपने 
सामथ्यं के योग्य वह दाय माग लेने बाला भाजन, वरर. 
अर उनका स्थानादिक स याग क्षेम यथावत्‌ करे जा वह 
भाजनादिक भी उनको न दे तो पतित हो जाय और राजा 
उसका दंड भी दे इस्स क्या आया कि मोजन ओर बस्त्रा- 
दिको क बिना वे दुःस्बी नर हैं और जा उनका पुत्र योग्य | 
होय ता उसके पिता के दाय भाग को राजा दिलाच इस बात | 
का राजा प्रयत्न से करे अन्यथा राज्यवृद्धि नहों होगी राजा 
अपनी प्रजा की रक्षा और हित म सदा प्रवृत्त रहे अर प्रज्ञा 
भी राजा की रक्षा तथा हित में प्रवृत्त रहे जो प्रज्ञा को आप- | 
त्काल आवें ते राजा सब प्रयत्नो से प्रज्ञा की रक्षा करै 
श्वर्थात्‌ राजा को थापत्काल किसी प्रकारका झाचे तो प्रजास्थ | 
सय मनुष्य राजा का स्ख प्रकार से सहाय करें क्यो कि प्रजा | 
राजा के पुत्र की नांई होती है पिता को अवश्य चाहिये कि | 
पनी प्रजा की सदा रक्षा करें तथा प्रज्ञा पुत्र की नांई जैसे | 
कि पिता की पुत्र रक्षा करता हे चेसी राजा की प्रजा रक्षा | 
करे और जिस बात स प्रज्ञा का पीड़ा होय उस बातको राजा | 
कभी न करै तथा राजा का जिस बात मे दुःख होय उस | 
| यात को प्रजा कभी न करे जैसे कि जिन पशुओं वा जिस | 
पदार्थों से सब प्रज्ञा का उपकार हाता हे उसका राजा कभी | 
विनाश न करे जेसे कि गाय, मेस, छेरी चेल और ऊंट तथो | 
गाधादिक इन को कभी न मारे न मरखाये कयां कि दुग्ध | 
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घत, श्रन्नादिक और सब व्यवहार इन्ही से सब मनुष्यों का 
चलता हे तथा राजा का भी इनका मारना दोनो को अनुचित 
ही है राजा भृत्य तथा युद्ध से निवृत्त कभी न होवै क्योकि 
युद्ध से निवूत्त होगा ता उसी वक्त शत्रु लोग सब पदार्थाको : 
छीन लगे तथा मार डालगे चा अत्यन्त दुःख दंगे जब युद्ध 
का समय आचै तब राजा जल, अख मनुष्य, शस्त्र, यान सय 
पदार्थों की पूक्ति रक्खे जिस्स कि किसी पदार्थ के बिना 
दुःख कभी न होच और युद्ध में युद्धका श्राचार विचार रक्स 
युद्ध करते सी जॉय और खाते पीते भी जाँय कुछ शंका न 
रकस्ये उस बक्त जून, वस्त्र, शास्त्र, धारण किये रहे युद्ध और 
भोजन भी कते ज्ञांय ऐसा न करें [रि वस्त्र, जूते, शस्त्र इत्या- 
दिक संब छोड के हाथ गाइ घोक भाजन करें तब तक्र शत्रु 
लोग मार डालें देखना चाहिये कि युधिष्ठिर जी के राज्यसूय 
और अश्वमेध यश में सब समुद्र पार टापू भूगोलक सच राजा 
आये थे वे सब ब्राह्मण, क्षत्रियों के साथ पक पंक्ति म॑ भोजन | 
करते थे ओर चित्राह भौ उनका परस्पर हाता था जेस कि. 
काविल कंधार को कन्या गान्वारी, थतराष्डू ख विवाही 
गई थी तथा मद्री ईरान देशकी राजा को कन्या पांड ल 
जिबाही गई थी अर्जुन के साथ नाग श्रर्थात अमेरीका के | 
लोगोंकी कन्या विवाही गई थी इत्यादिक व्यवहार महाभारत 
में लिखे हैं ओर शूद्र ही सब ग्रहण श्रोर क्षत्रियादिको के 
घर मं पाक कराने घाले थं जिनका नाम सूद पेला प्रसिद्ध 
| था जो शद पाक करन बाला हाता है उसकी खूद ऐसी | 
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| संज्ञा हाली थी क्‍या कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेतोविद्यापठन 

| शर पाठन तथा नाना प्रकारक पुरुपर्थ ओर शिल्प विद्या से 
| पदार्थों का रचन इन्हीमे सदा प्रवृत्त रहें रसोई आदिक सवा 
सब लागोकी शूद्र ही करे अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय,और वैश्य इनको 
| भाजन एकता ही हानी चाहिये जिस्सकि परस्पर प्रीति हावे | 
| श्रोर भाजन के बड़े बडे बखेडे हैं वे संब नष्ट हा जांय काई | 
परदेश का जाताहे तब पात्रादिकाका भार गधें को नाई उठा- | 
| या करता है तथा मांजना ओर खोक्रा देना अन, काष्ट, | | 
| श्रसस्यादिक को अपन हाथ से छ श्राना श्रोर बनाना गमनसे | 
| बड़ पीडित होके थ्राये फिर भी समय फे ऊार भोजन का | 
| न होना इस्स वडे दुःख हाते हैं इस्स ब्राह्मया, क्षत्रिय श्रोर | 
। बैश्य इनके पक भोजन होने से किसी को किसी प्रकार का | 
दुःख नही होगा क्यों कि श॒द्र ही सब कर देगा और खिलावे | 
| पिलावेगा परन्तु ब्राह्मणादिको ही के पदार्थ सब पात्रादिक | 
| होर्च शूद्र के घर के नहीं शुद्ध हो के बनावे और ब्राह्मणादिक | 
| विद्यादिक श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति कर जिस्से कि सब सुख | 
| होय इससे इस बात का राजा लाग अवश्य करै इसके बिना | 
| उनको उन्नति नहीं होनी है देखना चाहिये भाजन के पाखंडी 
। से ग्रायांवत्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिक चौंका देने | 
| लगे पेमा चोका दियाकि राजय, घन और स्वतन्त्रादिक सुर्खो | 
| क ऊपर चोळा ही फेर दिया कि सख आयाबत्त देश को | 
| सफाचट करविया इससे राजा लोगों को चाहिये कि व्यर्थ 
पाखंड प्रज्ञा में न होने देख खिचाह का जिस कालमे जैसा पूर्व | 


त छा 
क्रश 
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नियम लिखाईे सोर परीक्षा उसी प्रकारस राज्ञा करखाघ ब्रह्म | 
खयश्चिम कन्या वा पुरुषका जब होजाय तभी विबाहकी अशा 


राजादे कि यही सय सुख श्रीर धर्मका मूल है अन्य नही सब | 
देश देशान्तरश्थ पुरुषो स भोजन बिवाह ओर परस्पर प्रीति 


रकर्खे प्रज्ञा मे जितने धर्मारमा, बुद्धिमान पक्षपात रहित 


श्रीर सब विद्या्रो मै पूर्ण इनकी सम्मति से सव काम शोर 


| सथ नियम किश्रा करें कि जिसके ऊपर सत्र प्रज्ञा प्रसन्न | 


छ म 00 दि क, क, ढु 
हाथ वडा राजा हाय उस दश क सब प्रजा उस राजा का 
प्रसन्न रक्‍खे पेस सब परस्पर बिद्या और सय गुणा की उन्न- 
ति कर श्रर्थात्‌ राजा और सभा की सम्मनि क बिना प्रज्ञा मे 


| कुछ कर्म न हाचे श्र प्रजा की सम्मति के विमा सभा और | 
| राजा कुछ कर्म न करें किन्तु दाना को सम्मति के बिना कुछ | 


जी 


| राज काय न हान पाठे क्यों कि इसके हान से उस देश में । 


कती दुःख के दिन न आवगे सदा आनन्द ही रहेगा ॥१४२॥ 


| चार दा प्रकार के होते हे एकता प्रसिद्ध दूसरा श्रप्रसिद्ध 

| प्रसिद्ध व हैं कि हाट घारी डांकू और पाखरडी जैस कि | 

| बराग्यादिक मन्दिर रच के सब मनुष्या से फुसलान बा 

| दुष्ट उपदेश बुद्धि प्र करके धनादिक पदार्थोका हरगा कर |. 
| कर लेते हैं यहां तक कि मनुष्या को मूड के चेला बना | 


खेत ह ¢ न EN! रोजा दृण्डल निवृत्त खरं दे पूव प्‌ क्ष इनको । 
दरड न देना चाहिये क्योंकि वे ता प्रसन्नता से धन देते | 


| थोर सेते हैं ओर प्रसन्नता से उनको देते हैं उनके 


दण्ड का हाना उचित नहीं उसर इनको अवश्य दण्ड देना | 


सत्याथैप्रकाश । २६६ | 


| चाहिये क्यों कि जैसे कोई पुरुष छोटे बालक को फुसला 
| क चा कुछ पुष्य फल खाने की चीज़ हाथ में देके चन, 
| आभूयण चा घनादिक पदार्थों को प्रसन्नता स लेलेता 
| हे ओर योलक भी उसका प्रसन्नता से दे देता है 
| फिर लेके वह माग ज्ञा हे फिर उसक ऊपर राजा दण्ड | 
| करता ही है वेस ही जितने प्रज्ञा मे विद्या, बुद्धि, और 
| बिचार हीन पुरुष हैं थे बालक को नाई हैं उनमे से भी प्रसाद 
| चरणोदर कंठी, माला, छापा और तिलक राझादश्यादिक 
महात्म सुनाना तोथ नामस्मरण और स्तात्र, पाठ इत्यादिक 
| को सुनानाइत्यादिक छलपघनादिसकपदा्थों कालेतेहे फिर ३नक | 
| ऊपर दराडक्या न करना चाहिय किन्त श्रपश्यही करना चा- | 
| हिए जा राजा इनको दण्डन देगा ता उसकी प्रला सब खरी 
है जायगी श्रोर राज्य का भी नाश होजायगा क्योकि च श्रघर्म 
| करते हैं श्रीर करते हें नाम रखते हैं घर्म और वेद का चलाते | 
| हैं पाखण्ड का इससे इस जाल को राजा अवश्य छेदन कर दे | 
| कि कोई उसके देश में पाखण्डी न रह और न होन पाये वे | 
| पाषाणादिका की मृसियो को बमा ओर मन्दिर कोर्स के | 
| उन में उन सूक्ति योको वैठाके उनका नाम शिवनारायणादिर | 
| रखते हैं कलावत्त कूठे वा सञ्च आमूषण्ों का पहिराक फिर | 
घड़ी, घंटा, नगारा, रणसिधा ओर शंख इत्यादिको को बजा 
| के सूरो का मोहित करके लब घनादिक पदार्थो को इरण 
| कर लेते हे जैले कि ढांकू लोग नगारादिक बजाक प्रसिद्धधन 

हर लेते हैं इन उगी को दण्ड के बिना कभी न छोड़ना चाहिए. 


२७० पए्टमसमुल/स:ः 
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क्यो कि | श्रज्ञो मव्रतिर्वबाल; पिताभवतिमन्त्रदः । अरशहिया- 

लमित्याहु; पित्त त्येवचमन्त्रदम्‌ ॥ १४३ ॥ म० इसमे मनु भग- 
चानू का प्रमाणह कि जा श्रश्ञानीटै साई बालक ह ओर ज्ञानी | 
अर्थात्‌ सत्य उपदेश और विचार का करने वाला खाई पिता | 
होता है इस्से क्या श्राया कि जो श्रज्ञानी है ,उसका बालक | 
कहना चाहिए। १४३ ॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चार उनके | 
ऊपर भी राजा श्रत्यन्त दृष्टि रक्छै कि वे प्रसिद्ध चारो कभी | 
न करने पारें ॥ तुलामानंप्रतीमानंसवस्यात्सुलक्षितम । पट- 
सुषट्स्सुचमासेपपुनरव पराक्षयत्‌ ॥ १६४॥ म० तुला नाम | 
तराजू की दण्डा श्रोर तराजू की परीक्षा करे पक्ष २ मास २ | 
चा छरहै २ मास कयो कि दुकानदार लाग बोच का सूत और | 


लत हुँ तब अधिक ले लेत हैं खोर देल ह तत्र न्यूव दत हैं जब | 
घुद्धिमान जाय तब श्रोर भाव अत्र मुख जाय तब आर भाव | 
ऐसा करके मुद लने हैं प्रतीमान श्रथति प्रतिमा नाम छटा र | 
ग्रादिक उसको घटा बढ़ा लेन हे उस्स भी अधिक लेने है | 
आर न्यून देते हे फिर महाजन और साहूकार बने रहते हैं पर- | 
न्तु व बड़े ठग हैं जैस कि व्यास श्र“ नि एकादशी भागवता- | 
दिशा की कथा करने खाल सोर मन्दिरोक पृजारी अर सम्प्र- 
दाय वाले, बेंगागा, शष चाम्मार्गी, आदिक परिडत महात्मा 
आर सिद्ध ये ता ऊपरसे बने रहने हैं परन्तु उनका सथ जगत्‌ 

के ठगने वाले जानना येश्य और ये सख प्रसिद्ध चार हैं इन 


| का दण्ड से राजा उपदेश करदे ऐसा दण्ड दे कि काई इस 


सत्या थप्रक्राश २७१ 


| प्रकार का मनुष्य प्रजा में न रहने पावे तभी राजा श्रौर प्रजा | 
| की उक्षति होगी अन्यथा नही पुराण शब्द विशेषण साची | 
| सदा हे जैसे कि पुरातन प्राचीन सनातन शब्द हैं नके विरो. | 
| घी नवीन अद्यतन अर्घा चीन इदानीन्तन शब्द विशेषण वानी हैं 

| कि यह चीज नयी है अर्थात्‌ पुरानी नहीं ऐस परस्पर विशेष- 
| ण विरोध स निवतक हेते हैं तथा देवालय देवमन्दिर, देवा- | 
| गार, देवायतत इत्यादिक नाम यक्षशाला के हैं क्यों कि डिस 
| स्थान में देवों की पूजा होय उसी के पनाम हैं देव हैं वेद के | 
| सत मन्त्र ओर परमेश्वर कयो कि परमेश्वर सब का प्रकाशक 
| हैं और वेद के मन्त्र भी सब पदाथ विद्याश्रों के प्रकाशन वाले | 
| हे इमस्स इन का नाम देव हे सोई शास्त्र मे लिखा हे ॥ यत्ररेव- | 
| लोच्यतेतदतल्लिद्लामन्त्रः । यह निरुक्त का वचन हैं इस का | 
| यह अनिप्राय हैं कि जहां २ देवता शब्द आव वहाँ २ मन्त्र ही 
| को लेना परन्तु कर्मकांड म उपासना श्रोर जञानकांड में परमे- 
| श्वर ही देच है जैसे कि श्रश्रिमीलेपु हितमित्यादिक ऋग्वेद | 
| क मन्त्र हे तथ: अझिदेदता इत्यादिक ख्जुवद क मन्त्र हे इस | 
| मू अग्नि देवता है इस्से अख शब्द देवता बिशे गण पूर्वक जिस | 
| मन्त्र म होगा उस्ल जो अझ शब्द साला मन्त्र होयें उसका ले | 
| लेना जैसा कि प्रश्नमिमीलपुराहितमित्थादिक यही बात वाख | 
| जी के शिष्य जैमिनी न कर्मकांड क ऊपर पूव सीमांसा एक | 
| दशन शास्त्र बनाया है उसमे बिस्तार से लिखी है कि मन्त्रही | 
देव हैं श्रोर कोई नही उसमे इस प्रकार के दोष लिखे हैं जैसे | 
यज्ञेनयज्ञमय जन्तरवास्तानिघमाो णिप्रथमान्या सन्‌ । इत्यादिक 
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मन्त्रौ से भिन्न जा ब्रह्मादिक देख उनके भी पूजन का अत्यन्त | 
निषेध किया इ सा ठीक हो किया हे क्यों कि ब्रह्मादिक देव | 
नित्य पञ्च महायज्ञ और अद्िष्टोमादिक यज्ञो को करते | 
हैं तब वेयजमान होते हें फिर उन से अन्य देव कौन हैं कि | 
बह्मादिका के यज्ञ मे जिनकी पूजा को जाय वा भाग लेवें उन 
के सिवाय अन्य कई देव देह धारी नहीं है अर कोई कहे कि | 
उन्डा से अन्य देव हैं ता उनस पूछा जाता हे कि ये जब यज्ञ | 
करंगे तब उन से आगे भी तीसरे दव मान जांएगे तोसरे जब. 
यज्ञ करेगे तब चौथे इन स श्रागे देव मार्ने जाँयगे पेस ही | 
अनवस्था उन क मत में वगा इस्स परमेश्वर आर मन्त्रों | 
हो का देव मनना चाहिए आर श्रन्य को नहों जब ब्रह्मादिक | 
विद्या, सिद्ध ज्ञान, यांग और सत्य बच्न, गुण वाला का | 
निषेध जैमिनीजी न किया तो पाषाणादिक मुक्ति यो की पूज्ञा | 
का निषेध अत्यन्त होगया कयो कि पाषागादिक सूसियों में 
जो देव भाव करना है सा ता श्रत्यन्त पामरपना हैं इस बात | 
में कुछ सन्देह नहों ओर ज्ञा कहे कि वे है तो पाषाणादिक | 
परन्तु मेरे भाव खे देव हो जाते हैं रोर फल भी देते हैं तो | 
उनसे पूछना चाहिए कि श्रापका भाव सत्य है खा मिथ्या जो | 
| वे कहें कि सत्य हैं तो दुःख का भाव ओर सुख का अभाव 
| कोई नहीं चाहता किर उनको दुःम्व का भाव और सुख का 
श्रभाख कयो हाता है जा अन्य पदार्थ में श्रन्य का भाव करना 
हे सा मिथ्या हो है जेल कि श्रश्नि मे अलका भाव करके हाथ 
डाले ता हाथ जल ही जायगा इस्से ऐसा भाच मिथ्या ही है 


सत्याथंप्रकाश । २७३ 


श्रौर जो पावाणादिकों को पाषाणाद्कि मानना श्रोर देवो को 
देव मानना यह भाव तो सत्य है जैसा कि श्रप्नि का झि 
मानना और जलको जल इस्से बया श्राया कि जो जैसा पदार्थ 
है उसको वसा ही मानमा अन्यथा नहीं फिर उन से पूछना 
चाहिए कि श्राप लोग भाव से पाषाणादिकों का देच बनालेत 
हा और उम से अपनो इच्छा के याग्य फल लेत होतो उस 
भाव स आप ही देव क्यों नहीं बन जाते ओर चकवर्त्यादिक 
राज्य रूप फल को कयो नहीं पाते तथा सब दुःखो का नाश 
रूप फल करों नहीं होता फिर ये ऐसा कर्हे कि सुख वा दुःख 
अर चक्रसर्त्यादिक राउयोका पाना कमो का फल है यह बात 
ता आप लागोकी सत्य है कि जैसा कर्म कर खसा हा फल हा 


ता हे फिर आप लागों ने कहा या कि पाषाण दिक मूत्तियों. 
से फल मिलता हे यह बात आप लोगों की फूठी होगई पृष 

पक्ष जब तकु वद मन्त्रा स प्राण प्रतिष्टा नही करत तध तक 
तो व पाषाणादिक ही हैं ओर प्राण प्रतिष्ठा क करन से ये देव 
हा जाते हे उत्तर यह बात भा श्राप लागा हो मिथ्या है क्यो. 
कि बेद वा ऋषि मुनिया क लिय शास्त्रा म प्राण प्रतिष्ठा का 
पाषाणादिक मूक्ति यो म एक अक्षर भी नही तो मन्त्र केस 
होंगे जिस २ मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा कत करात हा उस २ मन्त्र | 
काश्रापलाग अर्थमी नहीं जानते जैसाकि प्राणदा,श्रपान्दा उद्भ 
अ्यास्वाम़, इस्स ले के श्राम्‌ प्रतिष्ठ यहां तक एक मन्त्र हे लह 
खशीर्षापुरुषः शश्जोद्‌वोरभिषय प्राणंद्‌दा तीतिप्राखदः पर मश्वर; 
इत्यादिक श्रथ मन्त्रो का है इन पाषाणगादिक मूक्ति यां म प्राश 


& ww 
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प्रतिष्ठा करना इस का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं और प्राणा- | 
इहागच्छन्त्सुखंचिरंतष्ठन्तुस्वाहा | यह तो मिथ्या संस्कृत | 
फिसोने रच लिया है ओर वेदों क मन्त्र मे मी अपलागोंक | 
कहने को रीति सदोष श्राते हे कि वेद कमन्त्री सता प्राण | 
प्रतिष्ठा का जाय फिर प्राणी का मूक्ति में लश भो नहीं देख | 
पता हे इस्से यह बात भी न करनी चाहिए क्यों किजा | 
प्राण मूत्ति में आते तो मूत्ति चेतन ही बन जाती सोता 
जैसी वृत्र जर थी चेसी हा जड सदा रहती हैं पायाखादिक | 
मूत्तियॉ म प्राण के जाने और श्रान वा छिद्र भी नहीं परंतु | 
मनुष्य जा मर जाता हे उलके शरीर म सब छिद्र मग प्राण | 
के जाने ओर आने के र्थावत हे उसमे प्राय प्रतिष्ठा कर के | 
क्या नहीं जिला लत है कि काइ मनुष्य कभी मरन ही न पावे | 
पसा किसी का सी सामथ्य नही इस्स यद वान अन्यन्त | 
पिथ्या है पूजा नाम सत्क र है देख पूजा होम ही से दहाती है 
अन्य कोर से नही क्योकि मनु आदित ऋषि लागाक ग्रन्थों | 
पे और यदम यही बात लिग्वी हे ॥ स्वाध्यायनाचयनर्पीनहाम | 
वेबानयथायिधि । इस पर्दोक्त अडक से हाम ही स देत पज्ञा | 
यथावत्‌ करनी चाहिय पसा सिद्ध भया कि होस जा है साई | 
देख पूजा है और जिन स्थाना में हाम हावे उन्हा का देखाछ- | 
यादिक नाम ज्ञानना॥ यहित्त यक्षशीलानांदियम्यन दिदा; 1 | 
अयज्यानान्तुय दत्तमाखुग्य्यंप्रचक्षत ॥ म० जा यन्न ही | 
की नित्य करता है उसका जा घन सा देख शब्दताच्य है जा | 
कोई यज्ञ के वास्ते अन्य पुरुषों सेचन लेके भोजन छादनाटिक | 
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उस्स करे कौर यज्ञ का न करे उसका नाम देवल है ॥ कत्सि 
ता देवलादेव लकः क त्सित इत्यनेनकनप्रस्यय। | जा यज्ञ के 
चन की सारी करके भाजन, छादनादिक करे उसस परस्त्री 
गमन वा चश्यागमन भी करे उसका देवलक कहन हें यह 
देवल स भी दुष्ट हे इन दानां का श्रेष्ठ कर्मो म देच पितृ 
कमादिक यज्ञा म निषेध है कि इनका निमन्त्रण या अधिकार | 
कभी न देना ऐल हीनाम स्मरण एकादशी इत्यादिक काल का- 
श्यादिक देश, इनका जोमहात्म्य जिस किसीन लिखा हे बह | 
सब मिथ्या ही है कोकि येदादिक सत्य शास्त्रा म इनका कुछ | 
भी लल नही देखने म आना ऑर युक्ति से भी यह प्रतिमा 
(तवका विदा ती 6 रेले लल मे ता औत म | 
कार हा सक्ता हैं इस निमत्त लिखा गया कि राजा ओर | 
प्रज्ञा शन भ्रमो में प्रचतनह'चे न "किसी को हाने दे जितनी युद्ध | 
की विद्या यथावत्‌ जान ओर प्रजा को जनाच नाना प्रकार की. 
पदाथ चिद्या तथा शिल्य चिद्या का भी राजा ओर प्रज्ञा खदा | 
उसका अत्यन्त प्रकाशग्षर्खे युद्ध बिद्या के दो भेद एक शस्त्र | 
विद्यार सरी २ स्त्रशस्त्र विद्या यह कहातीहे कि तलयार चंदूक ताप | 
लकड़ी पापात औट मदचनिद्याकिकोका यथावत जानना श्रोर 
चलाना दूसरा फ शम्त्रा का निवारण करना कौर श्रपनी रक्षा | 
करनी लगा शत्र को मारना और अस्त्रविद्या यहकहतो हे कि | 
जो प्राणी के पस्स्पर मेलन और गणा ल हाती हे जैसा कि । 
अग्नप रख णेस एदार्शो का रचन करे कि यायु के म्पश स ६ 
उम्से र गा रस्च्ष तोय फिर उसको फऊने स जो जो पदाथ. 
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उलके समीप हाय उसको चह भस्य ही कर देता है जैसे दीप 
सलाकाको घसने से अग्नि उत्पन्न हाता है वेसही सव अस्त्र 
विद्या जननी इस प्रकार हो आर्यावत में पू बहुत पदाथ रचने 
की उन्नतिथी जैसेकि विशल्या एक औषधि राजा लाग रच लेते 
थे कैसाही घाव शस्त्रसहा जाय परन्तु उसका घसक लगाया 
उसरी वक्त वह घाव पूर जाय श्रीर उसमे पीडा भी कुछ नहीं 
होतीथी तथा विमान श्र्थात आकाशयान बहुत प्रकारोंके ओर 
जहाज समुद्र पार जान के निमित्त तया द्वीग, द्वीपान्तर म | 
जाते और श्राते थे यद महाभारत तथा बाल्मीकी रामायण 
| में लिखी है प्रायावसत क शाज़ाआ का शाज्ञा और राह्य म्म 

ही द्वीपान्तरम था क्योंकि युधिष्ठिरादिकों के राजसूय 
तथा अश्त्रमच म सब द्वीप क्ञापान्तर के राजा आय थे यह 
सभा ओर आप्रवमधिरू पव में महाभारत पे लिखा है जैन 
और मुसलमानों ने बहुत स इतिहास नष्ट करदिरइस्स बहुत | 
बात यथावत्‌ मिलती भी नहीं बड़ बलवान तथा विद्यावान्‌. 
इस दश म हाते थ इसी देश में मूगाल म बिद्या खा आचार | 
सव मनुष्य खोखते थ सब म्तरियांसी ख्रायावत्त म विद्यावान 
हाती थी सो आजकाल आयानत्त दैशवालाक। जेसा मूस्वता | 
अर दशा है ऐसी कोई देशको न हागी फकिरभी यदादिक सत्य | 
| विद्या्रो को यथावत्‌ पढ़ें और पढ़ायें धर्माचरण और श्रेष्ठ 
आजार राजा ओर प्रजा की परस्पर प्रीति तथा परस्पर गुण 
| प्रह करें तभी मनुष्यो का आनम्द होगा अन्यया नहीं 
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विद्याओं का ग्रहण करना वीय का निग्रह जितेन्द्रियता श्रोर |. 
यथावत्‌ न्याय का करना पक्षपात छाइक यहा सब खुग्दा के 
मूल हे मनुस्टू तिके सप्तम अष्टम ओरनवम अध्यायो में राजा 
आर प्रज्ञा के धर्म विस्तार स लिखा ह महाभारत श्रौर चेदा- 
दिकामे भी बहुत प्रकार से लिखा हे राजा ओर प्रजञाओंका धर्म 
जो देखा चाहें सा देग्व ले इसमे ता हमने संक्षेप से लग्टा है 
इसके आगे ईएचर झोर सेद छिपय में लिखा जायगा ॥ 
दति श्रां सदुयानन्द सरस्वती स्वामिकृते 
सत्याय प्रकाश सुभाषा विरचिते चष्ट: 
समुल्लास. संपुण: ॥ ६ ॥ 
TANS 


अधथेएवर वेद्‌ विषपयंच्य ख्यास्यामः ॥ हिरएयगमः समर घत्तं- 
साग्रे भूतस्यजातःगतिरक श्रालीत्‌ सदाधार पृथ्विर था मुत्तमा- 
कस्मेद घायहचिषाचघेम ॥ १॥ अग्रो नाम जब कुछ जगत्‌. 
उत्पन्न ही नही भया था तब पक अह्वितोय सब्िदानन्द्‌ स्वक्ष 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हिरण्यगभ अर्थान परमेश्वर ही 
था सो सब भूतांका जनक और पति हे दूसरा कोई नहीं सोई 
परमेश्‍वर पृथिवी स लेके स्वग पथन्त जगत्‌ को रचके धारणा 
करता भया तस्मे परुम्मे परमेश्वराय देवायहबिनामप्राण 
चित्त मनादिको स स्तुति प्रार्थना शोर उपासना .हम लोग | 
नित्य करें ॥ १ ॥ पूर्व पक्ष ईश्‍वर की सिद्धि किसी प्रकार से 
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नही हो सक्ती अर ईश्यर क मानने का प्रयोजन भी कुछ नहीं 
ह. क्य! कि हरदी चूना ओर जल के मिलाने से एक रोरी पदार्थ 
| हा जाना हैं एस ही पृथिव्यादिक स्थूल भूत तथा इनके पर: 
| माण और जीव परस्पर मिलने से सब पदार्थों की उत्पत्ति 
| होनी है जैसे कि मिट्टी जल चाक और दणडादिक सामग्री से 
है कुलाल घ रिक पदारयो का रच लेता हे इन स भिन्न पदार्थ 
है की अपेक्षः नहः वेस ही जीव और पृ थिव्यादिक भूतो स भिन्न 
॥ जो ईश्वर उसके सानन का कुछ आवश्यक नहीं स्वभाव ही से 
॥ सब जगत्‌ होता हैं ओर जगत्‌ नित्य भी हैं कभी इस का नाश 
हैं नही हाता फिर जगत रूप काय का देख के कारणा जो ईश इर 
उसका अनुमान करते हे सा व्यर्थ हो गया शोर प्रत्यक्ष ईश्‍वर 
| का कोई गुण नही है इस्स प्रत्यक्ष भो ईश्वर के विषय म नहीं 
| बनता जब ईश्‍वर प्रत्यक्ष नही तो उपमान केसे बन सकेंग' कि 
| इस के तुल्य ईश्वर हे जब तीन प्रमाण नहीं खनते तब शब्द 
| प्रमाण केसा बनेंगा शब्द प्रमाण मनुष्य लोग पेसे ही परंपरा 
| से कहते और सुनते चले आते हैं किसी ने किसी से 
कहा कि मैंने बन्ध्या का पुत्र सींग वाला देखा पेसा अस्या | 
[से कहा अन्यो ने अन्य पुरुषो से कहा पेसे ही अ्न्ध 
| परपरावत्‌ कहते और सुनते चले आते हैं इम्से ईश्वर 
| की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सक्ती उत्तर पक्ष ईश्यरकी 
| सिद्धि यथरवत्‌ होती है क्यो कि जो स्वभाव से जगत्‌ की 
| उटपत्ति मानेगा उस के मतमै यह दोष आयेगा जगत जितने 
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| स्वभाव दग्व पड़ते हैं जैसे कि मनुष्य और बःनर आमका ओर 
बबूर का वृक्ष इत्यादिकाम विलक्षण २ शुगा श्रीर खाक ति देख 
| पडती हे इन नियमों का कर्ता काई न होगा ता य नियम कभी 
| न बनेग क्यों कि जड़ पथर्दों में तो मिलने था जुदा होने की 
| यथावत समर्थता नहीं कि उनमे ज्ञान गुण हा नहीं जा ज्ञान 
| गुता चाला होता हे बही यथावत्‌ नियम कर सक्ता है अन्य नहीं 
| जा जीव है सो ज्ञान नाना तो है परन्तु जीच का उतना साम- : 
1 श्य ही नही इस्स काई पृथिव्यादि व भूत श्रोर जीव से भिन्न 
पदार्थ अवश्य हे जा सब जगत्‌ का करता अर नियमा का 
| नियन्ता ईश्वर अवश्य हा किन्तु स्वभाव स जगत्‌ की उत्पत्ति 
| जा मानता हे उस क॑ मत में एदाप आचेग यह पूथिवी स्व- 
| भाब स जा हाती तो इसका करता और नियन्ता न हाता इस 
| पूथिवी से भिन्न दशवे कोश श्रन्तरिक्ष मे दूसरी श्राप से श्राप 
| पृथवी बन जाती सा आज तक नहीं बनी इस्स जाना जाता | 
| ह कि जीव और सब भृतां से सघ शक्तिमान सब जगत्‌ का | 
| कर्ता और नियन्ता परमेश्वर उसी का ईश्वर कहते हैं दूसरा 
| दोष कि जितने परमाणु पृथिव्यादिक भूतो के हैं ये सब मिल 
| गए अथवा इन से बिना मिले भी हैं जो कहे कि सब मिल 
गप तोत्रसरेएधादिक हम को प्रत्यक्ष देख पड़ते है इससे यह 
| बात मिथ्या होगई और जो कहे कि कुछ मिले कुछ नही मिले 
| भी हैं तो उनसे पृछनो खाहिप कि सब क्‍यों नही मिले अथवा 
| पृथक्‌ २ कर्यो न रहे तथा एक प्रकार के रूप खाले सथ पदार्थ 
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क्यो महीं हुप भिक २ संयोग और रूप के हाने से सब 
जगत्‌ का कर्ता ओर नियन्ता शघश्य [सद्ध हाता है तीसरा 
दोष उसके मतमे यह है कि कोई कर्म कर्ता के थिना होता है 
था नहीं जा वह कहे कि बनादिका प्रेघासादिक पदार्थ आप 
ही से होते हैं उसका कर्ता आर निमित्त काई नहीं देख पडता 
उस्से पूछना चाहिए कि पृथिष्यादिक सब भूत निमित्त हैं 
दौर सब खीज बिना कर्ता भोर नियम्ता के कभी नहीं खन 
सको क्यो कि अमके बीज में जैसा परमाणो का मेलन | 
कर्ता ने किया है बेस ही अंकुर पत्र पुष्य फल काष्ठ आर स्थाद्‌ 
देखने में आते हैं उस्ले भिन्न जा कदली उसके अवयघवाखाद 
आराम से कोई नहीं मिलते क्यों कि सच पदार्थों मे परमाणु तो 
चे ही हैं फिर रचने घालेके बिमा भिक्ष पदार्थ कैसे होगे इससे 
जाना जाता है कि सब जगत का रचने घाला कोई पदार्थ हि 
जा सूना, हर्द आर जल के मिलान स रोरी होती है उस का | 


{ 


है घे थाप से आप तो नही मिलते इससे घह दृष्टाम्त मिथ्या हो 
गया कुम्हार का जो दृष्टास्त दिया सोकोहारण्यानी आपने जीव 
को रक्‍्ला क्यों कि ईश्वर को तो आप मानते ही नहीं सा जीव 
सर्वशक्तिमान नहीं क्यो कि परम धखादिको का संयाग या 


क 


वियाग जीख कभी नहीं कर सक्ता ज्ञा जीध कर सका त 
चाहता तो सूर्य, चन्द्रादि लाको को रख लेता सो रख सका 
नहीं इस्से जाना जाता है कि सब जगत्‌ का ष ता और निय- 
नना कोई अवश्य है अब जगत्‌ रचा गया है तो नित्य कभी 


सत्याथप्रकाश | २८१ | 
हो सका कयों कि जय तक नहीं रचा था तब तक नहीथा | 
आर जो रचने से भया है सो कमी मिट भी जायगा बिना | 
कर्तावाकार के कर्म वा काय नहीं होता ता यह नाना प्रकार । 
की रचना और इतना घडा काय जगत्‌ कभी नहीं हा सक्ता | 
इस्स सीन प्रकार जा अनुमान है सा ईश्‍वर मे यथावत्‌ घटता 
हैं कि कार एके चिना काय कभी नहीं हो सक्ता कायसं कारण | 
अवश्य ज्ञाना जाता है और कर्ताके बिना कर्म नही हाता इस्स | 
पूचवत्‌ शेपचल्‌ शरीर सामान्यतो हुए तीन प्रकार का अनुमान | 
इश्वर का यथावत्‌ सिद्ध करता है ईश्वर के सघशक्तिमत्वद' | 
यालुता अर म्या प्रकारित्थादिक गुण जगत्‌ मे प्रत्यक्ष देख | 
पढ्ने हैं स्वाभाविक गुण ओर गुणी का नित्य संबंध हाता हे | 
जैसा कि रूप और अग्नि का सा जैस श्रश्निका रूप देख पड़ता 
५ आर अप्निनेत्र से नहीं देख पडता परन्तु हम लाग ज्ञान स | 
आच का प्रत्यक्ष देखत हैं क्‍या कि अग्नि को बुद्धि स प्रत्यक्ष | 
हम लाग न देखते ला अग्नि का ल आन आर अडिति से जितने | 


व्यवहार हाते हैं उनमे प्रवृत्त कनी न होले इस्स जैसा अग्नि | 
हम को प्रत्यक्ष है गुरा और गुगी के ज्ञान से वेस परमेश्‍वर भी | 
प्रत्यक्ष है जो घर्मास्मा ओर यागी पुरुष होते हैं उनका परमाण | 
मीच बौर परमेश्‍वर भी यथावत्‌ प्रत्यक्ष होते हैं जो काई इस | 
म संदेह करे सो कर्के देखले उपमान प्रमाग तो परमेश्‍वर मं | 
नही हो सका क्यो कि परमेश्यर के सहश कोई पदार्थ नही | 
जिसकी उपमा परमेश्‍वग्म हा स की परन्तु परमेश्‍वर को उपमा | 
परमेश्वर ही मे हा सक्ती हे पेसा जगत्‌ में व्यहार देखन म | 
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| आता है कि काप क तुल्य आप ही हाये चस हम लाग भा 

| कह सक्त हैं कि परमेश्‍वर के तुज्य परमेश्वर ही है आर कोई 
| नहीं जब तान प्रमाणो से ईश्वर की सिद्धि हा गई तो शब्द, 
है साख भा अवश्य हागा सा शब्द प्रमारा इस प्रकार का लना ॥ 
| दिव्याह्यमूत्तःपुरूषःसबाह्याभ्यन्तराह्यजः । श्रप्रमाण'ह्यममनाः 
| शुभ्रा रात्पगतःपरः ॥ २॥ दिव्य नाम सब जगतका प्रकाशक 
| अमूर्त निराकार शोर सदा अशरीर पुरुष नाम सब जगह मे 
| पृण सोई बाहर और भीतर पक रस श्जकभी जिसका जन्म 
। नही हाता हरानाम किसी प्रकार की चेष्टा खालीला नहीं कर ता 
है अमना नाम राग द्वप संक्दपविकहपादिक दाव रहित अक्षर 
| जाँ जीव उस्स पर जा प्रक्रत उस्स भी परमेश्‍वर श्रेष्ट और 
| पर हे ॥ २॥ नतत्रसूर्यो मातिन चन्द्रतारकनेमाविद्युताभास्तिकु- 
| ताऽयमञझ्िः । तमेत्रमान्तपनुमातिसबतस्यमभासासब मिद्वि- 
| साति ॥ ३ ॥ मस्त्र उस परमेश्वरम सूय, चन्द्र, तार, श्रिजली 
| और अग्नि पकुछ भी प्रकाश नहीं कर सक्त किन्तु सूर्यादिको 
| का परमेश्वर ही प्रकाशते हैं सब जितना जगत्‌ हृ उसके प्रकाश 
| से प्रकाशित होता हे परमेश्‍वर का प्रकाशक काई नहीं ॥ ३ ॥ 
| अभ्रवाणिवादाजवतोशद्ीता पश्यत्यचक्षुः शणोत्यकणः । सरु क्ति- 
| बिश्‍वंनचतम्यास्तिवसातमाहुरग्य पुरुष पुराण म्‌ ॥ ४ ॥मन्त्र० | 

| परमेश्वर निरंकार हैँ परन्तु उसमे शक्तियां सख हैं हाथ परमे- 
| श्‍वर को नहीं हैं परम्तु हाथ की शक्ति ऐसी हे कि सब खरा. 
खर को पकड़ के थाँम रका है तथा पाद्‌ नहीं है परन्तु सब 
| स वग वाला हे नत्र नही है परन्तु चराचर को यथावत. 
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| सब काल म दस्त रहा हे कान नही हैं परन्तु चराचर 

| की बात सुनता हे मन, बुद्धि चित्त और श्रहङ्कार तो 
॥ नहीं हे परन्तु मनन निश्चय आर स्मरणा अपने स्वरूप 
| का आपही जानने बाला हें ओर बट सव का जानता हैं 


परन्तु उसका काई नहा ज्ञान गमला. कि इतर बळा या 


| हस प्रकार का चा इतना सामथ्य रग्पम ह एमा काई नहीं 
| ज्ञान सक्ता उस परमेश्वर का ज्ञानी ओर शास्त्र सर्तोत्कए 


पूर्ण और सनातन कहते हैं ॥ ४॥ अशब्दम्म्वशमसरूपमब्ययं 
तथारसशबित्यमगन्यवच्ययत्‌ | श्रनाद्यनन्तमहन 'परंधु वंनि- 


| खाय्यतंमृत्युमुखात्प्रमुच्यत ॥ ५॥ मन्त्र बह परमेश्वर अशब्द 


अर्थात्‌ कहन और सुनने मात्र से नहीं जाना जाता बिना 


| उसके श्राज्ञापालन विज्ञान प्रीति श्रोर योगाभ्यास के म्पश 


रूप रस ओर गन्ध परमेश्‍वर म॑ नहीं इस्स पस्मश्वरका 


ज्ञान सहस्त्र पुरुषों में किसी का होता हैं सखका नहीं वह | 
| कसाह अनादि ओर अन्त जिसका आदि कारण अथवा 


अन्त कोई नही देख सक्ता कयो कि उसका मर्गा ता चन्त 
नहीं हैं ता कस कोई देख सके परमेश्‍वर बुद्धि से भ॑। सूक्ष्म 


| और परे है जा कोई परमेश्वरको जानना हे सो जन्मम'या दिक 


सब दुःखा से छूटक परमेश्वरका प्राप्त होता हे फिर कभी उस 


| को दाःग्व लश मा भी नही हाता ॥ ५ ॥ समानिधत्तमलस्यचे 
स सो नियेशितस्याटमनियत्सुखंभवेत्‌ । नशक्पतेवणयितु गिरा- 
| तदास्ययंतदन्तःकरणेनगृहाते ॥ ६॥ म? जिस पुरुष का घमा- 


चरण विद्या और समाधि योग स चित्त शुद्ध हा जाता है 
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उसका चिस परमेश्वर के ज्ञान मे आर प्राप्ति के योग्य होता 
हे जब समाधि योग में चित्त और परमेश्वर का याग होता 
है उस वक्त ऐसा श्रानस्द उस्प जीयको होता है कि कहने में 
नहीं अराला क्योंकि बह जीव अपने अन्तःकरण अर्थात बुद्धि 
ही से प्रहण करता है वहां तीसरा कोई नहीं हे कि जिससे 
कहें कि फिर जागूतावस्था कहने में मी नहीं आता क्यों कि 
चह परमेश्वर उसका आनन्द ओर उसको जानन बाला जीय 
तीना अद्भधत पदार्थ हे इस्स वह सब आनन्द कहन म महां 
आगता ॥ द॥आक्वयाॉऽस्यवक्तकुशालाऽस्थलब्धा। श्राश्य २ 

स्यज्ञाताकुशलानुशिष्टः ॥ $ ॥ मन्त्रण परमश्चर का घक्ता और 
प्राप्ति हान वाला दाना आश्चयं पुरुष हे क्‍यों कि श्राश्चवय जो 
परमेश्वर उसको जानने याला भी श्राश्वय ही होता है तिसशा 
ब्रह्मवित्‌ पुरुषका उपदेश हुध्रा हाय श्रोर अयन भी सघ प्रका- 
र से विद्यावान्‌ शुद्ध श्रीर योगी तब परमेश्दर का जान सक्ता 
है सा भी थाध्यय है अन्यथा नही ॥ ७ ॥ सवे वेदायन्प इसा सा- 
नन्तिवपासिसर्वाणिचयह्ददस्ति यदिच्छन्ताग्र्मचय चरन्ति 

तस परदसंग्रहंगव्रवीम्यामेतन्‌ ॥ ८ ॥ जिख पद्‌ श्रर्थात 
परमेश्‍वर सव वेद अभ्याव पुनः पुनः उसी हीका कथन करते 
हैं अर्थात्‌ वे परमेश्वर ही का कहते हे ओर उसके वास्तेही है 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य लाग ब्रह्मजयस यथावत्‌ 
निद्या पढ्ने हैं कि हम लोग परमेश्वर को जालें उसकी प्राप्ति 
| के बिना आमम्त सुख श्रोर सब दु;स्व की निधृक्षि नहीं होती | 
थही बात थमराज्ञनचकता से ऊहते है कि हे नचकेता जो 


सत्याथप्रकाश । २८५ 
| आकुर का अर्थ है साई परब्रह्म हे ॥ ८ ॥ पकादेवःसवंभूतषु | 
| गूडःसयव्यापी सब भूतान्तरात्मा । सर्वाध्यक्षः सवभूताधिबासः 
| साश्रीचेताकयलोनिपए णश्च ॥ ६ ॥ मन्त्र पक जा श्रह्वितीय 
| परमेश्वर ब्रह्म है सोई सब भूता मे गूढ है अर्थात युस कि सब 
| जगह मे प्राप्त है फिर मूढ लोग उ यका नहीं जानत सब सूतां. 
| का अंतरात्मा कि निकट से भी निकट सब संसार का वही 
| हैं अध्यक्ष नाम स्वामी और सब भूतो का निवास स्थान 
ब्रस श्रेष्ठ सबके ऊपर विराजमान सबका साक्षी कि कोई 
| कर्म जीव का उनसे जिता जाना नही रहता कित्तु सब ज्ञानते 
| हैं चेतन स्वरूप श्रोर केवल अर्थात उसमे कुछ भी नहीं मि- 
| लता हे एक रस चेतन स्वरूप ही हे जैसा दूध में जल मिला 
रहता हैं वेसा नदा जितने अखिया जन्म, मरणग हष, शॉक 
| धा, तुषा. तमारजः और सरवगुणादिक जगत क हैं उनसे 
| सदा भिन्न हनत परमेश्वर निपुण है और सदिचदानन्द्‌ सव 
| शक्तिमत्वदयालुन्यायकारित्व श्रोर सवज्ञदिक गुणों स 
| सदा लगुण हैं ॥ ६ ॥ नतस्थकायकरणं त्रविद्यतेनतत्समश्वा- 
| +्पधधिकक्धा दृश्यते । परास्वशक्तित्िक्रघेवश्ववतेस्वाभावबिकी 
शानवल क्रियाच १० ॥ मन्त्र परमेश्वर सदा कृत कृत्य है 
उसकी कतव्य कुछ नहीं कि इसको करनेके विना हमको सुख 
नही होगा ऐसा नहीं करना जेसा कि चक्ष के बिना रूप नहीं 
देख सक्ता ऐसा भी परमेश्दर म नहीं किन्तु विविध शक्ति 
स्वाभाविक श्रनन्त खामथ्य परमेश्वर का सुना जाता है कि. 
झनन्त ज्ञान, श्रनत्त बल शोर अनन्त किया परमेश्‍वर मे स्वा- 
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भाविक ही हे इसम कुछ सन्देह नहा क्या कि परमेश्वर के 
| तुल्य वा अ्रधिरू काई नहीं ॥ १० ॥ पष लव ष भूतेष गूढ़ात्मान- 
| प्रकाशत । दृश्यतेत्वश्रयाबुध्या सूक्ष्मव सूक्ष्दांशा भः ॥ ११ ॥ 
| मन्त यह जा परमेश्वर सब भूता स सूक्ष्म व्यापक आर गुप्त 
| हे इस्से मूढ़ ज्ञा विज्ञान ओर योगाभ्यास ही उनकी बुद्धि म 
| नहीं प्रकाशित है जितने सूक्ष्मदर्शी यथावत्‌ विद्याच न्‌ उनकी 
| शुद्धि ओर सूक्ष्म जा बुद्धि, विद्या, विज्ञान, यागाभ्यास स 
| होता है उससे परमेश्वरका वे यथावत्‌ जानत हैं अन्यथा 
| नहा ॥ ११ ॥ तदेजनितन्ने जतितदूरेतद्वंतिक । तदन्तरस्यसवः 
| स्यत दुखर्चस्यास्यचाह्मतः ॥ १२ ॥ मन्त्र साई परमेश्वर प्राया. 
दिकाका चएा करता ह ओर आप श्रचल हा हे वह अधर्मात्मा 
| और मूढ पुरुषा से श्रत्यन्त दूर हे और घर्मात्मा विज्ञान वाले 
| पुरुषों से श्रत्यन्त निकट अर्थात उनका अन्तर्यामी ही हे साई 
प ब्रह्म सव जगत्‌ के बाहर भीतर और मध्य म पूण हे ॥ ₹२॥ 
| अन जद रुम्मनसो ज ची यान नदे चाशा वनपूमषत । तद्धावता- 
| न्य।न्नव्यलितिष्ठत्तम्मिन्तपामाठरिङादधाति ॥१३॥ मन्त्र यह 
| ब्रह्म निष्कंप निश्चल है परन्तु मन स भी चगवाला हे इस ब्रह्म 
| का देच अर्थात्‌ चक्ष रादिक इन्द्रयां प्राप्त नहीं होती क्या कि 
| इन्द्रिय और मन का वही आत्मा है सो ल्मा का साहा जा 
| शरीर सा उसको कसी नहीं देख सक्ता यह आन्पा लो सबको 
| देस्व सत्ताही है और मन वग से जरं २ जाता है यहां २ ब्या- 
| पक हाने स परमेश्‍वर आरो देख पड़ना दै सो परमेश्वर जितने 
| वग वाले हैं उनको उह्लङ्कन कर लेता है श्र्थात परमेश्वर के 
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काई गुण क तुल्य चा श्रधिक किसा का गुण सामथ्य नहीं 
| सी पग्मश्‍वर स्थिर व्यापक और चेतन उसक सत्ता स उसमे 
| ठहरा भया मातरिश्वा अर्थात्‌ माता जा श्राकाश उसमे चलने 
| और रहने बाला जो प्रमाण सो चप्टादिक सब कर्मा का कर्ता 
| है अन्यथा नहीं ॥ १३॥ यस्मिन्सर्वाणिभूतान्यात्मेवाभूद्विजञा- 
नल; | नन्नकामाह:क शाक पवत्वमनुरश्यतः ॥ १७ ॥ मन्त्र जिस 
| परमेश्वर क जानन स सब भूत प्राणि मात्र आत्मा क तुल्य हो 
| ज्ञाते हे कि किसी भूतसे नराग श्रोर नढे प उसका कभी राग 
| खोर नहा हात करा कि बह पक जा अहिताय उस परमेश्वर 
| में स्थिर ज्ञान बाला जो पुरूष उनका किसा म माह चा किसी 
| सक्या शोक अर्थान उसका कभी माह चा शाक हाता ही 
| नहो ॥ १३॥ चेदादमतपुरूपसाहान्तमादित्यचणस्तमसःपरस्ता- 
त तमेवलिदित्वातिमस्युवेतिनानथः पन्थाविद्यतयनाय ॥ १५ ॥ 
| मन्त्र जो ब्रह्मचत परुष उसका यह श्रनुमच हे कि पृरण सब 
| स बडा प्रकाशस्वरूप और सबका प्रकाश जन्म मरण सुख 
| दुःख ओर अविद्या जातम उम्ल भिन्न उस परमेश्यर का 
| जानता हूं सब दुःम्ब स छूट फ परमानन्द उसका जानने स 
यथावत प्रात नया हूं उसाका जानक आंतमन्युज्ञा पन्मेश्‍वर 
| कि जिस्म जन्म मरणा दिक दासा का लप्रामात्र को नहा अ्र- 
| शीन मास पद का वाल हागा | खोर काई इम्स मन्न मक्ष 
| का माग नदा ॥ २३ ॥ सपयंगाचळुक्मकायपब्रणामस्ना तिरक्षं- 
| शुद्ध प प डप्‌ । क तिमनीयी परिभूःस्वयंभूधा तश्यलोर्थान्‌ व्य- 
देधाच्ळाप्वबत स्ा्मगास्यः ॥ १६॥ मन्त्र सो परमेश्वर सख 


| २८८ सप्तमसमुला सः । 
| पदार्थों में एक रस अद्वितीय पूण है सब जगत्‌ कर्ता स्थूल | 
| सक्ष्प और अकाय अर्थात जागृत और सुषुसि इन तीन शरीर 
| रहित शुद्ध निर्मल सर्व दोष रहित जिसको पाप का लेशमात्र | 
| भी सम्बन्ध नहीं सवश् सव विद्वान अनन्त जिसका विचार 
| आर ज्ञान सचके ऊपर विराजमान स्वयंभू नाम जिसकी कभी | 
| उत्पत्ति न होय श्राप से आपही सदा सनातन हा जिन्नवद 
| रूप सयक्ञ विद्या का हिरतय गर्भादिक शाश्‍वत नाम निरन्तर | 
| प्रजाओं का अधो का अर्थात वेदों का यथावत उपदेश किया | 
| है उल परमे की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी 
| चाहिये इतना संक्षेप स संहिता शोर ब्राह्मणोके मन्त्रो से शब्द 
1 प्रमाण लिख दिया सा जान लेना पूवपक्ष परमेश्वर | 
| रागाई वा विरक्त बा उदासोन जो रागी होगा ता दुगम्बी | 
| वा असमर्थ होगा सदा जो विरक्त होगा तो कुछ भी न | 
है करगा आर संसार का धारणुभी न हाँगा ओर जा उदासीन | 
होगा तो अपन स्वरूपस्थ साक्षीयत्‌ रहेगा श्रथात बद्ध जा 
| ईश्वर होगा ता कमी रच सकेगा नहीं मुक्त हांगा ता जगत्‌ | 
| का ही रन्ंगा नही इससे ईशयरकी सिद्धि नही हाती उत्तर पर- | 
मेश्‍वर रागी नहीं क्यों कि गने से उस्म कोई पदाथ नहीं है | 
| कि जिसमे राग करै आपने स्वरूप में झपना राग कभी नहीं | 
| बनता सर्वव्यापी के हान से अप्राप्त पदाथ ईश्वर को कोई 
| नहीं तथा सबशक्तिमान क हान स भी राग ईश्वर म नहीं बन 
| सकता डिक. भी देश्वर नहीं क्योंकि पाहिल जा बद्ध होता है| 
| साई बन्धन के छूटने स विरक्त कहाताहे सा ईश्वर का बन्धन | 
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तीनी कालमे भी नहीं भया फिर उसको विरक्त कैस कह सकं 
उदा हील भी यह हाता है कि पहिले बन्धनम होय पीछे ज्ञान के 
हाने से उदासीन होजाय ऐसाईश्वर नहा ईश्‍वर की अचिग्टय 
शक्ति हे कि सबम रहे और किस का भी लेशमात्र संग दोष 
न लगे इस्से ऐसी शंका जीव के बीच में घट सकती है इश्वर | 
मे नहीं पू पक्ष जिसने पदाथ हैं व सय सन्देह युक हा हें 
निश्चय यथावत्‌ एक का भी नहीं होता उत्तर आपने यह बात 
कही सो निश्चित है ना नहीं जो कही कि निश्चित हेतो सब 
पदार्थ सन्देह युक्त नहोभये आपको बात निश्चित होने से और 
जा आप कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं ला आप की 
बान का प्रमाण ही नहीं हुआ क्या कि लक्षसाप्रमागाभ्यां पदा- 
थसिद्धि; । लक्षण शोर प्रमारो क विमा किसी पदाथ की | 
निश्चित सिद्धि नहीं हाती आपन सब पदाथा म सन्देह सिद्ध | 
कहा सो किस प्रमाण से उसकी सिद्धि होती हे किसी | 

प्रमाण से सन्देह का श्राप सिद्ध किया चाहोगे ता उस] 
प्रमाण मे भी आपका निश्चय नहीं हांगा क्यों कि अप 
सख पदाथा का सन्ईह युक कह चुके हैं इससे आपका 
सन्दद ही सन्देह नष्ट हा गया फिर आप किसी व्यव- : 
हार में प्रत न हा सकारे जैसे कि गमन भाजन, इन, 
दवना सुनना इत्यादि कभी सन्देह युक्त होन स प्रवृत्ति भी 
इनमें न हानी चाहिय प्रवृत्ति ताप करते ही हे इसस आपन 
जो कहा कि सब व्यवहार ओर सत्र पदाथ सन्देह युक्त हा हैं 
यह बात आप की मिथ्या हो गई इससे क्या आया कि लक्षण | 


१६ 
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और प्रमाणो से जा निश्चित पदाथ हाता है उसका निश्चित 
. ही मानना चाहिये इसम सन्देह करना ब्यथ ही है सो प्रत्य- 
क्षाद्क प्रमाणा स ईश्वर की यथावत्‌ सिद्धि हाती ही हे उस 
का मानना चाहिये प्रश्‍न पृथ्वी, जल, श्ग्नि, चायु, इन चारी 
क मनन से चेतन भा उसम हाता हे जब व पृथक २ हा 
जात हे तव सब कला बिगड़ जाता हैं फिर उसमे कुछ नहीं 
रहता इस्स जगत्‌ का रन वाला काई नही आप ख पापही 
जगत्‌ आर जीव हाना हे उत्तर आप भी इन चारा का मिल्ला 


के जीव और जीव क जिनन गुण उनका देखला देखे सा कभी 
गहीं देख पड़ गे क्योकि पहिल ही स सब स्थूल भूता म सब 
सूर्म भूत मिले रहें हे फिर उनमे ज्ञानादिक गुण क्‍यों नहीं 
देग्व पड़ते इस्स जीव पदाथ इन भूता से भिन्न ही है जिस्कये 
गुण हैं॥ इच्छाह्वपप्रयरन्सुस्दुःरूशनान्यान्मनोलिडूम ॥ 
यह गोतम मुनि का सूत्र हे इसका यह अभिप्राय हे कि इच्छा 
किसी प्रकार का साहना जिसके गुण को जानता है उसको 


प्राप्ति को चाइना करता है जिसमे दोषों का जानता है उसपर 
ठप अर्थात चाहना नही करता प्रयन्न नाना प्रकार की िठप- 
चिचास पदार्थाका रचना शगार सथा सारका उठाना इस्तका नाबर 
प्रयत्न हे सुख नाम श्रनुकूल की चाहना अर जानना दुःख प्रतिकूल 
का जानना श्रोर छाडनकी इच्छा करना ज्ञान जैसा जा पदार्थ है 
उसका तस्व पयन्त यथा वत्‌ वियक करना इसकानाम जीव है ये 
गुग पृथव्यादिक जड़ाके नहा किन्तु जीब ही के है लिंग शरीर 
बुद्धि जिसस जीव निश्चय करता हे बुद्धिरुपलब्धितनिमित्य- 


सत्यार्थ आकाश | २६१ | 


शि यक RCO OD PCG न न I SN RO यय es tn ninutes 


वन्तिरम्‌। यह गौतम ज्ञी का सूत्र है बुद्धि उपलब्धि और 
| ज्ञात ये तीनो नाम पक ही पदोथ के हैं मन जिससे पक' 
| पदार्थ को विचारके दूसरे का विचार करनाहे ॥ युगपडजाना 
| जुन्पत्तिमनसालिगम्‌ । यह गोत जिससे फक पदाथ ही 
| को पक काल में ग्रहण करता हैं एक को ग्रहण करके 
| दूसर का दूसर काल म प्रहग करता हे पक काल म दोना का 


| नहीं इसका नाम मन चिन्त जिस्सकि जीव पूर्वापरका स्मरण 
| करता हे जा कि पहिले देखा आर सुना था इसका नाम खिल 
| ह अ्रहड़ार जिस्से श्रभिमान जीव करता है ये चार मिल के 
| शरन्त-करण कहाता है इस्स जीव भीतर मना राउए करना हैं 
| ये चारो पक हो हैं परन्तु व्यापार भेद स चार भिन्न २ नाक हैं 
| काहाकरग जिसस किबाहर मीव व्यापार करता श्रात्र जिस्न 
| शब्द सुनालाहे त्यवा जिससे स्पश जानताहे नत्र जिस्स रूपको 
| जानताहे जिया जिम्स रसर क ज्ञानताई नासिका जिझ्से गन्ध 
| का जानता हैं ये पांच ज्ञान इन्द्रियां हैं इनसजीच वांह्य पदार्थों 
| का जानता है च'क जिस्स शब्द चालता हे पाद जिसस गमन 
करता हे हम्त जिस्ल ग्रहया करता हे वायु जिससे मल का 
| स्थाग करता है लिंग जिससे मूत्र श्रौर विषय भाग करता हैं 
येथांच कम न्द्रिपहै इनस जाववाह्यकम करता हें प्रारग जिस्से 
| अद्ध नेपा करता दे आगान तिस्सश्रधाचणा करता हैं व्यान 
| जिम्स सब सन्धियो मे चेष्टा करता टि उदान जिस्से जल | 
| और अक्ष फा कण्ट से भीतर आकषर कर लेता है समान 
| जिस्से नाभिद्वार सव रसाँको सघ शरीर में प्राप्त कर देता है ` 
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ये पांच मुख्य प्राण कहाते हैं नाग जिस्त उकार लेता हैं कूर्म 
जिस्स नेत्र का खालता और मून्दताह ककल जिस्स छाकता 
है देवदत्त जिस्स जम्भाई लता है थनऊततय जिस्स शरीर को 
पुष्टि करता हे शोर मरे पीछे शरोग का नहो छाइता जा कि 
मुरदेको फुलाता हे ये पांच उपप्रासाहे ये दश पक ही है परन्तु 
किया भेद स उश नाम म्ह ये २७ तत्व मिल क लिंग शरीर 
काहाता है काई रपप्राण कानह [गानता उसक मत २६ हात 
हैं आर काई पांच सूक्ष्म भूत जा कि परमाण रू पहे आर पू्वा- | 
क सार भेद अन्त: रुरणा क इन नव ततच्या का लिभ शरीर 
कहाता हे इस लिग शरीर में जायरधिप्ठाता कला आर भाक्ता 
है उलका जील कहने हे जो कि पक काल मे सब बुध्यादिका क 
किये कर्मा का अनुसत कराता हे चेतन स्वरूप है उसका नाम 
जीव हैं उसका अधिकठ्याण्या मुक्तिक प्रकणम किई जायगी 
खा जोत भिन्न पदाथ ही है चातक मिलान स जीवक गुण 
श्रीर जीव कमी नहों उत्पन्न हाता इससे यह बात कही था 
कि चारा के मिलने से जीव भी हाता है. यह बात खण्डित 
ही गई प्रश्‍न ईएचर, स्प्वज्ञ आर जिकालदशी है जैसा ईश्वर ने 
अपने ज्ञान स नश्चित किया दै बेस ही जीव पाप खा पुण्य 
करेगा फिर जोतका दण्ड क्यों होता हे क्योंकि उससे अन्यथा 
जीव कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जो करेगा तो ईश्वर 
का सवशान नष्ट हा जायगा इससे जैसा ईश्यर ने पहिले 
ही निश्चय कर रक्खो है वेसा जीव करता है ईश्वर जानता भी 
है फिर आपस उसका निवृत्त क्यो नहीं कर देता जा निवृत्त 
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$ नहीं कर देता ता दण्ड क्यों देता हे उत्तर ईश्वर है श्रव्यन्त 
| दयालु जब जीवों का ईश्वर न रखा तब विचार करक सबक्रो | 
| म्वत्रन्त्र ही रग्व दिय क्योकि परतन्त्र के रखने से किसी का 
| कमो सुख नहीं होता जेस कि काईग्रानी इच्छा से मरण तक 
| पर म्थान में रहना है ताभी इसमें उसको कुछ दुःख नही 
| मालम होता उसका जा काई पक घडी भर पराधयील बैठाय 
र्फ्ग्वे ता बडा उसका दुःख दाता इस्म्म परमेश्वर न सब है. 
| जाय म्यतन्त्र ग्काब हैं जा चाहता ता परतन्त्र भी रख सक्त! 
| परन्तु परमेश्वर वडा: दयालु ओर ऊपासागरहे इग्ससत्र स्व- 
तन्त्र रवरवे टे परन्तु आज्ञा ईपएरर जहे कि ज्ञॉमिसा कर्म ऋरें- 

1 बढ़ चैसा फल भागगा सा आज्ञा उसी सत्य हा हे इस्स 
क्या आया कि कपा क करने आर पुरुयों के फल भोगन में 
| जीव स्वतन्त्र ह आरपापा के फल सागनम पराधीन हे जीव 
| कमा के करने चाले आग भागने वाले है जैसाजीय कर्म करेंगा 
| चसा ही ईश्वर ने ज्ञान स निश्चय पहिलहो किया हे ओर भो 
क्ता वही हजिशाल ज्ञान म इश्यर स्वन्तत्र ओर अपन कर्मा 
के करन म तथा सागन म जीव स्वतन्त्र हे प्रश्‍न जीवका निज 
| स्वरूपक्या ॥उसरग विशिष्टस्य जीवत्यमग्वयव्यनिरेकामस्याम । 
यह कपिलमुनि जी का सूचह इसका यह श्रसिप्राय हे कि जैसा 
| अयना मिट्टी से बनता है परन्तु शुद्ध क होन से जो उसके 
 स्माम्हने पदाथ हारा! स्रो उसमयथ त्वत्‌ डम्ब पड गा अधवा | 


खस्न त 


उन दोनों म प्रतिबिस्य खा अग्न भिन्न हे क्याकि उन 


॥ २६४ सप्तमससुलासः । 
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|, से. परमेश्वर भिन्न केहन से पृथक्‌ भी हे क्यो कि लिंग शरीर 
| से युक्त जीव स्वग नक जन्म और मरण इत्यादिको में भ्रमण! 
करता | हे परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ स्मरण नहीं 
| करते हैं और उसके गुण दोषोके भोग वा संगी कभी महां होते 
| हें कारण शरीर के ज्ञान लोभ और क्रोघादिक गुण भी जीव 


दुषण और लोहे से व्यतिरिक्त हैं अर्थात्‌ जुदे हैं ओर जो केवल | 
है जुरे हाते तो उनके गुग दपण ओर लोहे घे न हाते इस्से उनमें 
है आन्य भी उन का देख पडता है बस ही लिंग शरीर जो है 
| उसका अधिप्राना है साई जांच हे दर्पण क तुल्य श्रन्तःकरश 


है नाम भ्रव्यक्त परम सूक्ष्म भूत और प्रधान भी हे चह कारण श- 
ह रीर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के होन स एक 
| ही दानो के बीचम मध्यस्थ लिग शरीर हे चेतन एक जीव थोर 


| दूसरा परमेश्वर ही है तासरा काई नहीं सा परमेश्वर हे विभु- 
| 


| हे वहां २ परमेश्यर दी पूर्ण हे सा लिंग शरीर में उसका सा- 
| मान्य प्रकाश है अर विशेष प्रकाश चेतन हो का जीय है जस 
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ख पृथक भो वे देख पड़ते हैं और हा भी जाते हैं इम्से 


शुद्ध रै स्थून देह बाहर का है और जिस में गाढ निद्रा होती 
हे सत्य रमा और तपागुण पिलके प्रकति कहाती हं जिस का | 


व्यापक सवच पक्त रस जहां २ लिग शरीर विशिष्ट जीव रहता ! 


दर्पण मे सूय का विशेष प्रकाश हाता हैं सा परमेश्वरका सवा 


होने से बह चेतन नहाहे वह जीव कहलाता, है और लिंग देह। 


में बाते हे और स्थूल शरीर के शीतोष्णक्षधा तृपादिक गुण| 
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१ भी जीव में श्राते हैं कयो कि दाना शरीर के मध्यस्थवर्तो जीव | 
1 हैं इससे दोनों शरोरे के गुण का भी संग जीव कर्ता है इसका | 
| स्पष्ट अस्य व्याख्यान मुक्ति और बन्धक विषयमे किया जायगा | 
| प्रश्न ईशर व्यापक नही हा सक्ता कयो कि जितने परमाण्या- | 
। दिक पदार्थ हैं बे जहां रहते हैं उतने अवकाश का ग्रहण श्रवश्य | 
| करते हैं किर उसी श्रवकाश म दूसरे परमाणु था ईश्वर को | 
| स्थिति कभी नहीं हा सक्ती और उसके बाच मे अन्य पदार्थ | 
| भी रहें ता वह परमाण हों नहीं कयो कि बहुत पदार्थोक संयोग | 
| से बिना संधिवावाल उसमे नही हा सक्ता सब वियोग की अ- 
1  न्तावस्था जो है उत को परमाण कहते हैं कि फिर जिस का | 
| विभाग हो सक उत्तर ईश्वर व्यापक है कयो कि परमाण से 
| भीसूक्ष्प है जैस त्रिसरणु क आग संयोग दा वियाग बुद्धि | 
| से हम लाग जानते ओर इहते हैं खेले ही परमाण का वियांग | 
| मो बुद्धि से कर खक्त हैं अर इश्वर की बिभुता भौ ज्ञान स | 
जान सकते हे क्‍यों कि परमेश्वर बिभु न होते ता परमाणु का | 
| रचन संयोग वियाग र घारण भी न कर सकते फिर पर- 
| माणु का धारण भी कस हाता जैस पुष्प म गन्ध दूत में घृत | 
घत से स्वाद शोर गन्ध और उन सब पदार्थो प्रे आकाश | 
| नाम पाल ये सब व्यापक हैं उन २ पदार्थौम बेसे परमेश्‍वर भी | 
| परमाण और प्रकृत्यादिक तत्त्वो में व्यापक ही है प्रश्न श्रच्छा | 
| ईश्वर सिद्ध और व्यापक मी हो परन्तु उसका उपासना प्रा- | 
| थना और स्तुति करनी आवश्यक नहीं क्यो कि कोई व्यवहार | 
| ईश्वरके सम्बन्धका प्रत्यक्ष महीं देख पड़ता इससे ईश्वर अपमी | 
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| इश्वरसा में रहे और हम जीब लोग श्रपनी जीचता में रहं उत्तर 
| ईश्वर की उपासना प्रार्थना और स्तुति श्रवश्य सब जीवा का 
| करनी चाहिए जैसे कि कोई किसी का उपकार करै उसका 
| प्रस्युगकार उसके अवश्य करना चाहिए जा प्रटयुपकार नहीं 
| करता सो अ्रवश्य कृतप्र होता है क्‍यों कि उसने उसके साथ 
भलाई किया और उसने उसके साथ बुराईकी जैसा उसने सुख 
| दिया था फिर उसने उसका सुम्ब कुछ नहीं दिया वा उसन 
| विराध ही करलिया इस्से बह पुरुष कृतप्न होता है जैसे माता 
पिता और कोई स्वामी जिसका पालन करते हैं थे केबल अपने 
उपकार के हेतु करत हैं कि यह भी मेरा पालन समर्थ हा के 
करेगा जख यह पुत्र वा भृत्य यथावत्‌ पालन नहीं करता संसार 
मे सज्जन लोग उस का कृतघ कहते हैं जो माता और पिता | 
| अथवा स्वामी उनका पालन करते हैं जिन पदार्थास वे घृत जल | 
| चुथिवां ओर अजश्लादिक सब परमेश्‍वर के रचे हैं जा जिस का 
रचता है वही उसका माता पिता और मुख्य स्वामी होता है 
उन पदार्था से अपना खा पुत्रादिको का पालन ये करते हैं 
| जैसे किसी ने अपने मत्य से कहा कि तू' इसकी सेवा कर था | 
मेरे इस पदाथ को लेके उसको देखा जब सह सचा या पदाथ | 
| को प्राप्ति होये सब पदाथ दाता स्थामीके ऊपर यह प्रीति करै खा 
भरयके किन्तु पदार्थदाता स्वामी हीसे प्रीति करेगा भत्यस नहीं 
| किष्च जिसका पदार्थ हच उसी से प्रीत करना चाहिये जैसे 
युद्ध में जय घा पराजय राज्य की प्राप्ति अथवा हानि राज्जा 
| की होतीहे मत्यां की नहीं देखेही परमेश्वर का जगत्‌ हैं जगत्‌ 
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में जितन पदार्थ हें उनका स्वामी परमेश्‍वर हीहे इस्स परमेश्‍वर | 
की अत्यन्त प्रीति से स्तुति प्रार्थना और उपासना श्रवश्य | 
करनी चाहिय अन्य विसी की नहीं सबा ता माता पिता अर | 
विद्या का देन वाला श्रेष्ठ ओर सुपात की मी करनी चाहिये 
आर जा ईश्वर की उपासना न करेगा चह ऊतन्घ हो जायगा 
क्योकि ईश्वर ने हम लोगों पर झनक उपकार किये हे जिसने | 
जगत्‌ म पदाथ रच ह बे सब जावा क सुख क हतु रच हे | 
| आर जीचो का स्वतन्त्र कर्म करने म रख दिये हैं इसम यह | 
यञ्चुव द का प्रमाण हे ॥ कुबल वहकमाणा जिज्जीडिषच्छतक्ष- | 
समाः । पवन्वयिनाव्यथेताऽस्तिनकरमलिप्यतेनर ॥ श्सका | 
| यह श्रभिप्राय हे कि जीव स्वतन्त्र अपहा आप कम करता हे 
| सा इस संसार में श्रापही आप कर्म कर्सा हुश्रा ॥ १०० सो | 
घष तक जीने की इच्छा करे परन्तु अधम कभी न करे सदा | 
धर्म ही करे जाजीघ ब हेंगा कि मरना मुझकाअवश्य हे इसमे 
पाप को न करना चाहिये एस जो जीव विचार से कर्म करेगी 
सा पापा म लिप्त कभीन द्वांगा यन्सनस्वाध्यायतितद्वा चावद- 
तियह्वचा बद्‌ तितत्कमणा करालि । यस्क मणाकरोतितदमिसंपद्य- | 
ते ॥ इस श्व ति का शर्थ पहिलेकर दिया हे परन्तु इसका यही | 
श्रभिप्राय है कि जो जैसा कर्मऊरे नहवला ही फल पाये ऐस॑! 
ईश्वर की थाशा हे ॥ यथतु' लिङ्कान्यृतवःस्वयमेवतु पर्यये । | 
स्वामिस्यान्यभिपद्यन्त तथा कर्मांणदेहिनः॥ यह मनु का | 
शलोक है इसका यहश्चभिप्राय है किजेसे बसन्ताविक ऋतुओं 
| के लिंग अर्थात्‌ शीताष्णाद्कि ऋतुओंम प्राप्त होतेहे चैसलक | 
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जीव अपने २ किए कर्मो को प्राप्त होते हैं १ ॥ जो पुरुष | 
| ईश्‍वर की उपासना न करेगा बहमहाकूलघ होगा इस मे कुछ 
| सन्देह नही प्रश्‍न जीव जब विद्यादिक शुद्ध गुण शरोर योगा- | 
| भ्याम से अशिमादिक सिद्धि याला होता है उसी को ईश्वर 
| मानना चाहिये उससे भिन्न स्वतन्त्र ईश्वर मानने का कुछ 
प्रयोजन नहीं वही सिद्ध जगत्‌ की उत्पति स्थिति धारण और . 
प्रलय करेगा इस्स सनातन ईश्वर काई नहीं किन्तु साधना 
| से ईश्‍वर बहुत हा जाते हें उत्तर इनस पूछना चाहिये कि जब 
| जाव जीव का शरीर इन्द्रियां और पृथिव्यादिक तत्वों को | 
कोई रखेगा तब ता विद्यादिक गुण ओर यागाअ्यास स कोई 
जीव सिद्ध हो गा जावे पेसा कहें कि जन्म ही स काई सिद्ध | 
हो ज्ञायगा सो उनके कही साधना से सिद्ध हासी है यह बात | 
| मिथ्या हो जायगी और बिना साधनों के सिद्ध हॉचे तो सब | 
जीव सिद्ध क्‍यों नहीं हाते इस्स यह बात उनकी मिथ्या होगी 
| सदा सनातन सिद्ध सब ऐश्वय वाला साधनीस बिना स्वतः 
| प्रकाश स्वरूप ईश्वरहें इसम कुछ सन्दूद नहों प्रश्न जीव कर्म 
करते हैं आर ईश्वर कराताहँ क्योंकि ईश्वर को सत्ता के बिना 


पक पत्ता भी नहीं चलसकता इससे ईश्‍वर के सहाय स जीव | 


कर्मा को करता है आपस आप कुछ करन को समर्थ नहों | 
उत्तर जीव आप हो श्राप स्वतन्त्र कर्मा का करता हे ईश्वर 

कुळ नदीं कराता क्योकि जा ईश्वर कराते तो जीव कमी पाप 
नहीं करता सा जीव पुण्य और पाप करता ही है 
इससे ईश्वर नहीं करता श्रीर जो ईश्त्रर करता ता जोष स 


सत्यार्थप्रकाश । २६६ 


TT Ce i आहत नी, TR a NOT UO त क “रा: ४९५. /»“५, a 3३७. ००% ला ore 2९0 


| ईश्‍वर को अधिक पाप होता जैस पक मनुष्य चारी करता है 
| ओर दूसरा कराता है इसमे करने वालेस कराने वालेको पाप 
| अधिक होता है क्योकि यह प्र रणा उसको नहीं करता तो चह 
| छोरी कभी न करता खा पक प्रेरणा करनेयाला अनेक मनुष्यों 
| का चार घना देता इस्से उसको झधिक पाप होता हैं इसू वा- 
| स्ते ईश्वर कभी नही' करता और जा ईश्वर कराता तो 
| जीव काठ की पुतली की नाई 'होता जैसे उसको नना 
| वसा नाचे फिर भी वही परतन्त्रा मे जो दोषण का साई 
| ग्राजाता इससे इश्वर सब जगत्‌ का करने वाल! होता 
है परन्तु जीवा के कर्मो का करन वा करान चाला नहीं 
| प्रश्न जा ईश्‍वर जीयो का न रचता ता जीव क्यों पाप 
| करते और दुःख भी क्यों मॉगते जैस किसी न कश सादा 
| उसमे कोई मनुष्य भी गिर पड़ता है जो बह ऊंश्रा न 
| खोदता तो कोई न गिरता बेसे ईश्वर जीवों का न रचता तो 
| जीव क्यो पाप करते उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योकि जो 
| कोई राजा भज्यो को रखता है और पुत्रों को मनुष्य उत्पादन 
| करता हे या शुर शिष्या को शिक्षा करता हे सो सब इखी 
| वास्ते करते हैं कि सब घर्म की रक्षा और धर्माचरण करें पाप 
| करने का श्रभिप्राय इनका नहीं आर जैसे बालक बा भृस्यके 
| हाथ में लकड़ी शिक्षा वा शाख देते है सो अपने शारीशकी और 
| स्वामी की आशा तथा चर्म की रक्षा के चाहते देते 
[हें पेसा श्रभिप्राय उनका नही है कि उनसे 
श्राप आपने ही को माग के मर जाय वैसे ही परमेश्यर ने 
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जीव रखे हैं सो केवल धर्माचरण शोर मकत्यादिक सुख के | 
वास्ते रचे हैं और जो जीव पाप करता है सो अपनो मूखला | 
है होस करता दै वैसा ही दुःख भोगता हे हस्तादिक जीयो के 
वास्ते इन्द्रिय रा हैं सा केवल जीवो के व्यवहार सिद्ध होवे | 
अर उनसे सब सुख कार्यो को करे इनमें स काई अपन हाथस | 
अजनी आंग निकाल लेता हे वा अपना गला काट देता हैं | 
सा केवल श्रथनी मृढता से करता हें माता पितादिकोका चसा | 
| अभिप्राय नहीं इससे वह प्रश्न श्रच्छा नहीं प्रश्न ईश्वर मच | 
शक्तिमान्रै खा नहीं 3क्तरसबंशक्तिमानहे प्रज्ञो सवशक्तिमान | 
हॉय तो श्रथना नाश भी ईश्वर कर सन्ता हैँ खा नहीं उत्तर 
ईश्वर अखिनाशी पदार्थ हे अत्यन्त सूक्ष्म जिसका किसा घ- | 
कार या शस्त्र स नाश नही हे! सक्ता क्यों कि जिस पदार्थ का | 
| रूप और स्पश हावे उख का श्रझि, जल, वायु श्रथवा शस्त्रॉ 
से नाश हो सक्ता हे अन्यथा नहीं नाश शब्द का यह आर्थ है | 
| कि अदशन अथवा आर्ण म मिल ज्ञाना सा पर्मश्यर को- 
| इ इन्द्रिय से दृश्य नहीं कि फिर अदशन उसका हॉय ओर | 
| इसका कोई कारण भी नहीं जिसमें ईश्वर मिल ज्ञाय इस्स | 
इश्वर क नाश की शांका करनी भी अनुनित है और इश्वर | 
| सबशक्तिमान है परम्तु उसकी शक्ति न्याय युक्त ही है अन्याय | 
| युक्त नहों इम्स इप्खर सदा न्याय ही करता है कि श्बिना- | 
| शी पदार्थ को अबिनाशी जानता हे और उसके नाश की | 
| इच्छा नहों करता आर जा विनाश चाला पदाथ हु उसका | 
| नाश न होवे ऐसे भी इच्छा नहीं करता क्‍यों कि ईश्‍वर का | 


सत्यार्थश्रकाश । ३०१ 
ज्ञान निश्र मे है जो जमा पदाथ हे उसका वसा जानता ओर 
बैसा ही करता है प्रश्न जो ईश्वर दयालु है तो न्यायकारी नही 
अर जो न्यायकारी है ता दयालु नहीं कयां कि न्याय उसका 
नामदे क्रिथपम करना श्रोरप्क्षपातका छोडना इस्स कया आया 
कि दश ड दने क याग्य का दण्ड देना ओर अदणड का कभी 
दण्ड न देना सा जा दयालु हागा साता कभी दरड नदे 
सकेगा क्या कि दया ना? हैं करुणा ओर कृपा कासा सदा 
अन्य के सुख श्रॉर उपकार में रहेगा इस्स ईश्वर का दयालु 
माना ता न्यायकारो मस माना उत्तर न्यायकारा का ना 
बहुत स्थाना में श्रथ करदिया हे आर दयालु का ना परन्तु 
न्याय आर दयालु इन दाना का थाडा खा भेद हे दण्ड का 
ज्ञा देना आर जीवा का स्वतन्त्रका रखना ओर सब पदाथ 
बुद्धय/दिका का देता सववज्ञ सब पदाथ का जिसमे यथार्थ 
पदाथ विद्या ह उस वद शास्त्र का प्रकाश करना यह खड़ी 
ईष्वर की दया है कि जा जैसा कर्म करे बह चेसा फल पावे 
श्र्थात यथाचत्‌ जञा दण्ड का देना हैं सो उसके शार उस्से 
भिन्न सत्र जीवा के ऊपर ईश्वर दया करताह कि काई न पाप 
करे और न दुःखपाव जैस राज दण्ड हैं सोकेवल सबमनुच्योके 
| ऊपर दया का प्रकाश हा हे क्यों कि राजा का यह अभिप्राय 
हाता हे कि कोई अथ में प्रवूस न हाच ज्ञा हम दरड न 
देंगे तो सब मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त हो जांयगे इस्से अपरा- 
थी पुरुष क ऊपर श्रत्यस्त कठिन दरड दैताहे कि सब मनुष्य 
| भय मान होन सअ्रधर्म में प्रवृत्त न होवें वैसा ही ईश्वर की 


३०२ सप्तम्समुल्लासः । 
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सब जीवो के ऊपर दया हे कि पक को दुःखो देख के श्रन्य | 
पुरुष पाप में प्रवृत्त न होचे और फिर जीव का यहां तक | 
अधिकार दिया है कि श्रशिमादिक सिद्धिजिकाल दशन और | 
आप जीव ईश्वर संयोग से झनन्‍त सुख को पा सक्ता है कि 
कभो जिसको फिर दुःख न हाव इस्स ईश्वर न्यायकारो और | 
दयालु हे इसमें कुछ विराध नहीं प्रश्न ईश्वर सर्व शक्तिमान्‌ | 
श्रौर न्यायकारी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये कि | 
जितन जीव हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पक्षपात क्रिसोका | 
| भी नहीं किया और जैसी व्यबस्था न्याय से यथायोग्य क- | 
रती चाहिए बंसी ही किया हे इस्स ईश्वर न्यायकारी है| 
जगत्त्‌मसूय्य, चन्द्र पृथिव्पादिक भूत वृक्षादिक, स्थावर घोर | 
मनुष्यादिक चर इनका रत्न हय लोग देम्व पे तथा चारता | 
आर प्रलय को देख के आश्वय अनन्त ईश्वर की शक्ति का नि- | 
खित जानते हैं क्योकि सर्व शक्तिमान जा न हाता ते सय 
प्रकार का विचित्र जगत्‌ न रच सक्तता इस्स हम लोग जा- | 
नत हैं कि ईश्वर लव शक्तिमान है इसमें कुछ | 
| मन्द नहीं प्रश्न ईश्वर विद्यावान हैं खा नहीं उत्तर | 
 हश्वर में अनन्त बिद्या हें क्योकि जा चिद्या न हाती ता यथा- | 
योग्य जगत्‌ की रचना को न जानता जगत्‌ की रखना | 
यथ यास्य करन से पूण विद्या इश्यर महे प्रश्न ईश्‍वर का जम्म 
होता हें चा नहीं उत्तर उसका जन्म कमो नहों होता क्योकि | 

जन्म लेनेका प्रयाजन कुछ नहीं समर्थ नहो होता साई दुसरे । 
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| का सहाय लेता है जा सर्वशक्तिमान है उसको किसी के स- 
हाय से कुछ प्रयोजन नही आपही सब कार्यको कर सकता है 
| प्रश्न राम, कृष्णादिक श्रचलार ईश्वर के भए हैं यसूमसीह 
| ईश्वर का पुत्र और महम्मद आदि पुरुषों को उपदेश करनेके 
| वास्ते मेजा यह बात संसारमै प्रसिद्ध है अपने भक्तोके वास्ते | 
शरीर घारगा करके दर्शन दिया और नाना विधि लीला 
| किई कि जिसको गा के भक्त लोग तर जाते हैं फिर आप 
केस कहते हो कि जन्म ईश्वर का नहीं होता उत्तर यह खात 
| युक्त से विरुद्ध श्रोर शास्त्र प्रमाण स भी क्यो कि इश्वर 
| नन्त है जिसका देश काल ओर बस्तु स भेद नही' है पक 
| रस हे जिस का खण्ड कभी नही होता और आकाशादिक बड़ 
| स्थूल पदाथ भी परमेश्वर क सामने पक परमाणुक याग्य भी 
| नही आर शरोर ज्ञा हाना है सो शरीर स स्थूल होता हैं 
| जैस घर म रहने बालों से घर वडा होता है खो ईश्वर का 
| शरार किस पदाथस वन सकता हे कि जिसमे इशार निवास 
| करे श्रोर जा किसी में निवास करगा तो अनन्त न रहेगा | 
| क्या कि शरीर स शारीर छाटा हा हाता हैं जच शरार क 
| सहाय से रावण चा कंसादिकों को मारे तथा उपदेश भी करै | 
| विना शरीरस न कर सके ता ईश्वर सवशक्तिम'न ही नही. 
| ओर जा रायणादिकों का मारा चाहे और उपदेश करा चाहे 
| ता सर्व व्यापी आर श्रन्तर्यामी हान से पक क्षण म सब 


| जगत्‌ का मार डाळं और उपदेश भी कर देवे तथा अपने 


३१४ सप्तम समुल्लास: | 
| भक्तो को प्रसन्न भी कर देवे इस्स ईश्वर की ईश्चरता यही 
| हे कि बिना सहाय से सब कुछ कर सकता है ज्ञा सहाय 
के खिना न कर सके तो उसका सवशक्तित्व ही नष्ट हो जाय 
| इस्से इंश्यर का कभी जन्म और किसी का सहाय लेता हैं 
फैंसी शक्रा करन व्यर्थ हे प्रश्न जैसे सब जगत्‌ की उत्पत्ति 
| हाती हे इश्वर से वसे इश्वर का भी उत्पत्ति किसी स होती | 
| दागी उत्तर ईश्यर से कोन बडा पदाथ हें कि जिस्स इश्वर 
उत्पन्न हाव पहिल हो प्रश्न क उत्तर से इसका उत्तर हों 
| मानते किन्तु जिसकी उत्पत्ति कभी न हावे और सब संसार 
| की जिस्स उत्पत्ति हार्ने उसी का वेदादिक सत्यशास्त्र ओर 
| सजजन लोग ईश्वर मानते हैं आर को नहा जा कोई ईश्वर 
| की भा उत्पत्ति मानता हँ उसके मत में अनवस्धा दोष आवगा 
| कि जैसे उसन इ शवर का उत्पसिमानी फिर इंश्रर के पिता 
| को भी उत्पक्ति मानना चाहिए ओर ईश्वर के पिता के पिता 
| की भी उत्पत्ति माननी चाहिप एस हो शागे २ मानने स 
| अनवस्था भ्राजायगी अथवा जिसकी यह उत्पक्ति न मामेगा | 
| उसी को हम लोग ईश्‍वर कहते हैं अन्य को नही प्रश्‍न इश्वर | 
| साकार हे वा निराकार उत्तर इश्वर निराकार हे क्‍यों कि 
| जा निराकार न हाता ता सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक 
सबका घयारन याला और सर्वान्तयामी रौर नित्य कभी न 
हाता इस्ल इश्वर निराकार ही हे प्रश्न इश्वर चेतन हे अथवा 
जड उत्तर जो जड़ होला तो सब जगत्‌ की रचना 
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ओर शानाद्कि अनन्त गुण याला कमी न होता इस्स | 
इश्वर चेतन हो हे यह थोड़ा सा ईश्वरके विषयमे लिख दिया 
| इससे रारो संद विषयम लिखा जायगा ॥ उसी ईश्वरने सर्वश 
खब बिद्या युक्त ओर सत्य २ विचार सहित कृपा करक वेद 
शास्त्र सब जीवी के शानादिक उपकार के वास्तै रचा हे प्रश्न 
ईश्वर निराकार हे उसका मुख नही फिर वेद का उच्चारण 
श्रौर रचना केले किया उत्तर यह शंका असमर्थो मे होती है 
कि बिना सुग्व पुम्वका काम न कर सके ईश्वर बिना मुख से 
मुख का काम कर सक्ता हु क्यों कि वह सवशक्तिमान है और 
जो ऐसा न मानेगा उसके मत में यह दोष आशेगा कि हाथ, 
पांच आंख, शरीर रोर कान बिना जगत्‌ केस रचा जेस 
विना हाथ आदिक के सब जगत्‌ को रचा ता चद क रचनम 
कुछ शांका नही प्रश्न आष्ठाद्क स्थाना का जिहा सवायुकी 
| प्रेरणा हान स श्रक्षर उच्चारण हा सक्त हैं अन्यथा नही 

उत्तर किर भी वही दाष श्रावगा कि ईश्वर सवशक्तिमान न 
होगा कयो कि अ्रष्ठाद्क क॑ स्पश श्र प्राश बिना ईश्वर 
उच्चारण नही कर सक्ता ता ईश्‍वर पराधीन ही हुआ और 
हाथादिको के बिना ईश्वर ने जगत्‌ भो न रखा होगा जैसा 
कि ओष्टादिक स्थान ओर प्राता बिना उञ्चारण मही कर सक्ता 
ऐसी शंका जीव में घट सक्ती दे ईश्वरम नही प्रश्न लेखनीमसी | 
इनस ककारादिक अक्षर बनते हैं चिना इनक नही फिर ईश्वर 
ले कहां से कागदलेखनोमसो छुरिकावाक्‌ और परिया यह 
सामग्री पाई जिस्स सब श्र रखे उत्तर यह बड़ी शंका आपने 
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किया इश्वर को अनीश्वर ही बमा दिया अच्छा में आप से | 
पूंछता हूं कि नासिका, श्वांख, ष्ठ, कान, नख, लोम, नाड़ी | 
आर उनका सन्धान तथा आकार चिना सामग्री श्रौर साधन | 
शरीर नथा अक्षर भी रच लिए प्रश्न फिर यह लिखी लिम्बाई | 
पुस्तक संसार में कसे आई आर किन्ने पाया आकारा से गिरी | 
खा पाताल से आगई उत्तर आपका शरीर खृझ्, पवत ओर | 
इतनी बडी पृथिबी अन्तरिक्ष में कैस गप जन ये श्रागए | 
बैसे पुस्तक भी आगई इसमें क्या श्राश्चय कुछ भी नही अझि, | 
चायु श्रीर श्रादित्य सब्टि क आदि में भये थे उन्न वेद पाये | | 
उनसे ब्रह्माने पढ ब्रह्म बिगाटने विराटस मनुने मनुस दण प्र- | 
जापतियों ने पढे श्रोर उनस प्रज्ञाम कल गय प्रश्न अघः दिका | 
ने ईश्वर सवेदा को कंस पढ़े उत्तर इसमे दो बात हे ईपवरन | 
उनका आकाशबाणी की नांई सब शब्द सख मन्त्र उनके स्वर | 
अर्थ ओर सम्बन्ध मी खुना दिर स्स वदा का नाम श्रुति | 
रका है अथवा उनके हृदय मे श्वर अन्तयामी हे उसन | 
उसी हृदय म बेट का प्रकाश कर दिया फिर उनो न अन्यो | 
स पर प्रकारा कर दिए ॥ यात्रहाजिदचाति जव याववदान | 
प्रदियातितस्म वहदेवमात्मबुद्धिपकाश मुमुक्षव शर महप्रपद्य | 
यह चेद का प्रमाण हैं इस का यह अभिप्राय हे कि जा श्वर | 
अह्मादिकदेख आर सब जगतका रचन कता भया इस्स पहिले | 
ही वदो को रक ब्रह्माका अस्न्यादि देख नाम हिरशय गर्माद | 
द्वारा जमा दिय कयो कि विद्या के विना सब जीव अन्ध होते | 
हैं कुछ नही जान सक्त जैस पशु आम्ल परप्रेश्वर ने वद का | 


a 


| प्रकाश कर दिया सब मनुष्या का सब पदार्थ विद्या जानन क | 
| हेतु प्रश्न ईश्वर ने उन देव अर्थात विद्वानों क हृद्य म प्रकाश | 


| ददा का किया सा लागो ने बात बना लिया है कि परमेश्‍वर | 
| „एद करगे ओर उनका प्रमाण भी करगे परन्तु अनुमान स | 


| न हो बेद बना लिप हे उत्तर परमेश्‍वर न श्राकाशा स ले के | 
| क्षद्र, घास, पर्यन्त जगत्‌ का रचक प्रकाश कर दिया | 
| शोर सर्वोत्कृष्ट सय पदाथों का जिस्स निश्चय हाता है उस ) 
विद्या को प्रकाश न करै ता यह परमेश्वर में दोष श्राता हे कि 
| परमेश्वर दयाळु नही और छली भी हे क्यों कि पेसा अनुमान र 
से जाना जायगा अपनी विद्या का प्रकाश इस वास्ते नही | 
| किया कि सब जीव विद्या पढ्न मे ज्ञानी और सुखी होजांयर $ 
| फिर मुझ को जान के अनन्त आनन्द युक्त भी हो जांयगे यह । 


सत्यार्थप्रकाशा । ३०७ | 
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ने चंद बनाप हे एसा हम लाग कहेंगे ता चंदो में सब लाग 


यह निश्चित जाना माता हे कि उन श्रग्त्यादिक देख विद्वानों 


| दोष परमेश्‍वर मे आवगा जैस काई श्रार्जीबिका विद्या खे 
करता हाय सा परिइन न हो बह "सी इच्छा करता हैं 


| जा काई पण्डित होगा ता मेरी प्रतिष्ठा और आजी विका न्यून - 


| हौ जायगी ऐसा क्षुद्र बुद्धि स वह मनुष्य चाहता है श्रौर जा | 


| सज्जन लाराहे वतो रूदा विद्यादिक गुणो का प्रकाश किया : 


| करगा किन्तु अबश्य ही करेगा क्योंकि पक श्रार सच जगत : 


करन ह सा परमश्‍वर अपना अनन्त वद्या का प्रकाश क्या न 


आर पक र विद्या इन दोना सेखे भी चिद्या अत्यन्त उत्तम 


है सी ईशचर कया आजीचिकाधीन कोर प्रतिष्ठा के लाभ से 


३०८ सप्तम समुलला सः । 
विद्या का प्रकाश न करेगा किन्तुश्रवश्य ही करेगा इसम कुछ | 
सन्देह नहीं और जोकोई पेसा कहे किपण्डिनों ने वेद विद्या | 
रच लिया हैं उनस पूछा जाता ॐ कि ये बिना शास्त्र क पढ्न | 
| से पण्डित कैसे मप और जी बे कहें कि अपनी बुद्धि श्रोर | 
(चार से हो गये तो श्राज काल भी बुद्धि और विचार स 
है हो जाय सो बिना विद्या के पढ़ने से कोई परि डत नहीं हाता | 
क्योकि जब सृष्टि रखी गडू उस समय कोई मनुष्यनही था | 
| बिना परमेश्वर के फिर वह अनुमान ले जाना जाता हैं चह 
| अनुमान भी यथार्थ कभी न हा सकगा श्राजतक बहुत बुद्धि | 


| नन पदार्थों का विखार करते हे साकिसो पदा थ॑ मे गुण था | 
दोष जानते हैं. परन्तु इतने इसमे गुण हैं खा इतने दाष हैँ पसा! 
है (नश्वर उनका नही हाता जितनी अपनो बुद्धि उतना जानते | 
| ३ ब्रधिक नही दोर परमेश्वर सब पदार्थ का यथावत जान- | 
| ता है सो श्रना ज्ञान और विद्या कया परमेश्‍वर गुप्त रक्स्वगा | 
| दसा ईप्यावान परमेश्वर हा गया कि सर्बज्ञ अपनी विद्या का | 
प्रकाशन करै किन्तु दयालुक होनस श्रौरईष्या, कपट, छलादि | 
दोष रहित होने से भ्रवश्य बिद्याका प्रकाश करेगा इसमें कुळ | 
सन्देह नहीं प्रश्‍न वेद की श्राप पर मेश्‍वर से उत्पस् मानते हो 

जैसे जगत की साजैसा जगत्‌ अनित्य दे वैसा येद भी अर नित्य | 
होगा उत्तर येद्‌ के पुस्तक और पठन पाठन जब तक जगत 
| रहेगा खख तक खद्‌ की पुस्तक भोर पडन पाठन भी रहेंगे अब | 
है जगत्‌ नष्ट होगा उसके साथ यतीन भी नष्ट होगे परन्तु खेद 

लछ न हरी कयीकि वह विद्या परमेश्वर की ह भैस प श्ञ्एसर 


सत्याथंप्रकाश | ३०६ 
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| नित्य हे वले विद्यादिक गुण सी परमेश्वर के नित्य हैं प्रश्‍न 
| चेद्‌ की रखना कोई बुद्धिमान हा सा रच्ध मकता हैं कयो कि ॥ 
| घतशुद्ध॑लनातनंविज्ञानोहि घतहया देवानां देवऋषीणामृषिमु 
| नीनाम्मुनिः | ऐसे और हवा शब्द के रचन स खेद को जैसी 
| संस्कृत बेसी मनुष्य पण्डित भी रच सक्ता हे जैसी कि यह 
| संस्कृत हमन रच लिया हि किर आप केस बेद क रचन का 
| असम्भव मानते हे कि परमेश्वर बिना बेद को कोई नहीं रच 
सका उत्तर हम लोग संस्कृत मात्र स बंद का न्श्विय नहीं 
| करते कि परमेश्वर न रचा है क्योकि संस्कृत ता जेसी तेसी 
| पण्डित रच सक्ताहे परन्तुपरमेशवर के गुण उन संस्कृत मनही 
देख पडते जा मनुष्य हागा सो अवश्य पक्षपात किसी स्थान 
म बरैता और परमेश्वर पक्षपात किसीप्रकार से कभी न करें 
| गा क्याकि परमश्रर पूणानन्द ओर पूण काम है सा बद्‌ म 
| किसी प्रकार से पक अक्षर म भी पक्षपात देखनम नही आना 
[ किर देहधारी सब बिद्याश्रोंम यथावत पूण कभी नहीं हाता 
| सा जब कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या मे निपुण होगा 
| उस बिद्याकी बात अच्छी प्रकारस लिखेगा परन्त जिस चिद्या 
को मही जानता उसका विषय जब कुछ श्रावंगा तव कुछ न 


लिख सकेगा जो लिखेगा ता श्रन्यथा लिखेंगा ओर परमेश्वर 
| सब विद्याओं के विषयों को यथावत लिखेगा सो वेदों म सब 
बिद्या यथावत्‌ लिखी. हैं मनुष्य जब ग्रन्थ रखेगा उसमे काई 
| बुद्धिमान डागा तो भी सूक्ष्म दोष श्रावंगे कि घर्म का किसी 
| प्रकार से खण्डन ओर अधर्मका मरडन थोड़ा भी अवश्य 
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हूं कच्या, 


| ३१० सप्तमसमुल्लासः । 


| । अ जायगा परमेश्वर के लिखने में धर्म का खण्डन वा श्रधर्म 
$ का मश डन किसी प्रकार से लेशमात्र भी न श्रावेगा सो वेद मे 


Pe 


| ऐसा ही है मनुष्य शब्द अथ औरसम्बन्ध इनको जितनी बुद्धि | 
| उतना ही जानगा अधिक नही सो वेस ही शब्द अपने प्रन्थमे 


| लिखेगा जिससे पर, दो, तीन, चारवा पांच प्रयोजन जैसे तैसे. 


: निकल सक और परमेश्वर सर्वज्ञ के होने से शब्द अथ ओर 
$ सम्बन्ध एस रक्खग कि जिनसे श्रसंख्यात प्रयाजन र 
| साख विद्या यथावत्‌ श्राजांय सा परमेश्वर का पेमा. 
| सामथ्य हे अन्य का नहीं सा वेस यद ही हे कि जिनसे 
| असंख्यात प्रयोजन और सब विद्या निकलती हैं कयो 


कि परमेश्वर से सब विद्यायुक्त बदी को रच हैं इस्स 


| सब काय चदा स सिद्ध हाते हे और वेदों के नाम लिख | 
क गापाल तापिनी, रामतापिनी कृष्णाताषिनी श्रोर अल्लापनि- 
| धदादिक मनुष्या ने बहुत ग्रन्थ रच लिए हे परन्तु विद्वान्‌ 
| यथावत्‌ विचार कर के देखे तो उन ग्रन्थों म जैसी मनुष्यों 
क्रो क्ष,द्र बुद्धि चेसी ही क्ष द्रता देख पड़ती हे सा परमेशतर 


| खोर उनके बचना म दिन और रात का जैसा भेद है बसा 
॥ भेद देख पड़ता है प्रश्न वेद पोरुषेय है अथवा श्र परौरुषेय अर्थात 
| ईश्वर का रचा है चा किसी देहधारी का उत्तर येद्‌ देहधारी 
| का रचा कभी नही हे किन्तु परमेश्यरदी ने रखा है परन्तु वेद 

| अपोरुषेय और पौरुषेय भी है क्‍यों कि पुरुष देहधारी जीवक्ा 


| नाम है और पूण के होने से परमेश्वर का भी अपौरुषेय तो 
| इम्से है कि कोई देहधारी जीवका रखा नही ओर एोरुषेय । 


सत्यार्थप्रकाश । २११ 


| इस वास्ते हे कि पूर्ण पुरुष जा परमेश्वर उसने रखा हे इस्स 
| पोरुषेय भी हे ओर परमेश्‍वर की विद्या सनातन है साई वद 
| हे इस्स भी वद श्रपोरुषय हे क्यों कि परमेश्वर की विद्या जो 
| वेद उसको उत्पत्ति वा नाश कभी नही होती परन्तु पुस्तक 
| पठन ओर पाठन इन तोना का तगत्‌ क प्रलय म प्रलय हा 
| जाता है वेद ईश्वर में नित्य रहते हें इस्स बद का नाशकमी 
| नही हाता प्रश्न जैस वेद ईश्वर स उत्पन्न हाता हे चसा जगत 
| भी ईश्वर से उत्पन्न हाता हे जैसा जगत चिनपत्रर है बेला वेद 
| भी विनश्‍वर है और जो वेद नित्य होगा तो जगत्‌ भी नित्य 
1 हागा उत्तर जगत्‌ ज्ञा हुँ स्सो प्रकृति परमाण और उनके पर- 
| स्पर मिलाने स परमेश्वर से उत्पन्न भया हे सां कमी कारण 
| जो परमेश्वर उसमें काय रूप जगत्‌ नष्ट हो जायगा परन्तु 
| वेद जगत्‌ जैसा कार्य हे वेला नहीं क्यों कि चेद तो परमेश्वर 
| की विद्या है सो जो नाश हो जाय तो परमेश्वर विद्या हीन 
| होने से अविद्वान हो ज्ञाय सो परमेश्वर अ्विद्वानु कभी नही 
| होता सदा पूर्ण ज्ञान और विद्यावान रहता है सो जैसा क्रम 
| परमेश्वर की चिद्यामे हे बैसा ही क्रम शब्द श्रर्थ सबन्ध मन्त्र 
| ओर संहिता श्रर्थात्‌ पूर्ता पर मन्त्रीका सम्बन्धजो मन्त्र जिससे 
| पूर्व वा पीछे लिखना चाहिए सो सब परमेश्वर हीन रक्‍्खे हैं 
| इससे कुछ सन्देह नहीं जैसा जगत्‌ का संयोग वा वियोग 
| होता हे वेसा वेद विद्याका संयोग वा बियोग कभी नही होता 
| क्‍यों कि परमेश्यर और परमेश्यरके बिद्यादिक सब गुण भी 
| नित्य हैं इस्से वेद विद्या नित्य ही हे जो ऐसा न मानेमा उस 
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के मत में झनबस्था दोष आवेगा कि कोई विद्या पुस्तक स्वयंभू 
और ईश्वर का रचा न मानेगा तो सब पुस्तकों के सत्य खा 


श्रसत्यका निश्चय केसे करेगा कयो कि पक पुस्तक स्वतः प्रमाण | 
रहेगा ओर उ लके प्रमाण से वा श्रप्रमाण से सत्य वा मिथ्या 
पुस्तक का निश्चय हो सक्ता है श्रौर जो कोई पुस्तक स्वतः 
प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का निश्चय नही हो सकेगा 
क्‍या कि एक मनुष्यने अपनी बुद्धिकी कल्पना स पुस्तक रचा 
दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि स खण्डन कर दिया दूसर का | 
तीसरे न तीसरे का चोथे ने एस ही किसी पुस्तक का प्रमाण 
होगा फिर श्रनवस्था श्रम क हाने स सदा रहेगी इस्स वद 
पुस्तक स्वतः प्रमाण होने सं परमेश्वर ही का रचा है अन्यथा 
नहीं क्यो कि ऐसी सुगम संस्कृत ललित पद सत्याथ युक्त 
अनेक प्रयोजन आर अनेक विद्या सहित स्वल्प अक्षर सुगम | 
वेद ही की पुस्तक है अन्य नहो और जगत्‌ के किसी पदार्थ 
का कुछ निश्चय मनुष्य अपनी बुद्धि से कर सक्ता है परन्तु 
ईश्वर स्वरूप और उनके न्याय कारित्वादिक अनन्त गुण येद | 
पुस्तक में जैसे लिखे हैं वेला लेख काई संस्कृत वा भाषा 
| पुस्तक में नही है क्यों कि किसी को वैसी बुद्धि नही हो सक्ती 
कि परमेश्वर का स्वरूप और यथावत्‌ गुण लिख सके सो | 
पेसा ही जानना चाहिए कि हम लोगों पर श्रत्यस्त कृपा से | 
| परमेश्वर ने अपना स्वरूप ओर अपने सत्य गुण बेद पुस्तक मे 
प्रकाश कर दिप हैं जिससे कि हम लोग भी परमेश्वरका स्वरूप | 
भोर गुण बेद पुस्तक स जान के झ्रत्यन्त आनन्द युक्त होते हैं | 
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सो पक्षयातकों छोड़के यथ/वत विद्यायुक्त पुरुष श्रत्यन्त वेदार्थ 
का विचार करेगा साई श्चनन्त सुस्वका पावगा श्रन्यथा नहीं प्र- 
श्नपेसे ही सब मनुष्य एक २ पुस्तकका परमेश्वरको मानते हैं 
| जैस कि वाचिल, ६ओील श्रोर कुरान येस आप लागो को भी 
वेद में आग्रह हे जिससे कि ग्रत्यन्त स्तुति कते हैं जा वेद 
| परमेश्‍वर का रचा होगा तो च पुस्तक परमेश्वर के रचे क्यो 
| नहीं इसमें क्या प्रमाण है कि यद्‌ ही ईश्वर का रचा है ओर 
अन्य पुस्तक नहीं उत्तर सब मनुष्या का प्रमाण नही होखक्ता 
| क्योंकि सब मनुष्य पूण बिद्या चाले श्राप रौर पक्षपात रहित 
नहीं होते जिम्से कि सब मनुच्यो क कहने का प्रमाण हो जाय 
ज्ञो आप्र और पक्षपात रहित होयें उन्ही का प्रमाश् करना 

योग्य हे श्रन्य का नहों क्योंकि जामूर्खा का हम लोग प्रमाण 
| करें तो बडा भारी दोष आजायगा वे अन्यथा भाषण करते हैं 
भ्रोर अन्यथा कर्म भी करते हैं इस्स आम लागो का प्रमाण 
करना खाहिये और येद्‌ के सामन इञ्जील श्रौर कुरानादि की 
कुछ गणना ही नहीं हो सको किन्तु उनम विद्या की बात तो 
| कुछ नहीं है । जैसी कि कहानी हाय वेस वे पुस्तक हैं प्रश्न | 
आम का निश्चय केसे होसक्ता है बेद वाले कहते हैं कि हमारी | 
बात सत्य हे अन्य लाग कहते हैं कि हम लोगोकी बात सत्य 


है इसमे कया प्रमाण है कि यही बात सत्य हे श्रन्य नहीं 
उत्तर इसका समाधान तृतिय समुल्लास में कद दिया हे 
कि ऐसा लक्षण वाला आप होता है ओर प्रत्यक्षादिक प्रमाणों 
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से सत्य वा श्रसत्य का यथावत्‌ निश्चय भी हाता है उन में 
निश्चय करके सत्य का मानना चाहिये असत्य को नहीं प्रश्न 


खेद किसी देश विशेष ओर भिन्न देश म रहने वाले मनुष्या के 
हेतु हैं वा सब मनुष्यों क हेतु हैं उत्तर बेद सब मनुष्यों के 
चास्ते हैं क्यों कि जा विद्या और सत्य बात होती है सो सबके 
हेतु हातीरै और वेदम कहीं नहीं लिखा कि इस देश था उन 
मनुष्योकेहेलु बंद बनाया गया और अधिकार भी इनका है और 
इनका नहीं जैसे कि वायिल, मूसा ओर इसराईल कुलादि- 
को के वास्ते पुस्तक आई ओर मुदम्मदादिका क हेतु कुरान 
यह बात मनुष्या की होती हे अपने देश बाले के ऊपर प्रीति 
आर श्रन्यके ऊपर नहीं जो ईश्वरका बचन सा तो सवज्ञ श्रोर 
सब जगत्‌ का स्वामी हे इस्स तुल्य कृपा और तुल्य 
दृष्टि ही रकवेगा अन्यथा नहीँ ऐसी पुस्तक येद ही की 
हैं अन्य नहीं कयो कि अन्य पुस्तका में ऐसी विद्या नहीं और 
कहानी की नाई उनमे कथा हे अर पक्षपात बहुत स हैं इस्स 
वेद पुस्तक ही ईइवरकत हे अन्य नहीं इसमे किसी को जो 
सम्देन हाय तो पक्षपात का छाड क तीनां पुस्तकों का बिद्या 
प्रीति और सज्जनता से विचार कर तब यही निश्चय होगा 
कि बेद पुस्तक ही ईश्वरक्कत श्रन्य नहीं प्रश्न येरा का सब 
मनुष्या को पढ़ने ओर पढ़ाने का अधिकार है वा नहीं उत्तर 
इसका विचार तृत य समुल्लास में घणव्यबस्था के कथन मे 
किया गया हे वही जान लेना इस प्रकार से वहां लिखा है 
कि जो सूख है वह श्राद हे उसका पढ़ना चा उसको पढ़ाना 
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| व्यर्थ है क्‍यों कि उसको बुद्धि न होने से कुछ विद्या न श्रावेगी 
| अन्य व्यवस्था चतुर्थसमुल्नास मे देख लेनी प्रश्‍न शाद्रादिको 
| का चेद्‌ सुन्ने का अधिकार हैं चा नहीं उत्तर जिसको कान 
॥ इन्द्रिय हे और उसके समीप जा शब्द होगा उसका श्रवश्य 
| सुनगा खो चद्‌ का शब्द अशवा अन्य शब्द होउ वह सच को 
| सुनेगा परन्तु शूत्र मूख हाने स सुनक भी कुछ न कर सगा 
| इस हेतु जहां तहां निष लिखा हे कि शुद्ध का वेद न पढ़ना 
| चाहिये कि उसका कुछ श्राता नहा प्रश्‍न वद्‌ व्यःस जी न बद 
| रचे हें इस्से उनका नाम वेदव्यास पड़ा हैं यह बात भागवतूम 
| लिखी है फिर श्राप कैसी बात कहते हैं कि वद॑ ईश्वर ने रच 
| हें उत्तर यह बात अत्यन्त मिथ्या है क्यो कि व्यास जीन भी 
| वेद पढे थे और श्रपने पुत्र शुक देवादिकों को पढ़ाये थे और 
| उनका पिता पाराशर उसका पितामह शक्ति ओर प्रपितामह 
| बरिष्ट ब्रह्मा और वृदस्पत्या दिकोन भी पढ़े थे जो व्यासके बनाये 
चद हात ता वे कंस पढ़ते क्यों कि व्यास जी ता बहुत पाहे 
| भये हैं ओर जा उनका नाम वेद व्यास पड़ा है सा इस रात 
| स पड़ा हे कि ॥ वेदेषुब्या साविस्तारानामविस्तृताबु द्धियस्या- 
सचेदव्यासः ॥ व्यास जाने बेद का पढ़ के और पढ़ाये हे 
| जिस्स सब जगत्‌ में बेद का पठन और पाठन फल गया 
| और उन की बुद्धि बेदों म बिशाल थी कि यथावत शब्द 
गथ र सम्बन्ध स बेदों को जानते थे इस्स इनका 
| नाम खेद्व्यास रक्खा गया पहिले इन का नाम जन्म 
| का कृष्णद्वैपायन था वेदव्यास नाम विद्या क गुल से 


३१६ सप्तमसमुल्लासः । 
भया है इस्से भागवतमे जो घात लिखी है सा बेदी की निन्दा | 
क हेतु लिखी हे उसका यह अभिप्राय था बेरं की निन्दा में 
कि जिसन वेद रच हैं उसी ने भागवत भी रचा श्रीर वेदी के | 
पढ्न से व्यास जी को शान्ति भी न भई किन्तु मागवत के 
रचन से उनकी शान्ति भई और भागवत वेदा का फल हैं| 
अर्थात वेदों स भी उत्तम है सा यह बात दुबंद्धि जी वापदास | 
उस की कही हैन्क्यो कि व्यास ज्ञी के नाम स उसन सब | 
भागवत रचा है इस हेतु कि व्यास जी के नाम लिखनस सब 
लोग प्रमाण करें और वेदों की निन्दास मेरे ग्रन्थ की प्रवृत्ति | 
के हानस सम्प्रदाय की वृद्धि और घन का लाभ होय इम्स | 
सज्जन लाग इस बात का मिथ्या ही माने प्रश्न वेद ईश्वर न | 
संस्कृत भाषा में क्या रचे क्या ईश्वर की भाषा संस्ङ्न ही है | 
जो देश भाषा म रचत तो सब मनुष्य परिश्रम के बिना वेदां 
का समझ लेते और संस्कृत जानने क हेतु व्याकररादिक | 
सामग्री पढ़नी चाहिए इसके बिना बेदोंका अर्थ कभी मालूम न | 
हागा उत्तर संस्कृत म इस हेतु वद रखे गये हे कि छाटे | 
| पुस्तकमे सख बिद्या झाजांय शोर जा भाषाम रखते ता बट २ | 
ग्रन्थ हा जाते और पक देश ही का उपकार हाता सब देशी | 
का नहीं श्रोर जितनी देश भाषा हैं उन में रखते तब से | 
पुस्तकां का पारावार ही नही होता इस्स ईश्वर ने सदश्च | 
भावा में बेद रचे हैं कि किसी देश की भाषा न रहें और सब | 
| भाषा जिस्स निकल क्योकि संस्कृत किसी देश की भाषा नहीं | 
| जैसे ईश्वर किसी देश का नहीं किन्तु सब देशों का स्वामी | 


सत्यार्थ बकाश । ३१७ 


है वेस ही संस्कृत भाषा है कि किसी पक देश को नहीं प्रश्न 
| देव लोग श्रोर श्रायोवश्त देशकी प्रथम भाषा संस्छृतथी इसी 
| का मुसदमान लोग जिन्न भाषा कहते हैं कयो कि जैसी प्रवृत्ति 
| संस्कृत की पहिले आर्यावत्त में थी बसी किसी देश मं न थी 
| जिस देश में कुछ प्रवृत्ति भई होगी सा श्रार्यावत्त ही स भई 
| होगी अब भी श्रार्यावत्त में अन्य देशों से संस्कृत की अधिक 
| प्रवृत्ति है इस्स यह निश्चय होता हे कि संस्कृत भाषा आर्या- 
| वत्त की मुख्य भाषा थी उत्तर यह देवलाग की भाषा नहीं 
| क्यों कि वृहस्पतिः प्रवक्ताइन्द्रश्वाच्य ता । यह महा भाष्य का 
| बचन है इन्द्र ने बृहस्पति म संस्कृत पढ़ा श्रोर वृहस्पति ने 
अङ्गिरा प तापति स, उल्ले मनु स. मनु न विराट स, विराट्‌ ने 
ब्रह्मा ब्रह्माने हिरण्यगर्भादिक देखा स, उच्च इश्वर से, 
जा देवलाग की भाषा होती तो व क्‍यों पढ़ते और पढाते कयो 
| कि देश भाषा तो व्यवहार से परस्पर श्राजाती है इससे देव 
| लाग की संस्कृत भाषा नही और जब ब्रह्मादिक की भाषा 
| नहीं तो श्ाय्याविस देरा बाला की केस हागी कभो नही पर. 
| न्तु ऐसा ज्ञाना जाता है कि आर्यावत्त देश में पहिले प्रवृत्ति 
| अधिक थी सब ऋषि मुनि और राजा लोग श्रार्यावत्त देश 
| बासी लोगो ने परम्परा से संस्कृत पढ़ा और पढ़ाया हे इससे 
| श्र्यार्तं देश की भी संस्कृत भाषा नहीं और जो मुसलमान 
| लोग इसको जिन्न भाषा कहते हैं सो तो केवल ईष्यासे कहते 
| हैं जैसे कि आर्यावत्त देशबासियो का नाम हिन्दू रख दिया 
सो यह संस्कृत जिज भाषा भी नहीं क्‍यों जिन्न तो भूत प्रत 


२९१८ सप्तमससुलासः । 
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पिशाचोही का नाम है भूत प्रेत और पिशाच होते ही नही श्रोर | 
जो होते होंगे तो लोक लोकान्तर में हाते हांग यहां नही फिर | | 
उनकी भाषा यहां कैसे शासकेगी इस्स यह खात श्रस्यम्त | 
मिथ्या हे क्‍यों कि उनको ऐसी पदार्थ बिद्या और घर्माघर्म | 
| बिवेक को बुद्धिहो नहीं फिर ये संस्कृत विद्यासवासमको कसे 
| कह सक्त वा रच सक्त हैं और रचत होते ता अन्य देशों में | 
| भी रच लेते तथा किसी पुरुष से अघ सी कहते इस्स पसा | 


| बात सज्जन लागको न मानना चाहिय प्रश्न देश भाषा भिन्न | 

२ सब कस बन गई और किस्स बनी उत्तर सब देश भाषाओं | 
[का मूल संस्कृत हैं क्यो कि संस्कत जब बिगड़ती है तब | | 
| अपञ्चाश कहाता है फिर अपश्च श से देश भाषा से होती हे | 
| जैस कि घट शब्द स घडा घत शब्द से घी दुग्ध शब्द से दूध | 
| नत्रीत शब्द स नेनू अक्षि शब्द से शाख कण शब्द से कान | 
| नासिका शब्द स नाक जिल्ला शब्द स जीभ मातर शब्द | 
| स मादर यूयं शब्द खे यू वयं शब्द से घी गूढशब्दकागाड 
| इत्यादिक जान खेना और पक पदार्थ के बहुत नाम हे जैसे | 
| किगीः नाम गाय, ग्या, जमा, क्ष्मा, क्षा, क्षमा, क्षोली, | 
| क्षिति, अवनी, रर्वी, पृथ्यी, मही, रिपः, दितिः, इृष्टा | 
| निश तिःमूम्मूमिः पषा, गातुः, गोत्रा, ए २? नाम पृथिवी के | 
| नाम हैं सा भिन्न २ देशों मे भिश्च २, २१ नार्मो मंस भिन्न २ | 
| का अपश्च शा होनख भिन्न २ भाषा बन जातो हे ओर पक नाम | 
बहुत अर्थो का होता है जैसे कि सिङ , वानर, घाडा. सूथ्य , 
| मनुष्य, देख और चार इट्यादिक का नामहरि है इससे भी 


सल्याथेप्रकाश : ३१६ 


भिन्न २ देशम भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि किसी देशम सिह 
| नाम से उस पशु का व्यवहार किया किसी देशमे हरिशब्द से 
| यानरका प्रहण किया किसी देशमे हरि शब्दसे घोडे को लिया 
| किसी देश म हरि शब्द से सूय्य को लिया किसी देश में हरि- 
| शब्दस को चोर लिया इस हेतु देश भावा भिन्नर हो गई श्रोर 
| मनुष्यों का उच्चारण भेद स भिन्न २ भाषा हो जाती है जैसे 
| कि उम्र यह दोनों अकारम मिलने से अक्षर यह हज होता है 
| सा आज काल इसका लख पम्पा हागया हे झइ्स एक श्रक्षर 
| | क अन्यथा उच्चारण स तीत भेद हा गय हे गुजराती लोग ग- 
| कारझोर नकार का उद्धार कते हैं महांराषट्रादिक दाक्षि- 
| णास्यलोगट आर नकार का उञ्चारण कते हैं और अन्य लोग 
| रा कार शरीर यकारक उच्चारण के हैं नथ तालव्यश मद्धन्यष 
| शरीर दन्त्य सडन तीना के स्थान में बंगाली लोग तालव्य 
| शकार का उच्चारण कत हैं मध्य ओरपश्चिम देश वाले तीनों 
| के स्थान म दन्त्य सकार का उच्चारण कत हैं तथा किसी की 
जीय कठिन होती हे बह प्राप; शब्दा का अन्यथा उच्चारण 
| करता हे ओर जिस देश म विद्या का तश भी न हाय उस 
| देश में सङ्क त व्यवहार करने के हेतु शब्दों का कर लेते हैं कि 
| इस शब्द से इलको जानना और इस शब्द सो इसका जानना 
| जैसे दा क्षणोत्य लोगा ने घी का नाम तूपररख लिया ओर 
| उत्तर देशवचन खासियों नघी का नाम चोखा रख लिया 
| और गुतरातियों ने चावल का नाम चोखा रस लिया इस्स 
| भी देश देशन्तर की भाषा भिन्न २ हो गई हैं इसी प्रकार के | 


३२० सप्तमलससुला सः । 
| अन्य कारणो को भी विचार लेना प्रश्‍न वद मे अश्वमेघादिक | 
यज्ोकी क्रियाजो लिखी हे साजैसी बालकों की बात हाय कुछ | 
| बुद्धिमान पने की नही दीखती क्योंकि घोड़े का सब जगह 
किराते हैं उसका काई जाबांघल उससे फिर युद्ध कते हैं सो | 
| व्यथ युद्ध धना लेते हैं मित्र स भी ऐसी बात से बेर हा जाता | 
है इत्यादिक एसी २ बुरी बात तिसम लिखों हे वह वेद ईश्वर | 
का बनाया कभी न होगा उत्तर थे सब बात मिथ्पा हैं बद म | 
एक भी नही लिखी हैं किन्तु लागी ने कहानी बना लिया हे । 
प्रश्‍न ईश्वर ने पेसा कयोनही किया किविना पढ्ने और सुनने | 
| से सब मनुष्यों का यथावत्‌ आजाते तव तो ईश्वर की दयाल | 
ता ज्ञान पडतो अन्यथा क्या दयालुता किडे परिश्रम से बेद | 
के अर्थो को मनुष्य लॉग जानते हैं उसर फिर भी स्वतन्त्रता | 
हानि दोष आ जाता क्योकि परमेश्वर के प्र रणा स खेद उनका | 
| आरा जाय अपने परिश्रम औरस्वतन्त्रतासनही और जो परीक्षम | 
बिना पदार्थ मिलता है उसमे प्रसन्नता भी नहीं होती बिना | 
परोश्रम कुछ भी काम नहीं होता जैस की खाना पीना उउना | 
बैठना कहना सुनना अना ओर ज्ञाना इत्यादिक परीश्रम हं | 
| से हाते हैं अन्यथा नही परीश्रम के विना कुछ नहीं हाता रोर | 
| इतनी बड़ी जो पदार्थ विद्या खे! कैसे होगी जोब का कान | 
| आति इन्द्रिय बुद्धि औरप्राख कहने और सुनने का सामथ्य | 
| भी दिया है और विद्या का प्रकाश भी कर दिया दे इस्स | 
ईश्वर दयारहितकर्मा नहीहोते और जीव को जास्वतन्ञ रख | 


सत्यार्थ काश । ३२१ 
| दिया है यही घड़ी दया ईश्वर को है और कोई मी भहों शंका 
| करै उसका समाधान बुद्धिमान लोगविचार करके देदे ईश्वर 
| और बेद क विषय म संक्षप से कुछ थोड़ा सा लिख दिया 
| आर जो विस्तार स देखा खाहै सो वेदादिक सत्यशास्त्रा 
| मं देख लेखे इसके अगे जगत्‌ की रत्यस्ति स्थिति और प्रलय 
| क विषय लिखा जायगा ॥ 

दति ग्री मट्टयानन्द सरस्वती स्वामिकृते 
सत्याथ प्रकाशे सुभाषा विरचिते सप्तम मुल्लासः 
सम्पुणा: ॥ ७ ॥ 
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| अथ जगदुत्यति प्रलथविषयानव्याख्यास्यामःत्रह्मविदाषी- 
| तिए रंत इषाम्युक्ता सस्घञ्ञानएनंतं अह्मयावद्‌ निहिसंगुहायांप' 
| स्मेव्यामन्‌ प्रतिष्ठतासाउश्ष ने सर्वान्‌ कामानग्रह्मणासहबिपश्चि- 
1 ते तिनस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाशःसंभूतःअआकाशाह्वायुःवा- 
| यार गिनः बरतने राय! अद्धघः पृथिवी पुथिक्या आप घय/झोप घिभ्योन्र 
| अन्न द्र तारेत लापुरुष: सवा एपपुरुषान्न समयः ७ तैतिरीय 
| शाखा की श्रती है सदेवसोम्येदमम्र ्रासीदैकमेचा द्वितोयंत- 
1 देक्षत बहुप्याप्रजञायेयेसियहळांदाग्य उपनिषद्‌ को धुती हैं ना- 
| सदरालीज्ञातद सांचरानीश्नारा द्रजानव्योमाप्रोयत्‌ू किमाव 
$ बी झडु पकस्यशामण्यम्मः {3 मास वुगहनंगभोर यह अर स्यन्‌ की 
त श्राति हे श्रात्याचाइद्मझटा सान्नान्यत्‌ किचन्मिषत्‌ सईक्षत- 


a? 


३२२ श्रष्रमसमुल्लास; 


| लोका चुस जाइ तियहपेतरेयब्राह्मशकी श्र ति हे इत्यादिक वेदा” ६ 
| दिकी धुतियो स यह निःश्चत जाना जाता हे कि पक अद्धि £ 
| तीय सच्चिदानन्द्रूप परमेश्‍वर हा सनातन था और जगत्‌ | 
लेशमात्र गी नदी था उसने सब जगत्‌ का रचा खा इन मन्त्रां , 
मे जितने नाम हैं वे सब परमेश्‍वरके ही हैं इनका अर्थ प्रधम ६ 

मुललाल म कर दिया है वहाँ देख लेना उस परब्रह्म को; 
1 जा मनुष्य जानता है उस श्रनन्त पंडित परमेश्वर क साथ |: 
| मिल क उसके सब काम पूण हा जात हे वह परमेश्वर पक. ६ 
| भ्रद्धितीय था दूसर! काइ नही था उन्ने जगदुत्यत्ति की इच्छ, |: 
| किई कि बहुत प्रकार का प्रजा का में उत्पन्न करू उसी | 
| क्षण म नाना प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न होगई साइस क्रम स है 
पाडल आकाश का डर्पन्न किया कि जा सब जगत क f 
| निवास करने का स्थान सो अकाश श्रत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ ई 
| है ज्ञा कि अनुमान स भी कठिनता म समझने म भ्राता ह f 
उस्से स्थूल द्विगु वायु उत्पन्न भवा उस्सेग्र ग्न त्रियुगा भया ई 
| जिशुण श्रग्नि से चतुगु स जल भया और जलस पंचगुणभूम ह 
| भई भूमि से औषधि औषधियों स वीर्य वीय स शरीर इस्क है 
| प्रकार आकाशास लेके तृगापर्यम्त परमेश्यरन सि रच लिई है 
सो शब्द और संख्या दिके गुर! वालाश्राकाश रखा फिर वायु है 
श्रातिक चारा क परमाण रच्च परपाण साठ मिलाक पक 
अण रचा दाण स एक द्धणक आर नोन क्॑घणक स एक. 
ब्रसरण श्रौर श्रनक असरेण को मिला के यह जा देख पडता 


है सख जगत इसकी रख दिया प्रश्‍न परमेश्‍वर का कय प्रसो- 


खत्याथेप्रकाशा । ३२३ 


| जन था कि जगत्‌ कारचा उत्तर इस्से पूछना चाहिये कि 
| प्रयाजन कया कदाता हे यमर्थमधिकत्यप्रचत ते तत्प्रयोजनम्‌ 
यह गोतम सुनि जी कः सूत्र हे इसका यह अभिप्राय है कि 
| जिस पदाथ का अधिकमान क जीव प्रवृत्त होचे उसको क- 
| हना प्रयाज्ञन सा परमेश्वर पूणकाम हे उस्का कोई प्रयोजन 
| अधिक नही हैं कयो कि उस्स काई पदार्थं उत्तम वा श्रप्नात्त 
नहीं फिर प्रयोजन का प्रश्न करना खा श्रयुक्त दै प्रश्न जगत्‌ 
| क रचने की इच्छा कई सो बिना प्रयोजन से इच्छा नही हा 
सकता उत्तर इच्छा के जगन्‌ म तीन कारण देख पडते हें प- 
| दर्थ की अ्रप्राप्ति और घह उत्तम हावे तथा अपने स भिन्न 
| हावे पःमेशवर म तीनो में से एक मी नहीं क्यो कि स्वशक्ति 
| मान्‌ के हान स काई पदार्थ की अप्राछि कभी नही हाती तव 
| परमेश्‍वर से काई पदाथ उत्तम भी नहीं और सचव्यापक क 
| हाणे स अत्यन्त सिञ्च काई पदाथ नही इससे इच्छा की घटना 
| इश्वर म॑ नही हा सकती प्रश्‍न जगत्‌ रचने की प्रवृत्ति बिना 
प्रयाजन या इच्छा के कभी नही ह! सकती उत्तर अच्छा इच्छा 
| ता नही बन सक्ती तथो प्रयाजन भी नहो बन सक्तां परन्तु 
| इच्छा और प्रयोजन माना ताज्ञगत्‌ का होना वहो इच्छा श्रीर 
प्रयोजन मानलेश्रा इस्से भिन्न इच्छा चा प्रयोजन काई नही 
क्या कि जा पेसा मर्ने कि अपन आनन्द के वास्ते जगत्‌ को 
| रचा उस्ले हम लोग पूछते हैं कि जब तक जगत नही रचाथा 
तब परमेश्वर क्या दुःखी था जो कि आनन्द के वास्ते जगत 
को रचा सो दुख का परमेश्‍वरम लेशमात्र भी सम्बन्धनही जा. 
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३२४ | श्रप्टमससुला सः! । 
आप फेस पूछने म आग्रह करे कि जगत क रचन म आर भी 
कुछ प्रया जन हागा ता श्राप से में पूछता हूँ कि जगत कं नही | 


| रखने में क्या प्रयोजन है जा श्राप कहे कि जगत के रखने म | 


जगतका लीला देखनसे आनन्द होता होगा और जगतके जीव | 


भक्ति करें ता जब तक जगतकी लाला नहीं देखीथा और जग | 


त्‌ के जोब भक्ति भी नही करत थे तब परमेश्वर अयश्य दुःखी | 


| होणा इमम ऐसा प्रश्‍न व्यथ हाता हे इसम आग्रह लही करना | 
॥ खाहिय रचना ख़ ईश्यर क सासथ्य का सफल हाना हो रखता | 


प्रयाहन हे प्रश्न देश्यर ल जगत रखा सा जगत रचत का! 


| । सामग्री थी अथवा अरे मे सही जगत रखा वा ग्रपन ही । 
है सब जगत रूप यनया उत्तर इसका खिलार शाक्य करना 
| चाहिये कि बिना सासग्री से कोई पदार्थ नही बन नक्ता क्‍यों | 
है कि कारण के बिना किसी काय की उत्पत्ति हम लाग नहा | 


| देखते सा कारीण लान प्रकार का हाता हे पक उपादान दू म्रा | 


| निमित्त अः तीसरा साधारण सो उपादान यह कहाता हैं कि | 
है किसी स कुछ ले के काई पदाथ बनाना सो काय आपर कारण | 
| का इसम कुछ भेद नही हाता दोना एक ही रूप होते हे जैस | 
| मट्टीका लेके घड़े को घना लेते हे कपासको ले के वस्त्र सानका | 
| ले क गहना लादे का लेके शस्त्र र काष्ठ का ले के कियाड | 


| आदिक सा घड़ा दिक जितने हैँ व मृत्तिकादिका स भन्न वस्तु | 
| नहीं हैं किन्तु बहो वस्तु है इस प्रकार का उपादान कारण | 


ज्ञाना दूसरा मिमिस कारण जॉ कि उन कुलीलादिक शिवरी | 
| लाग नाना प्रकार क पदार्थों का रचन वाले नितिख कारण मे | 
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। जानता क्यो कि मृत्तिकः टिका का ग्रहण करके अनेक पदार्थों | 
| को रचने हें किन्तु अपने शरीर से पदार्थ लेके नहीं रचते इस्ते | 
फैला निमित्त कारण हाता हें कि जा पदाथ बनावे उससे भिन्न | 
| खंदा रहे और उस पदाथ का रचले तीसरा साधारण कारगा | 
| होता है जैसा कि प्रागा काल देश चक्र श्रौर सूत्रादिक क्योंकि | 
: ये सव कत्त कि छाधीन ग्री i हेलु रहते ह इस्स प्रवषय शिचा- | 
| र करना चाहिये परमेश्चर इस जगत्‌ का तीनां कारणों म स | 
| पेन कारगा हो अशात नोनी कारन हे जा रपादान कारण हाचे | 
| ना क्षथ' तूषा शीदाप्ण श्रम जन्म और मरणादिक दाष ईश्वर | 


| में श्राजाोप्रम क्या कि उपादान से उपादेय म्न् नही हाता : 
| अथात देश्चर स जगत मिन्न नही होगा इस्खे उक्त दोष शत्र १ 
| शय हो आवसे इसम हा काई ऐसा कहे दः जस स्वप्नावस्था 1 
| में मिथ्या पदाथ अनेक देख पढ़ते हे आर गज्जु से सप बुद्धि | 
। होला हे इस्था दिक सब कटात सान्त पदाथ हैं उनस वस्तु में | 
| कुछ दोष नही श्रासक्ता स्वप्नसे जीवकी कुछ हानि नही हानी | 
| शरोर सप स रज्जु की उन स पूंछना चादियै सर्प की दान्ति | 
ज्ज मे ओर स्वप्नमे हत शोक दिक दुःख किसके गये जो वह | 
कदे कि ब्रह्म का ही भये किर वह ब्रह्म शुद्ध नही रहा तथा ज्ञान स्व- | 
ल कया प कर अ. क MW +s ¢ | 
रूप नदी रदा क्योकि प्रमजे होताह सा अज्ञानस हीहोताह बिना | 
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 अज्ञानस नही फिर वेदाम सवश सदा ख्रान्ति रहित ब्रह्म की लिखा | 
| है उसकी क्यागति होगी तथा बन्धमोक्षाकि दोष भी ब्रह्म में | 
। झा जांयगे जो घह कहे कि श्रम से बन्ध ओर मोक्ष दे वस्तु | 
| से नही फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर का 
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वेद मे लिखा है सो बात कूडी हा जायगी यह बड़ा दोष होगा 
शरीर जो बद्ध होगा सॉ जगत रचने को कैसे रच सकेगा और 

जो मुक्त होगा सो जगत रचने की इच्छा ही न करेगा फिर | 
परमेश्‍वर से जगत कंसे बनेगा और जो काई कंवल निमित्त | 
कारण माने तोजगत का साक्षात कर्ता नही होगा किन्तु शिल्पी | 
चत्‌ होगा अथवा उस को महाशिल्यी कही और उसके पास 
सामग्री भी अवश्य माननी चाहिये किर जा सामग्री मानेगे 
ते जगत भी नित्य हागा क्योंकि किस्से जगत घना हे यह | 
सामग्री ईशचर के पास सदा रहती ही है फिर पक श्रद्वितीय | 
जगत की उत्पत्ति क पहिले परमेश्वर था जगत लेश मात भी 
| नहीथा यह वेदादिक शास्त्राका प्रमाणास कहना वह व्यथ होगा ' 
इससे उत निमित्त काग्ण मानन स भी बह दोष आवेगा और 
जा साधारणा कारणा मानं ता भी जडपराधित रचनेमे श्रसमथ | 
| ईश्‍वर होगा जैले कुलालादिक के बिना घटाटि कार्य पराधीन 
हेते हैं क्‍यों कि जैसे चक्रा दिक क बिना कुलालादिक घटादिक | 


ल OT 1 


मान नही रहेगा क्यो कि काइ का सहाय किसी काम न ले |! 
शौर अपनी शक्ति से सब कुछ करे उसका कहते हे खबशक्ति- | 
मान्‌ सो साधारण कारण जब माना जायगा तो सर्वशक्तिमान्‌ | 
ईश्वर कमी न रहेगा इस्से तीनों प्रकार में दोष आते हैं । | 
इस वास्ते अत्यन्त विचार करना चाहिये जिसमे छि कोई | 
| दोष न आयै इसमे यह विखार है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान 
है जो सब शक्तिमान्‌ होता है उसमें अनन्त सामर्थ्य सामग्री | 
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बै होती है सो वह खामग्री स्वाभाविक है जैसा कि स्वाभाविक 
॥ | शुण गुणो का सम्बन्ध होता है चह दूसरा पदार्थ नहीं हे और 
§ एक भी नहीं उस सामग्रीले सब जगतको परमेश्‍वर ने बनाया 
| प्रश्न जो गुण की नाई स्वाभाविक सामग्री हे सा गुणी से 
$ भिन्न कभी नहीं होती क्योंकि स्वाभाविक जोगुख है सा गुणी 
| से भिन्न कमी नही होता इम्स क्या आया कि सामग्री सहित 
बै परमेश्वर जगत्‌ रूप बन गया उत्तर पेसा न कहना चास्ये 


1 वरमेश्यर का अनन्त सामर्थ्य स्वाभाविक ही है अन्य से नहीं 
बै लिया वह सामथ्य अत्यन्त सूक्ष्म है ओर स्वाभाविक के हाने से 
| | परमेश्वर का विरोध भी नहीं किन्तु उखीमे वह खामध्य रहता 
$ है उस्से सब जगतको ईश्वर ने रचा हे इससे क्या आया कि 
| भिन्न परार्थ न लेके जगन्‌ के रचने से उपादान कारण जगत्‌ 

४ कः परमेश्‍वर हो दुश्रा क्योकि अपनेले भिन्न दूसरा काई पदार्थ 
है नही हे कि जिसे लेके जगन्‌ को रचे सो अपने स्वाभाविक 
§ साम्यं गुण रूपसे जगतूको रचा इससे सब जगत्‌ का उपा- 
$ दान कारण परमेश्वर ही है परन्तु आप जगत रूप नही बना 
ई सथा अपनी शक्ति से नाना प्रकार के जगत रचने से दूसरे के | 
है स्रहाय बिना इस्से जगत का निमित्त कारण ईश्वर ही है श्रन्य 
बै कोइ नही तथा साधारण कारणमी जगत का ईश्वर है कयां- 
$ कि किसी श्रन्य पदार्थ के सहाय से जगत को ईश्वर ने नही 


- भ रचा किन्तु अपनी सामथ्य से जगत को रचा है इससे साधा- 


बै रण कारण भी जगत का ईश्वर है अन्य कोई नहीं ' 
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श्रीर जो अन्य कोई' होता तो विरुद्ध कार्य जगतमें देव पडते | 
विरुद्ध कार्यों को हम लोग जगत मे नही देखते हैं इस्स जगत्‌ | 
के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं अन्य काइ नही प्रश्‍न परमेश्तर | 
निराकर और व्यापक है अथवा मही उत्तर परमेश्‍वर | 
निराकार और ब्यापक ही है क्योंकि निराकार हाता तो पक | 
देश में रहता और कहां देख मो पडता सा एक देश मं नरी है | 
ओर कहीं देख भी नहीं पड़ता इस्से निराकार ही ईश्‍वर को ई 
ज्ञानमा चांहिए और जो निराकार न होला तो सर्वव्यापक न | 
होता तो सर्वात्मा और सब जगत का अन्तर्यामी न होता खो | 
सख जगस्‌ का श्रार्मासर्वन्तर्यामी के होने से ब्यापक ही | 
ईश्वर हे अन्यथा नहीं प्रश्‍न सब जगत्‌ का रचन और घाग्ण | 
ईश्वर किस प्रकार से करता हे उत्तर जैसा जगत में हम लोग | 
देखते हैं खेसा ही इ शवर ने जगत रचा है परम्तु इसमें यह | 
प्रकार है कि अकाश ता परमाण से भी सूक्ष्म हैं रौर बायु क | 
परिमाण का यह स्वाभाव देखन म आता हे कि मीखे ऊख | 
अर समदेश में गमन करने घाले परमाण हैं क्योंकि जो त्वचा | 
इन्द्रिय स प्रत्यक्ष स्थूल वायु का हम लाग वेरा ही स्वभाव 
याला देखतहैँ कभी ऊदुध्वं कभी नीचे रकमी तिरछा चलता | 
हे इससे हम लोग परमाण का अनुमान कते हैं इसमें अन्य मी | 
| बहुत कारण हैं क्योकि वायु में अनेक तत्व मि हैं परन्तु हम | 
लोग मुख्य को गणना से इस धात को लिखने हैं तथा श्रग्न | 
का ऊदृध्य जल के तथा मीच और पृथिधी का समता अनक | 
खधि गति को देख के परम सूक्ष्म परमाण रूप जो तत्व उनका 
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ने फृथियी मे अनेक सत्यो का मेलन किया है क्योंकि जा मेलन 
होता तो तत्वों के स्थाभाविक गुण पृथिवीम न देख पडते जैसे 
कि घायु न होता तो पृथिवी म स्पश भी न होता तथ! श्ररिन, 
जल शोर शाक्राश न होते तो रूप रस श्रोरपोल भी न देख 
पडते इससे क्या जाना जाता हे कि सवम सब तत्व मिले हैं 
स्या पृथिषी श्रोर चायु जन के परमाणु अधोगामी स्वभाव स 
हैँ श्रगित ऊदध्च गमन ओर घायु तिर्छु गमन करने चाला हैं 
उन सबके परमाणु भी वा अधिक न्यून मिलन स स्थिरता दा 
रमन पदार्थोकिे हाते हे जेसकि प्रथिवी और जल नीचे जाते हैं 
ओर अग्नि तथा वायु ऊपर श्रौरश्रतेक विधि बल कते हैं फिर 
मिला भया पदार्थ कहीं नहीं जा सक्ता वा अधिक न्यूनता 
तत्थों के मिलान स जितनी जिसकी गति परमेश्वर न रची हैं 
उतनी होती है अन्यथा नहीं ओर सब से वलवान वायू है वायू | 
के आधार स सब लोगा के हम लाग देखते हैं जैस किड्स 
पृथियी के चारो ओर घायु शधिक हे तथा यायुमें अन्य तत्व 
भी मिले हुए देख पडते हैं और वह यायु ४६ ५० कोल तक 
अधिक है उसके ऊपर थोडा है सो ज्योतिष विद्याकी गराना | 
से प्रत्यक्ष है उस वायु का आधार श्राकाश और श्राकाशा- 
दिक सब पदार्थो का आधार परमेश्वर है सा जो सघ व्यापक 
न होता तो आकाशादिकों का सब जगत्‌ में घारण कंसे कर्ता 
हस्से परमेश्वर व्यापक है व्यापक के होने से सब का धारण 
थनता है अन्यथा नहीं और जा साकार एक देशस्थ परमेश्वर 
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| को मानेगा उसके मत मे घारण सब जगत्‌ कान होवेगा 
| इत्यादिक बहुत दोष आवेगे फिर दो प्रकार का व्यवहार हम 
लोग देखते हैं कि एक ता लघुबेग और गुरुत्वादिक गुणा श्रीर 
| आऊषग् सो पदार्थों मे है क्यो कि जा हलका पदार्थ होता है 
| सा ऊपर ही चलता है और शुरु नीचे को चलता हैं जैस कि 
| जन के पात्र. तेळ की घारा जब देते हैं सो लघु क हाने से 
लैन जन क ऊपर ही आ जाना हे कभी नीच नही रहता इस 
| का यह कार्या हैं कि जिस मे छिद्र अधिक हागा उसमे पाल 
| और वायु श्रथिक हागा वह लघु होगा और जिसमें पाल और 
| वायुधाडाहासा बह गुरू हागाजी कि समीपर श्रत्यन्तज्ञुट ताय 
| गा चहीरुरुहागा ओर जामिलेगा परन्तु उसके सी तर कुछ श्रत्य- 
| न्त सूक्ष्म छिद्र रहेंगे जेल कि लाहा ओर काठ दाता का भार 
| ता तुल्य हाता हे परन्तु जल म दानो का डारने सं काठ ता 
| ऊपर रहेगा श्रोर लाहा नीचे चला जायगा तथा बस्तर भागने 
। स नीच चला जाता है उसका यह कारण हे कि उसके छिद्र 
स जल ऊपर चला जाता हे सा उपग से जल का भार और 
| खूतका अधिक बटना और पूथिवी क आकषण से नीच चला 
| ज्ञाता हे तथा काई काष्ठ भी अत्यन्त भीगने और त्रसरेशखा- 
| दिक के श्रत्यन्त मिलने से वह नीचे चला जाता है और वेग 
| भी पदार्थो में देख पडता हे जैसे मनुष्य, घाडा हरिण वायु 
| अग्नधादिक में हैं तथा अझि और सूय्य पदार्थोके अवययो के 
| भिन्न २ कर देते है और जल तथा प्रथित्री ये पदार्थो'स मिलने 
और मिलाने बाले हैं सो जहां जिसका अधिक बल होगा वहां 
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| उसका काय्य होणा जैसे कि वायु सूक्ष्म और लघु होके 
| | ऊपर जाता है तव चारी थोर की प्रथिदी जल, तरसरेशा युक्त । 
| | जिस स्थान से वायु ऊपर चढ़ा उस सथान मे चारों ओर से 
- । गुरु वायु गिरता है वही अधिक चलन और आची का कारण | 
| है थोर घही वृष्टिका जल के ऊपर ब्राकष गा के होने स फारशा | 
६ | हे क्यो कि सूर्य और अञ्चि सब रस! का भेद कर्ते हैं फिर | 

| जलादिक रख सब ऊपर चढ़ते हैं परन्तु उनमें असि वायु और | 
| | पृथिवी के भी परमाणु मिले हैं श्रौर जल क परमाण अधिक | 

हैं फिर जब श्रधिक ऊपर जलादिकं के परमाण चढ्ते हैं तब | 
| शुरु होते हैं अर्थात अधिक भार होता हे फिर वायु घारण उन | 
| का नहीकरसक्ता वहाँका वायु जलके संयोगसे शीतल चलता | 
| है उस्स जलादिको के परमाणु मिलके बादल हो ज्ञाते हैं जब | 
| वे चायु खे बीच में परस्पर चलते हैं वायु बन्द होतस उष्णता | 
होनी है फिर वे परस्पर भिडते हैं और थिसते हैं इससे गर्जन | 
अर घोजली उत्पन्न होती है फिर उष्णला और विजलीके होने | 
से जल पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा वायु के वेग ओर | 
ठोकरसे चिजली नीचे गिरती है श्रोर अझका ऊ +र बेग तथा | 
जलका नीचे होता हे सो जल का पात्र मं रखके ऊपर रखने | 
ओर अग्नि का नीच रखने से जब उस जलमे अग्नि प्रविष्ट | 
हाता है तब उ पमे वेग ओर बल होता है यही रल श्रादिकि 
पदार्शो का कारण हे तथा विज्ञली अङ्क विद्या और नाना 
प्रकारके यन्त्रीसे तार विद्या भी होती है ऐसेदी विद्यासे अनेक | 
प्रकोर की पदार्थ विद्या बन सक्ती है ग्रन्थ अधिक हो जाय | 
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हे सा बुद्धिमान लोग विचार लगे जो शराडी २ विद्या से मनु- | 
| ष्य लाग अनक प्रकार के पदार्थ रचलेत हैं किर सघशक्तिमःन्‌ | 
| अनन्त विद्या चाला जो ईश्वर अमक प्रकार के पदार्थो को रचे | 
| इसमें क्या श्राश्चय है इस प्रकारस जगतूरा रचता रै ईश्वर की | 
अपनी नित्य शक्ति और गुण उनसे आकाश अव्यक्त श्रध्याकृत | 
| प्रकृति और प्रधान प सख एक हो क नाम है इनका रखता | 
| है आकारा से बयु आदि के परमाण बताता हे उन साठ | 
| परमण स एक अण बनन हे दा अणुस पक दणकबनना ह ६ 
सा वायुद्धपणक हे इस्स प्रत्यक्ष रूप नहा देख पडता | 
| वायु से त्रिगुग स्थूल अकि रचा हे इस्स आ में रूप देख | 
| पडला है उस्स चतुगु ख जल और जल से पंचगुण घवो | 
| रखी है तथा उस परमाणु के मेलत से वृक्ष, घास श्रौर बनम्प- | 
| त्यादिको के वीज रखे हैं उनमे परमाण के संयाग इस प्रकार | 
| के रक्स हे कि जिनस विलक्ष ४ स्वाद पुष्य, यत्र फल अर | 
| काष्ठा दिक होते हँसो प्रसिद्ध जगत के पढार्शोका देखन स हस | 


| खोग परमेशयरकी रचनाका अनुपान कत हैं और साधयारना सब 
| अगहमें व्यापक होनेसे सब जगत्‌का चार कते हैं तथा एक | 
| के आधार दूसरा आर पसार श्राकपगाल भी जगनका धारणा । 
होला हैं परन्तु सब झाकषप णो का आकण आर धारण करने | 
बालों का घारमा करने खाला परमेश्वर दी है अन्य काई नही) 
प्रश्न इसी लाकमें इस प्रकारकी सहि हैं का सबलाकाम ऐवी | 
| स्पष्ट है उजर सब लाका मं सस घि अनेक प्रकार की है जैसी | 


बॉय लाका 
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| कि दस लाक म क्‍यों किड्स खाक म हम लोग पृशिख्यादिक | 
| पदार्थ प्रयाजन के हेतु रच हुय देखते हैं इनमे एक पदार्थ मो | 
है व्यर्थ महा देखते इस्स हम लोग अनुमान कर्तह कि काई लोक 
परमेश्वर ने व्यर्थ नहं! रखा हे किन्तु सब लाका में श्रनक | 
है विधि मनुध्यादिक सिरी हें कपो कि परमेश्वर का | 
है व्यर्थ काय कमी नहीं हाता घड्न किनने लाक परमेश्वर न रच 

| हैं असर सूय्य चन्द्र आर जितने सार देख पडतहे तथा बहुत 
| भी नहो देख पडते प्‌ सब स्वे | ही हे सा असंख्यात हे प्रश्‍न | 
ये सब लोक स्थिर हैं सा चलते हे उस्र माय नक अपनी २ | 
है परिधि आर शरन २ वग से चलते कै सा अनक बिधि गति | 
$ हैं स्थिर ता पक परमेश्‍वर ही हे और कई नशा प्रश्न जब | 
| | धर्म्रेशयर ने पहिले म्प पिर लय कर दा २ मजुष्यादिर | 
जाति म रखे श्रथरा झमक रख थे उत्तर एक २ नातिमे परः| 
| मैश्वर ने अनेक २न्जेहें एक २ था दी २ नहीं कयो कि निवडी | 
| भाविक जाति एक हतप में पक २ दो दरचते सा द्वायास्तर | 
| मय करे हा सर्को इत्यादिक और सी विखार श्राप लोग | 
| कर खना प्रश्न परमेश्वर ने सत्र पशाथे शुद्ध २ रच हैं या काई | 
| पदार्थ अशुद्ध भी रखा हो उसर परमेश्वर सब पराथ पने २ 
| स्थान मे शुद्ध ही रखे हैं श्रशुद्ध काई नहां परन्तु विरुद्ध गुग | 
| चाले परस्पर मिलने वा मिलाने याल अशुद्ध कहते हैं श्रपत २ | 
| प्रतिकूल क हान स जैस कि दूध आर मान अब मिलते हैं तय | 
| ये दाना सष्ट गुण हा जाते हैं. कया कि दोनों का स्वाद विगड | 
| जाला हे परम्लु उनी दानाक। पदाथ बिद का युक्तस तृतीय : 
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पदाथ कोई रच ले फिर भी बह उत्तम हो सक्ताहै जैसे सप | 
मक्‍खी ये भी अपने स्थान म शुद्ध हैं क्यो कि वेद्यक शाखको | 
युक्ति से इनकी भो बहुत झौषधियां बनती हैं अनुकूल पदार्थो | 

मे मिलानेसे परन्तु वेमनुष्य वा किसी को कार्टे श्रथवा भोजन | 
में खा लेने से दाप करने वाले हो जाले हैं पंस ही श्रन्य पदा- | 
था का विचार कर लेना प्रश्‍न जब इस ज पत्‌ का प्रलय हाता | 
हे तो किस प्रकारसे होताहे उत्तर जिस प्रकारसे सूक्ष्म पदार्थों | 
स रचना स्थूल की होसी ह उलो प्रकार स प्रलय | | 
| भी जगत्काहोताहे जिस्सजाउत्पन्न होताहे वहसूक्ष्म हाक अपन | 
| कारण में मिलता है जैसे कि पृथिवी के परमाण र | 
| जलादिकों फे परमाण स यह स्थूल पृथित्री बनी है इन | 
परमाण का जब वियोग होता हैं सब स्थुल पूथिघी नए हो 
| जाती है बल ही सय पदार्थों का प्रलय जानना आकाश से | 
| पृथिवी पञ्चगुणी है जब एक गुणी घटेगी तय जल रूपहो जा- | 
यगी जल और पृथिघी जय पक २ गुण घरटेगे तब अम्निकूुप | 
हो जांयगे जब ये तीना पक २ गुणा घटगे तब यायु रूप हो | 
_जाँयगे तब चे भिन्न १ हो जायरो तब सब परमाण रूप हो | 
जांयगे परमाण की जब सूक्ष्म अवस्धा होगी तब सब श्याका- | 
| शा रूप हो जांयगे और जव आकाश की भी सूक्ष्म अवस्था | 
होगी लव प्रकृति रप हं! जायगा जघ प्रद्धति लय हानी है 
| जब एफ परमेश्‍वर शोर सब जगलका कारण ज़ापरमेश्यर का | 
| सामथ्यं शौरगुर्पपरमेशवर्केश्रनरत सत्यसामध्यं वाला पक | 
द्विताय परमेश्वर ही रहेगा ओर काईनही तो यह सब श्राका- 
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| शादिक जगत्‌ परमेशयरक सामने कैसा हे कि जैसा श्राकाशक | 
| सामने एक अणु भा नहीं इस्स किसी प्रकार का दोष उत्पति | 
| स्थिति श्रौरप्रलय से परमेश्वर में नहाँश्राता इससे सब सज्जन | 
लागों का ऐसा ही मानना उचित हैं प्रश्‍न जन्म और मरखा- 
दिक किस प्रकारस होते हैं उत्तर लिंग शरीर और स्थूल शरीर | 
| का संयोग से प्रकट का जो होना उसका नाम जन्म हे और 
| लिग शरीरका तथा स्थूल शरीर क वियाग हान स अप्रकट : 
| का जो हाना उसका नाम मरण है सा इस प्रकार स हाता हे । 
| कि जीव अपन शर्मा क संस्कारों से घूमता हुआ जलवा कोई | 
ह आषधि में अथवा वायु में मिलता है फिर जैसा जिसके कर्मा | 
का संस्कार श्रर्थात सुख घ दुःख जितना जिसका हाना अवशय | 
| है परमश्यरकी भाज्ञाक धनुकूल वेस स्थान और येसहा शारीर | 
| में मिल के गभ म॑ प्रविष्ट हाताहे फिरज़िस्प भर वह मिला उसे | 
अ्रवययां का आकषण से शरीर बनता हे जैसी की परमेश्‍वर ने 
| युक्ति रख जिसके शारीर कार्यीय्य हारा उस वोय्य में उसके | 
| सब झड़ से सूक्ष्म अवयव शते हैं क्योंकि सबशरीर क श्वः | 
थया ख वाख्यकी उर्त्पास होता है फिर उस खीय्य के अवयवो | 
| में इस शरीर के अवयव मिलते जात हैं उन से शिर, नत्र, | 
नासिका, हस्त, पादाडिक, अवयव बढ़ते खले जाते हें जब सह 
शरीर, नख सोर सिम्बा पयम्त पूण बन ज्ञाता हैं तब बह जीव 
| शरीर म सब यययो से चेष्टा करता मया शरीर सहित 
| प्रकट होला है फिर भी अन्न पॉतादिकि खाहर क पदाथा के 

भोजन करन ३ शरीर के अवयो को वृद्धि होती हे रो छः 
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| विकार वाला शरीर हे श्रस्ति नाम शरीर है १ जायते माम 
| जन्म का होना २ बद्धते नाम बढ़ता ३ विपरिगामते माम 

| स्थूल का हाना ७ श्रपक्षीयते नाम क्षय हाना ७ घिनश्यते | 
| नाम नए का हाना नाम मृत्युका हाना प छः विकास शारीर के | 
हैं फिर जब मरणा हाता है तच स्थूल कौर लिग शरीरका वियोग | 
| हाता दे सा स्थूल शरीर स लिग शरीर निक के बाहरका जा | 
चायु उ लमे मिलता हैं (कर बायु के साथ जहां तहां घूमता है 
| कमा सूय्य क किरण के साथ ऊंचे रौर चन्द्र क किरणा क | 
| साथ नाचे आ! जाता है अथवा चायु के साथ नोचे ऊपर और | 
मध्य में ग्हता हे फिर उक्त प्रकार स शारीर घारग्प कर खता | 
| हे प्रश्‍न स्वग शर नरक नाक हैं घः नहा उत्तर सत्र कुछ ह| 
| क्र्योकिपरमेश्चर के रच शरसंख्यात लाकहै उनसे से जिन लोकी | 
| में सुख अधिक हे और दुःख थोड़ा उनको स्वग कहते है तथा | 
| जिन लोकीमे दुःम्व अधि रू आग सुख थाडाहे उनका नरक कहते | 
| हैं और जिन लाको में सुम्व शोर दुःख तुल्य हैं उनको प्रत्यंलाऋ | 
| कहते हे इस प्रकाग्क स्वर्ग, मस्य आर नक लाक बहुल हैं उनमें 
| पो अनेक प्रकार के स्थान शरीर पदार्थ हे कि जिनमें सुम खा | 
| दुःख अधिक खा न्यूनहै सा इसो हेतु परमेश्वरन सब प्रकाग्क | 
| स्थान श्रोर पदार्थ रच हैं के प पी पुएयास्मा श्रोर मध्यस्थ 
| झोखा बा यथावत्‌ फल (ले अन्यथा न होय जैसे कि राजाके | 
| उत्तम मध्यम भ्रोर नीख स्थान हाले हैं जिनसे उत्तम मध्यम । 
| और दोखाकी यथावल्‌ व्यवहारको ब्यवस्था होती दै परमेश्वर | 
का य गाजू अस्वणि इल संपण बरातमें राज्य है और यथावत | 


सत्यार्थप्रकारा | ३३७ 


| म्याय से जिसकी व्यवस्था हैं किर परमेश्‍वर के राज्य में स्वग. 
| नक आर मत्यलाकादिकी की व्यवस्था केस न हागी किन्तु | | 
| अवश्य ही होगी प्रश्न मरण समय में यमराज क दूत आते हैं 
| उस जीव का जाल में याँघ लेने हे घांच के मारते २ यमराज 
| क पास ले जते हैं रोर यमराज यथावत न्याय से दरड देते | 
हैं यह बात सत्य हे वा मिथ्या है उत्तर यह खात मिथ्या है । 
कया कि जीव अत्यन्त सूक्ष्म हे जाल से बांधने में कमी | 
| नहीं आता अर गरुड पुराणादिका म लिखा है कि विड 
| देने से जीव का शरीर बन जाता हैं और वैतरणी 
| नदा के तरने के हेतु गादानादिक करना चाहिये और य मदृता | 
का कउजल क पत्त की नाई शरीर लिखा है च नगर के मागं | 
| आग घर के दरवाजे भीतर जच क पास केस आसकेगे | 
| निर्खेरी आदिक सूकम छिद्र म पक काल स अनेक | 
| जीत मरते हे बदा कस जायगे नशा चन चा नगरादिको | 
भ आग्रि क लगने आर युद्ध से एक पल में बहुत | 
जीवों का मरणा होता हे एक २ जीवको पकड़ने के हेतु बहुत | 
| दून जाते हि उसने दूत कहां रहते 2 तथा उनका हाना केसे | 
| बन सके सा यह खान अत्यन्त मिथ्या है श्रार जा वदादिक | 
| सत्य शाखा म यमराज, तथा चगराज नाम लिखे हं च पर- 
| मेर्वर के हैं आर वायु तथा सूर्य के भी हे इस्स क्या आया | 
| कि जेमी व्यवस्था जी ते और सरने मे परमेश्‍वर ने री है । 
| खुस? हाला हैसा वाय अर खूथ्य क आघारस सव ज्ञायाका | 
जाता आर छाना होता हे नथा यही परमेश्‍वर की आज्ञा हि | 


ति क 


३३८ पएमसमुलासः । 
कि जैसा जो कर्म करे यह वेसा फल पाये ये जा यात लिम्बी 
हैं उनमे ये प्रमाण हे उत्पत्ति क विषय में ता कुछ थति लिख 
दिया हे परन्तु फिर भी लिखते हैं ॥ यतोबाइमानिमूतानिज्ञा- 
यन्ते येन ज्ञातानिजोवन्ति यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति तह्विजि- 
शासस्वतद्वह्म ॥ १ ॥ यह यजुवेद की तैत्तिरीय शाखा की श्रति 
है ॥ थथाताब्रह्मजिक्षासा ॥ २॥ जन्मादयस्ययतः ॥३॥ पदा- 
व्यास जीके सूत्र ह इनका यह अभिप्राय हे कि जिस परमेश्वर 
से सब भूत अर्थात सब जगत्‌ उत्पन्न हाता हैं उत्पन्न हाळ 
उसी परमेश्‍वर क धारण आर सस्ता स सघ जगत जीता रै 
| और प्रलय में उस परमेश्‍वर में लोन हो जाता यही ब्रह्म हैं 
उस ब्रह्म को जानने की इच्छा है भृगो लुं कर यहा दोनो सूत्र 
का भी श्रर्थ है । खबितार प्रधमेहनि, इत्यादिक मन्त्र यजुवद 
को सहिता मे लिम्व हैं इनका यह अभिप्राय है कि जीव जब 
शरीर छाड्न ह तब सृय्य वा वायुव मिलता हे फिर जसा पृच 
लिखा वेसे हो जाता और आता है सा सब बात यदा निस्य 
है देखा चाहे खा देखल । अ्रन्नेनस भ्यसुदु नायासूलमन्बिच्छछ- 
| अद्भिः साभ्पसुट्ट नन जामूलमस्विच्छ ते ज्ा सास प सु हर नस. 
ड प्ूलमन्विच्डमन्मूर 1: साम्येमा प्रजा ॥ इत्यादिक साम खडक 
छान्दोग्य को थती हैं इनका यह अभिप्राय हे कि जेसी आका - 
शादिक क्रम से उर्रास जगत्‌ की हाती हेचस हा क्रम से 
प्रलय भी होता है सुक नाम काय का प्रथथी रूप जो काय 
उसका मूल जल है सा जब प्रथिवी का प्रलय हाता है तब 


सत्या थेप्रकाश । | ३९४६ | 


पृथियी जल रूप कारयाम लय होती हे तथा जल,धग्निम अग्नि | 
बायुम वायु आकाशम और श्राकाश परमेश्वर में सा जिस | 
कौ ३ रि के क ची छो हिरण्य 
प्रकार से प्रलयको लिखा उसी प्रकारस हाना है और हिरण्य- | 
गर्भ: समचलसाप्रेइति यह मन्त्र पहिले लिखा दे घोर इसका | 
श्रथ भी लिख दिया हैं सो परमश्वर ही सब जगतका धारण 
कर्ता है अन्य काई नहीं इस्से ऐसा सिद्ध भया उत्पत्ति धारण | 
ओर प्रलय परमेश्वर ही के श्राधीन हैं यह संक्षेप से जगत की 
॥ ता क” ॥ क, क्क | क | 
उत्पत्ति स्थिति और प्रलयफे विषय लिखा और जा विस्तार 
देखा चाहे सो वेदरादिक सत्य शास्त्री से देख लेवे इसके आगे 
विद्या, आद्या बन्ध और मोदा के विययम लिखा जायरा ॥ 


दति श्री सदयानन्द सरस्वती स्वामिकृते 
सत्याय प्रकाशे सुभाषा विरचिते अष्टम: 
समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ ८ ॥ 


९ # णक णी करणी गी 
१, ६ | 


श्र वविद्या ५ विद्यायन्थमाक्षान व्याख्यास्यामः | बसिश्नन- । 
यायथाधानपरदार्थानला विद्या विद्या इसका नाम है किजो। 
जैसा पदार्थ दै उम्प का च साही जानन! नये तिश्रनयायथा थान 
पदार्थानसाअ्रविद्या जैसा पदाथ है उसको घसा न जानना | 
उसका नाम अविद्या है शानवियेक आर. विज्ञान इत्यादिक | 
बिद्या के नाम हे अज्ञान भ्रम आर अधिवंक इत्यादिक सब | 
शिया के नाम हैं । झनिस्याशुचिदुःखानार्मसुनित्यशुचि- | 


| ३४० नघम्‌समुहलास; । 


| सुखाटमख्यातिरविद्य। ॥ १ ॥ यह पतञ्जलि मुनिका योगशास्त्र 
॥ में सूत्र हे इसका यह अभिप्राय हे कि अनित्य अशुचि दुःख 
और आनात्माये जैसे हैं वेस न जाननाकिन्तु इनमे नित्य शुचि | 
$ सुख ओर आत्मा की बुद्धि हाता है ज़लकि, अमरानिजरादेचा | 
| इत्यादिक वचनो से नित्य निश्चय का जो करना कि स्वर्गादि | 
+ लोक शरोर ब्रह्मादिक देव नित्य है ऐसा श्रज्ञान बहुत 

| मनुष्या को है परन्तु ये विचार कर के देखे हि जिनकी | 
| उत्पत्ति होती हैं चे नित्य केस होगे कमी नहीं क्योकि 
बहुत पदार्थो के संयाग से जो पदाथ होता हैं खो उन 
॥ पदार्था क बियाग से बह जा संयाग स यना था सा शग्वश्य | 
| नष्ट हा जायगा ब्रह्मादिकी के शरीर शर स्वर्गादिक | 
॥ सव लाक संयागस बनेहे उनका सियोगरो अवक्षय नाश होताही | 
| हे फिर जो इन अन्तस्य पडाथा म नित्य निश्चय हाता शीर | 
५ नित्य जो परमेश्वर तथा परमेश्वर के नित्य गुण धर्म और । 
| विद्या उनको नित्य न जानना बसी उनक जानन म एख्छा मा | 
। न होनी यह अविद्या का प्रथम नाग हैं और अनित्य पदार्थो | 
| को अनित्य जानना तथा निम्य पदाथा को निगय ज्ञानना सह | 
विद्या का प्रथम भाग हैं श्रशुचि अपवित्र नाम अशुद्ध पदाथा | 
| में शुद्ध का निश्चय होना और शुद्धि जो पवित्र अर्थात्‌ शुद्ध | 
| पदाथम अशुद्धका निश्चय होना जैसकि यह शरीर इस्स सब | 
मार्गा स मल ही निकलता ह कान, आंख, नाक, मुख तथा | 
| नीच क छिद्र और लोगों के ळिद्रोस भी दुर्गन्ध ही निकल- | 
| ता है परन्तु जिनकी बुद्धि बिषयासक्ति होतीई यह शुद्ध बुद्धि | 


स॒स्यार्थप्रकाश | ३७१ | 


नक PT I अक, “कीक, नि लिंक, 


ही उसमें करता है तथा स्त्री मी पुरुष क शरीर म शुद्ध बुद्ध § 
| करती है ऊपर के चाम को देख के माहित हा ज्ञाते हे फिर । 
| अपना बल, खुद्धि, पराक्रम, तेज, बिद्या, अर घन उसके हेतु | 
| नाश कर देते हैं जो उनकी उसम प्रवृत्त बुद्धि न होता तो एस । | 
कामम प्रवृस न हातेसा बड़ राजाश्रोरबड धनाढ्य और महा- | 
न्मा लोग तथा मिथ्या विरक्त लॉग ज्ञाह ये इस काममे नष्टहा | 
जाते हे कमी उनके हृदयम इस बातका विचार भी नही होता १ 

जैसे अग्नि म पतङ्ग गिर के नष्ट हो जानेहैँ चेस चे भी पेश्‍वय | 
| सहित नष्ट हा जाते है और पवित्र जा परमेश्वर यिद्या और | 
| धर्म इनमे उनको बुद्धि कभी नहीश्ाती यह अविद्या का दूसरा | 
भाग ह और जा शुद्ध का शुद्ध जानना और अशुद्ध का यथा- | 

चत्‌ अशुद्ध ज्ञानना यह चिद्याका दुसरा भाग ह दुःख में सुख १ 
| बुद्धि का करना और सुस्व म दुःख वद्धि का होना जैस कि ई 
काम क्रोध, लान, मोह, भय शॉक आऔरबिषयो की सेवा इनमे $ 
| जोबका शान्ति कभी नहीं आनी जैस कि अग्नि में घी डालने १ 
से अग्नि बढ़ता जाना हैँ वेस उनकी मी तृष्णा बढती जाती | 
| हे परन्तु उस दुःख्व में बहुत जीवों की सुख बुद्ध देखन में 
| आनी हैँ क्यों कि उस दुःख में सुख बुद्धि न होती तो बे इसमे | 
फसते नहीँ यह अबिद्या का तीसरा भाग ह और जो पुरुषाथ | 
सत्य धर्म का अनुष्ठान सत्य विद्या का प्रहर जितेन्द्रियता | 
का करना तथा सत्संग सहिद्या झर परमेश्वर की 
प्राप्ति का उपाय अर्थात्‌ मोक्ष का चाहना इनमे इनकी बुद्धि | 
लेशमा भी नहीं आती इनके यिना जोव को कमी सुख नहीं | 


। ३४२ नवम्‌समुलास । 


| होता परन्तु बिपरीत बुद्धि क होने से दुःख ही में फसे रहते हैं 
" सुख में कभी नहीं आते यह अबिद्या का तीसरा भाग है सुख | 
मे सुख बुद्ध का होना सोर दुःख में दुःख बुद्धि का होना सो 
1 विद्या का तीसरा भाग है तथा अनात्मा म॑ आत्म बुद्धि | 
| और आत्मामे ध्नारम बुद्धि का होना जैसे किशरीरादिक सब | 
| श्रनात्मददाथ हे इनमें आत्मा की नाइ बहुत मनुष्यों की बुद्धि 
| ह जब देहादिका में दुःख होता हे तब इनकी बुद्धि में यही 
| होता ह कि में मरा और में बड़ा दुःखी हुँ में दुबला हागया | 
| में पुष्ट हैं में रूपवान हूं में कुरूप हुं इत्यादिक निश्चय लाक में 
है देख पड़ता है और जो आत्मा और परमाण्यादिक जिनसे कि | 
| शरीर वना है और परमेश्वर इन नित्य पदार्था में इनकी बुद्धि | 
। भी नहा श्रातो नित्य सुख जा माक्ष इसकी इच्छा कभी नही | 
हैं होती इसस जन्म, मरण, ध्या, तपा, शीत उष्णा हष ओर 
| शाक इस दुःख सागर से कभी नहीं निकलते यह अविद्या का | 
| खौथा भाग है और आत्मा को घाटमा जानना भ्रनात्मा को | 
| | अनातमाजानना यह बिद्याका चोथा भाग है इस्स क्या आया | 
| कि श्रनित्याशुखिदुःखानात्मसनित्याशुचिदुःखानारमबुद्धिः तथा | 
| नित्यशुनिसु खात्मसु निस्यशुचिसुस्वाट्मबुद्धि विद्या | श्रथान्यथा- | 
| चा विद्येतिविज्ञासव्या अन्यथा नाम मिथ्याजो ज्ञान कि जैस को 
| तेसा न जानना इसका नाम अविद्या हे और निञ्रम | 
/ शथार्थ ज्ञान का होना सो विद्या कहातीहें विद्या अविद्या की 

| उस्पति सिबयासकत्यादि दोषों से होतीहे जब यह जीय विद्या. 
| होम होके बाहर के पदार्थों को सुख के हेतु चाहता हे तब. 
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| मन के बाहर की ओर प्ररता हे फिर वह मन इन्द्रियो 
| को बाहर के पदार्थो में लगा के प्रवृत्त कर देता हे सा जैसे 
कोई पुरुष निशाने मे तीर खा गोली लगाया चाहता हूँ तब 
| यह भीतर से बाहर की और ध्याम करता है सो नत्र को 
है सम्दूक के मुख से लगा क निशाने म लगा देता हे बेस ही जा. 
| = व्यवहार जोब किया चाहता हे तबउसी प्रकार का व्यवहार 
| जीव में सी होताहे फिर बाहर ओरभीतसर के पदार्थों को यथा. 
| वस्‌ न जानने स जीव भ्रम युक्त होक अन्यथा जान लेना है 
| उस्से फिररद संस्कार धन्यन्था हाने स अविद्या कहाती है खो 
| न अपने स्वरूप का कभी ध्यान करता हे न परमेश्वर का तथा 
| न विद्या का किन्तु जैस व मिथ्या संस्कार उसके हैं उसी में 
| गिरा रहता है क्योंकि मैखा जिसका शभ्यास करेगा बैसा ही 
| उस जीव का भासला रहंगा फिर जब सक यह अविद्या जीव 
| में रहेगी तय तक उसकीविया कभीनही हाती परन्तु जबकभी 
| अच्छा संग और सक्विद्या का भ्रभ्पास तथा बिचार और 
| धर्म का अनुष्ठान तथा अधम का त्याग कभी नहा वह जीब 
| कर सक्ता और यथाथ तत्व ज्ञान पदार्थो का उसको कभी 
| नदी होता जब तक यह अविद्या जीव को रहती है तब तक 
। विद्या का साधन और बिद्या प्राप्त नहोहोती क्योकि जब जीव 
| सुविचार करता हे तब उसकी कुछ २ विवेर उत्पन्न होता है 
| किसत्यकासत्य ्रोरश्चसत्य को भ्रसट्यजाननाकिरश्रविद्याकगुष 
| और उनके काय उनमें वेराग्य होता है अर्थात्‌ उनको छोहता 
| है भोर बिद्यादिक जो सत्यार्थ उनमें प्रीति करताहै इनमे यह 
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| कारणा है कि जब तक पदार्थो का दोष नही जानता सघ तक | 
| उनके त्याग करने की बुद्धि जोय को कमी नहीं होती क्योंकि 
त्याग का हेतु दोषों का यथावत्‌ देखना हीह तथा पदार्थो के | 
| गुण का जो ज्ञान होना साई प्रीति का हेतु है फिर वह जीव | 
| धर्माधर्म का यथावत्‌ निश्चय करके अधर्म का त्याग और 
| धर्म का ग्रहण करेगा किर उसका मन शाम्त होगा कि विद्या | 
चर्म, सत्स ग, सत्पुरुषो का संग, योगाभ्यास, जितेस्द्रियता, 
| सत्पुरुपो का आचार, मोक्ष और परमेश्‍वर इन्हीमि मन प्रीति | 
| युक्त होके स्थिर हो जायगा इनसे विरुद्ध अबिद्या अधर्म | 
कुसंग कि कुपुरुषो का संग विषयों का अत्यन्त अभ्यास अ~ | 
जितेन्द्रियता दुष्ट पुरुषों का आचार जिसमे बस्घ होय और | 
| परमेश्‍वर का छाड के उपासना प्राथना श्रौरस्तुति का करना | 
| इनसे उसका मन हट जायगा इसका नाम शम है फिर सब | 
| इन्दियां स्थिर हो जायगी इसका नाम दम हे फिर अचिद्या- | 
| दिक जितने दुष्ट व्यबहार उनस उनका नाम पृथकहा जायगा | 
अर्थात्‌ उनमें कभी न फसगा उसका नाम उपरति है फिर | 
शीत, उश, सुख, युख, हष, वा शाच ओर क्षधा, तृपादिक | 
| इनकासहन अर्थात्‌ इनमे हप या शोक म करेगा इसका नाम | 
| तितिक्षा है किर विद्यादिक उक्त गुणो म॑ श्रस्यम्त श्रद्धा 
थात्‌ प्रीति जीव की होती है अघिद्यादिक दषो मे सदा झप्री : 
ति इसका माम है श्रद्धा फिरमन बुद्धि चिल, अह कार, इन्द्रि- | 
य ओर प्राण पसय उसके यशीमूत हो जायरो उनका जहां | 
| स्थिर करेगा यहाँ सब स्थिर रहेंगे और अयिद्याबिक अनर्थ मे 
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| कभी न जांयरे इसका माम समाधान है प छः गुण जीव में | 
| उत्पन्न होग फिर जैसे क्ष घातुर पुरुष की इच्छा अन्त ही में | 
| रहती हे बैसे उसका मन मुक्ति ही मेरहेगा कि मेरी मुक्ति कब | 
| होगी इस्से भिक्षव्यवहारोमे उसका मन लग होगा नहीं इसका | 
| नाम मुमुक्ष त्य है ये नवबियेकादिक गुण जच जीव म हाते हैं । 
| तब घह ब्रह्म बिद्या का अधिकारी होता हे किर वह सब सत्य | 
| शास्त्रों का जा सत्य २ पदाथविद्याइप विषय उसका यथावत | 
| जानगा फिर शास्त्र जिल पदार्थों क प्रतिपादन करते हैं उन 
| पदाथो' के साथ शास्त्रों का प्रतिपाद्य प्रतिपादक सम्बन्ध को | 
है घह जीवय यथावत जान लेगा इसका नाम सम्बन्ध है फिर यह | 
| यथावत्‌ विद्याओं का घेवर करगा ध्रचणकर के ज्ञान नेत्रस | 
है उनका यथावन्‌ विचार करेगा इसका नाम मनन हैं र फिर | 
| उन पदार्था कायधायन प्रत्यक्ष जाननेकहतु यागाभ्यास अथा- | 
त्‌ पातञ्जल दशन की रीतिस कर गा इसकानास निदिध्यासन | 
| है फिर पृथियी सलेक परमेश्वर पयन्त सबपदाधी का ज्ञान | 
नेत्र स प्रत्यक्ष ज्ञान करेगा उसी समय इसका जा प्रयोजन 
| कि सय दुःखो की निकस और परमानन्द परमेश्बर | 
| की जा प्राप्ति इसका माम प्रयोजन हे सो जव यह बिद्या होगी | 
| तब श्रविद्यादिक सथ दीप नए हा जांयगे जैसे सूय्य के प्रकाश | 
| स अस्थकार मए हा जाता है विद्या और बिदा यह दोनों | 
| अस्घकार झर प्रकाशकी मई परस्पर बिरोधी पदार्थ हैं इनका | 
| फलितार्थ यह है. कि झा बिद्यायान्‌ होगा सो अधमादिक | 
| वार कॉ कभी न करेगा और जो श्रविद्यावानगा उसकी | 
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निश्चित बुद्धि घर्मादिक के अनुष्ठान मे कभी न लगेगी प्रश्न 
बिद्या की पुस्तक कोई सनातन हैं वा सब पीछे रची गई हैं 
उत्तर चार बेदी का छाड क रची गई हैं प्रश्‍न जैसे अन्य सब 
शास्त्र रचे गए हें वेल वेद भी रचा गया होगा उत्तर ऐसा 
मत कहा जो एखा कहोगे ता श्राप के मत मे अनवस्था दोष 
श्राजायगा क्यों कि काई पुस्तक सनातम न ठडरन स किसी 


पदाथ अथवा पुस्तक का सत्य खा असत्य निश्चय कमी न 


हा सकेगा जा कोई पुस्तक रखेगा उसका प्रमाणा केस हाँगा 
क्यों कि जा सनातन पुस्तक होती तो उस पुस्तकस आरा का 
सत्यासत्य जीव लाग जान सक्त फिर उसका खराडन करक 
दूसरा काइ ग्रन्थ रच लगा पस दूसर का करक तांसरा पस 


ही अनवस्था श्राज़ायगी प्रश्‍न जैसे अन्य पुस्तकका प्रमाण खेद 
से होता है वेस बेदका प्रमाण किस पुम्तकस होगा उत्तर ऐसा | 
कहन स भी अनवरूश्क शाप आज्ञायगा क्यों कि बेद क प्रमाण 
के हेतु कोइ श्रन्य पुस्तक रक्‍खी जाव तो फिर उस पुस्तकक | 


प्रमादा क हेतु काई तीसरी भो मानो जायगी एसही २ आगर 
अनवस्था अजायगी हस्स अवश्य पक पुस्तक सनातन मानना 


| चाहिए जिससे कि श्रन्य पुस्तकों की व्यवस्था सत्य २ रहे. 


सो वेद के सनातन होमे म पहिले लिख दिया है यही बिखार 
लेना प्रश्‍न छः दशानों में बड़े २ विरोध हैं कि पूण मीमांस्या 


वाला धर्माधर्मी और कर्म हीं पदार्थ हँ इमस जगत्‌ की 


उत्पत मानता है तथा वशेषिक दशन और न्याय दशन में 


परमाण से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है और पार्तजल दशत 


सत्याथघकाश | ३४७ | 


१५५५ फल ० क 


तथा साख्य दशन म प्रकृति स जगत्‌ की उत्सि मानी है 


ओर वेदान्त दशन मे परमेश्वर से सब जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानी है यह बड़ा परस्पर विराध हे सब शाखो में इसका 
क्या उत्तर हैँ उत्तर येदान्त मे प्रथम स्ट का व्याख्यान है 


कि उस्स पहिले जगत्‌ था ही नहीं और जब अत्यन्त सबका | 
प्रलय होगा लव परमेश्वर ही में लय होगा अन्य मे नहीं सा. 
यह आदिमृछि है क्योंकि पहिले नहीं थी और फिर उत्पन्न भई 
इस्स इस सछि क क आड होने से सादि कहाती है और मीमां 
सादिक शास्त्रोम श्रनादि सष्टिका व्याख्यान है क्योंकि प्रकृति | 
परमाणु और धम्रंधर्मो इनका माश प्रलय में भी नहीं होता 
इसका नाम महाप्रलय हे इसम प्रकृति परमाण्यादिकों के मि- | 
लने स जिनला स्थूल जगन्‌ होता हे यह सब परमाण्वादिका | 
बियोग से सब नष्ट हा जाता है परन्तु प्रकृति श्रोर परमा- 
ण्वाविक बने रहते हैं किर भी जब ईश्वर उनको लिखाक जज 
गत का रचना हु तय यह स्थूल सब हो जाता हैं फिर उनसे | 
स्थूल जगत्‌ उत्पन्न हाता है फिर जय नए हाता हे तब प्रकृति | 
अर परमाण रूप हातारे फिर उनसे स्थूल जगत्‌ उत्पन्न हाता 
हे एस ही झलक बार उस्परसि आर अनक बार जगत्‌ का | 
प्रलय हाता है परन्तु प्रकृति और परमाण इस स्थूल का जो 
कारणा सा नए नहीं इम्स महाप्रलय म आदि इस जगत्‌ को 
नहीं देख पड़ती कयां कि इसका कारणा प्रकृति और परमाण 
सदा सन रहते ह इस्स जगत आदि कराता है कभी काररप | 
रूप हा जाता है कभी कारख स स्थूल जगत उत्पन्न होता है 
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एस हो प्रबाह रूप उत्पत्ति और प्रलय क हाने से अनादि 
जगत कहाता है सा यह जगत कब उत्पन्न भया पसा कोई | 
नहीं कह सक्ता इस्स यह आया कि पांच शास्त्रों में महाप्रलय 
की व्याख्या है इसमें भी अनेक भेद हैं कि त्रसरेण तक जब 
| प्रलय होता है तब धर्म श्रोर धर्मी कुछ २ प्रसिद्ध रहता हैं 
है इस प्रलय को व्याख्यामीमांसा म है आर जब श्रणपयन्त का | 
नाश होना है तब परमाण मात्र जगत रहता है सी भी मद्दा- | 
प्रलय भद्‌ है यह व्याख्या वशेपिक दशन और न्याय दशनम ह | 
ओर जब परमाण की भी सूक्ष्मावस्था होती है तब अत्यन्त | 


हो जाता हे क्या कि शब्दादिक सन्मात्राश्यो को भी सां- | 
र्य शास्त्र म उत्पत्ति खिस्वी हे श्रीर प्रकृति की नहा इम्स यह | 
अनुमान से जाना जाता हे कि प्रकत परमाणु से भी सूक्ष्म है | 
सो यह व्याख्यान पातंजल दशन और साख्य दृशनमे किया | 
| है और बेदान्त मे प्रकृत्यादिकों की उत्पास लिखी हैं आर प्रकू- | 
तिका लय भी परमेश्वर म हाता टे इस्स उत्पक्ति क बिषय में | 
| भिन्न २ पदार्थो के वपारपान हाने से कुछ विरोध परस्पर इन | 
में नही हैं प्रश्‍न पूर्व मोमांसा ओर सांख्य में ईश्वर को नही | 
माना हे और अन्य शास्त्री म माना है एम्स विराध श्राता है| 
उत्तर इसम मी कुछ विराध नहीं क्यों कि मीमांसा में धर्म | 
आर धर्मी दी पदाथ माने हैं इस्स ही ईश्वर धर्मी और ईश्वर | 
के सवज्ञादिक चर्म्म प्रवश्य मान लिया है इसमे कुछ सम्दद | 
नहीं और वेद को जैमिनीजी नित्य मानते हैं सो बेद शब्दान | 


हु हा के 
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| रूप क हान से गुण है सा गुणी क बिना गुण किसमे रहेगा 
| इस्स ईश्वर का उसने अवश्य माना है और सांख्य म ईश्वरा 
| सिद्ध: ॥ १॥ प्रमागाभावन्ततार्सि दि; ॥ २ भ सम्बन्धा ताया- 
| न्तानुमानम ॥ ३ ॥ उसयधाप्यसत्करन्चम्‌ ॥ ४ ॥ मुक्तात्मनः 

| प्रशंखांपासासिद्धम्यवा ॥ ७ ॥ पर्पाचसाँख्य शास्त्र म कपिल 
| जी के किए सूत्र हैं यही श्रनीएडर बाद का कारण है इन को 
| यवायत्‌ न जानके चार्बाक र बोद्धादिक बहुत अनोश्यर 
| वादा हागए हैं इनक अधिप्राय सही जानन स इनका यह श्रनि- 
| प्राय ह कि ईश्वर का सिद्धि नही हाता किन्तु एक पुरुष ओर 
| कलि दाला नित्य है अन्य नहीं 1 १॥ कयो कि प्रत्यक्ष प्रमाण | 
| न टान स इएरर सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से जा सिद्ध 
| हाता ता इश्वर माता जाता अन्यया नहीं॥२॥ लिग और 
लिगा अलात चिन्ह श्र चिन्ठ बाल का लित्य सम्बन्ध दाता 
हैं यो लिंग के देखने से लगा का अनुमान हाता हे फिर इश्वर 
| का लिंग नाम चिन्ह काडे जालुत दैव नहीं पडता! इस्सर दु गनर 
में अनुमान भी नहा बनता ॥ ३ ॥ इश्वर जा साहिल होगा लौ 
असमथ के है से स जगत्‌ का कमा नहा रज सकगा अरजा 
| | मुक्त होगा ला उदासीन क हान स जगत्‌ क रचन मे इश्वर | 
श की इच्छा भी नहीं हागी इस्स ईश्‍वर म शब्द प्रमाण भी नहं 
| घनता ॥ ४ ॥ फिर वेदम सईएवर इस्था दिक शुनि ईश्वरक व्या- : 
| स्यान म लिस्बाँ हे उनको कया गति होगी ये सब भ्वति विद्या 
| ओर योगाभ्यास ग धर्म स सिद्ध जा जीव होता हैक 
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श्रणिमादिक ऐश्वय घाला उसको प्रशसा ओर उपासना की 
वाचक है इस्स ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नहो होतो | 
ऐसे अर्थ का विपरीत जानक मनुष्यों की बुद्धि भ्रम युक्त हो | 
गई है परन्तु कपिलजी का यह अभिप्राय है कि पुरुष ही ईश्वर 
है आर बही चेतन है सबश्ञादिक गुण भो पुरुपक हैं उस पुरुष 
चेतन से भिन्न काई ईश्वर नही है पुरुष का माम ही ईश्वर है | 
इससे यह आया कि पुरुषही का ईश्वर मानना चाहिए दूसरा 
कोई नहीं इस्स जो कोई कहता हे कि जैमिनी और कपिल जी | 
निरीश्वर बादो थे यह उसका कहना मिथ्या ज्ञानमा वेदा दिक 
| ज्ञितने पुस्तक हे उनका पठन पाउन विद्या का साधन है और 
बिद्या तथा श्रबिद्या की परीक्षा उनक पढ़ने और पढ़ाने के 


"र 


इनमे स पढने खाला का जा सापण और जञानादिक व्यवहार 
अच्छा ही देखने में श्राता इस्स ग्रम्याका जो पढ़ना सा विद्या | 
की प्रमि करने बाला हाता है श्रन्यथा नहीं परन्तु विद्वान बदी | 
है कि जा सबथा अधर्मका त्याग करें और चर्म्सका ग्रहण करें | 

न्यथा पढ़ना आर पढ़ाना व्यथ ही है | अध्यन्तमः प्रविशन्ति- | 
येविद्यामुपा सते लतोभूयइवतेतमाय उ बिद्यायारनऽ ॥ १ ॥ 
विद्या चा विदया चयस्तह्वदाभ यस द श्रबिद्यया मृत्यंतीर्खा विद्यया | 
मतमश्च ते ॥ २॥ अम्यद्वाह विद्यया ग्रन्यदाह्कुरविद्ययाः इलि | 
शुश्रमरीरणांयनस्तडिच चक्षिर ॥ ३ ॥ य यजुवद की संहिता | 
के मन्त्र हैं इन का यह अभिप्राय हे कि जा पुरुष अष्टा म | 

फस ह ये अत्यन्त अन्धकार ्रधात जन्म, मर्गा, हष, अर ई 
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शोकादिक दुःख सागर में प्रविष्ट गहने हैं इससे पृथक नहीं हा. 
| सक्ते श्रौर बिद्या अर्थात नाना प्रकार के कम्मों से विषय 
| आगो की चाहना करना तथा योगाभ्यास, सप और संयमस | 
| श्रणिमादिक सिडियो में फसके प्रतिष्ठा संसार मे और अभि-. 
| मानादिक दोषो से युक्त होना इसमें जो रत रहते हैं वे उन | 
| कर्मा लोगों स भी अत्यन्त अन्धकार में फस जाते हैं किर उन | 
| का निकलना उस्से बहुत कठिन होता है ॥ १॥ परन्तु बिद्या | 
| और अविद्या को यक साथ गिन लना क्योकि बन्धक करन | 
| घाली दोनो हैं इस्स दोनों को नाम अविद्या हे जो कर्म धर्म्म 
| युक्त और यागास्यास जा उपासना इनक अनुष्ठान स मत्यु | 
जा माह और प्रमता दिक दीव उनसे पृथकमन शर जीय हाक | 
| शुद्ध हा जाते हे फिर यथाथ पदार्थों का ज्ञान अर परमेश्वर | 
| क जा धाति इस विद्या स श्रमृत जा माक्ष उसको प्राप्त | 
होता है फिर दुःख सागर म कभा नहीं गिता ॥२॥ इस्ले 
[विद्या जा निम्न सज्ञान इसका फल भिन्न हैश्रयति मोक्ष है | 
| और जा पूर्वोक्त अविद्या जा हि म्रमास्मक्न ज्ञान उसका भी 
| फल अन्य हू नाम बन्त हे सा बिदा आर श्रचिद्या का फन | 
| भिन्न २ है एक नहीं ऐसा हमने ज्ञानियों के मुख से सुना हैं | 
| जा कि यथाथ बक्ता उनने हमारे साम्हने यथावत ब्याख्या | 
| करदी है इम्स हमको इन में श्रम नही है ॥ ३ ॥ सो सत्र म- | 
| नुष्यांका यह उचितहै कि सब पुरुषाथस बिद्याकी इच्छा करें | 
| और अस्यन्त प्रयत्न स भ्रबिद्या का छाड कयो कि इस संसार | 
| में चिद्या के तुल्य काई पदार्थ नहीं तथा विद्या के बिना इस | 
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| लोक वा परलाक म कुछ सुख नही होता आर अनक जन्म 
धारग कर्ता है उनमे अत्यन्त पीडा होती हे कभी परमेश्वरको | 
| प्राप्ति नहीं होती इस कीप्रातिके उपाय ब्रह्मचय दिक पूव सब 
| लिख दिये ह उनकी नाम मात्र यहाँगणना थोडीसी करतेहे प्र- 
| थम सब उपायाका मूल ब्रह्म चर्याथम जब तक पूणविद्या न 
है होय तब तक जितेन्द्रिय हाके यधाचत बिद्या ग्रहण करं और. 
॥ सब व्यवहारा यथावत जान फिर बिवाह कर परन्तु बिद्या ' 
| भ्यास को न छाड आर नित्य गुण ग्रहण को इच्छा रक्स 
| अत्यन्त पुरुषार्थ और नग्नता पूवक सब सज्जना से मिल | 
| मिलक उनको सेवा पूवक गुण ग्रहण करे श्राप भा जितनी | 
| बुद्धि उतना नित्य २ विचार कर उसमे पक्षपात रहित हाक 
| सन्य का प्रहगा कर आर असत्य का छाड प्झाम्त सवन स | 
| अपनों इन्द्रियां,मत श्रोर शरग।र सदाधमानुष्ठाल म निश्चित | 
| र्व अधमं में कमी नहो । यथोखननखनित्रेणनरो वाय सिग- 
| चछ ति तथासुरुगतांविद्यांशुश्च पुरधिगच्छति॥ यह मनु का. 
है खोक हे इसका यह असिप्राय में कि जञा पुरुष श्रभिमानादिक 
| दाव रहित श्रोर नख्नतादिक गुण युक होक सवा से दूसरका | 
। चित्त प्रसन्न कर देता हे साई शें ष्ठ गुणा को प्राप्त हाता हे 
| अन्य नहा इसमें धह दृष्टान्त यह ह कि जैस भूमि की खादता | 
1२ कुदानी स नीच चला ज्ञाय फिर बह जन को प्राप्त होता । 
| ह यस्‌ ही श्रश्रपु अथात क्परादिक दोष रहित और 
| दुसरे पुरुष की परोक्षा जानता हाय कि इसमे झुटा हैं या नहीं | 
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[. फिर यथावत गुखो का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमें प्‌ 
| सत्य गुण हैं पीछे जिस प्रकार से वे गुण मिलें उन सेवादिक | 
| पकारों से गुणो को अवश्य ग्रहण करें ग्रहण करके गुखो को | 
३ पकाश करदे और जा काई उन गुणो का ग्रहण किया चाह | 
| उसका प्रीति से निष्कपट हाके यथावत्‌ गुणी को देदे क्‍यों 
| कि गुणो को गुप्त करना कोई मनुष्य को उचित नहीं और जा | 
| गुणो को गुप्त रखता हैं वद बडा मूर्ख पुरुष है और धर्म तथा | 
है परमेश्वर का अत्यन्त विराघी ह वह कभी सुस्व न पार्देगा | 
र हत्थाविक विद्या को प्राप्ति क हेतु हैं श्रोर यही श्रबिद्या नाशक ' 
ह हेतु हे अन्य भी अनेक प्रकार क हेतु हे उनका विचार लेता | 
| र इसके झागे बन्ध और भुक का व्याख्यान किया जाता है | 
| परा झि ला निव्य तू रपस्स्वरय मस्त स्म [टेवा उुग्पदय निनारलगदत्मिन्‌ । | 
| क श्िद्धीरःपत्य वारम) नमेक्षदःवृ से यक्षग्मतस्वमिच्छन ॥ यह | 
| कठवस्लीकी श्र लिह इसका यह आगपाय ह किपराशिखानि | 
१ अर्थात बहिमु म्ब इन्द्रिय जिसकी होती हैं चह जीत बाहर के | 
| पढार्थाहीका देख्ता रहता हे और भौतरक पदार्थो हा वा अपन | 
1 स्रूपका कभी नही बिखारला शवा परम सुक्ष्म जो परमेध्वर | 
| उसके बिचार में कमी जोब का चिस नही जाता इससे जीव | 
| को पदार्थो का यथाथ ज्ञान ता नहो होता कन्तु अत्यन्त दढ] 
| श्रम होता हे उस्तै आपसे झापडी वद्ध होता हे फिर पेसा | 
| माह उसको हाता हे कि जिस क! हुटना बहुत कठिन हे | 
| उससे फर मिथ्या खान होता हे झि स्मो पुत्र घना 
। राज्पादिका ही मे सुख मान लेता ह फिर उनके सुघरने! | 


है है. 
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म अत्यम्तहचषित होता है और विगड्ने से शोक युक्त होता है 
इस जाल मे गिर के अनेक जन्म मरण जीव क हात हैं खोर 
अत्यन्त दुःख पाता दु प्रश्‍न जम्म पक हाता है अथवा अनक 
उत्तर शनक जम्म हान हैं प्रश्‍न जो अनक जन्म हाते हैं तो पूष 
जन्मा का हमका स्मरण क्या नही हाता उत्र पूव जन्मा का 
स्मरण नहो हा सकता याकि पूव जन्म शान क जा निमिस 
हैव सब नष्ट हा जाते हे इग्स पूव जन्म का स्मरण नहीं हा 
सक्ता प्रश्‍न कोन वे निमित है और निमित्त किसका कहत है 
उत्तर निमित सका नाम है के जादुसर क सयाय से उत्पन्न 
हाना है जेखे कि जल शातळ है श्रोर अ्रग्नि उपा हें जघ 
झरग्मि का संयोग जल में होता हे तब जल उष्ण हो जाना है 
रन्तु जब श्रम्मि स जल पृथदा वि.या जाता हैं तब किर भी 
धह शीतल हो ऊाताहे इसका नाम नमिसिक गुगर ज! कि जद 
तक उस्थका सिमिक्त रदला है तख तक बह रहता हें रौर जब 
निमित नहीं रहना नब उसका सिमिस से उत्पन्न मया जा जि 
शुण सा भी नष हा जाताई जैस सय्य और नत्रस रुपक ग्रहण 
हाता ? जय सय आर रज्ज नहा ग्टन सब सपरा २: प्रहणु नह! 
होता क्‍योंकि निमित्तक विना समिक्तिक गुगनही होता ससे क्या 
खाया कि पृव जन्म जिस देश जिस कालम आर जाशरीर तथा 
उस शरीरक सम्बन्धी सय पदार्थ नए अधात उनका विग हान 
से यहां का जो उनका आनधा को भी नष्ट हाजासाह आर इसी 
मे भें जो २ साढयाबम्थाम व्ययहार किया था उर्से सुम 

| या दुकब पाया था उस का भी यथावन ग्मरणवृद्धासस्था म 
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हे तब उस बात म झनकगञ्क्षर, पद; खाकय, सस्बन्धकहै श्रीर | 
सुने जाते हें परन्तु उसके उत्तर काल में स्मग्णा कहना खा 
| सुनना यथावत्‌ नहीं घनता ओर काई खात कण्ठस्थ कर लता | 
| है फिर कालाम्तरम उसको भी भूल जाता हे पक बान म जब | 
| जोघका चित्त हाता सब दूसरे मे नहीं जाता दूसरे में जब जाता | 
| हे तब पहिले को भूल जाता रै जव पेरी बात है नो जन्मान्तर | 
| क स्मरण में शंका जा कन हैं उनकी शंका व्यथ ही हे प्रश्न ई 
| ज. आर बुद्धि आदिक पदार्थ ता स हों दें फिर पूव जन्मा है 
है या ज्ञान क्यों नही होता बयोकि जा कुछ देखता चा सुननता । 
| दे सो बुद्धि ही स ग्रहमा करता हे फिर उनका झान अवश्य | 
| हाना चाहिये सो नही होता इस्स पूर्व जन्म नही हैं उत्तर | 
| इसका उत्तर ता पूय प्ररनक उत्तर ही स्‌ हा गया क्योकि इस | 
| बाल्यावस्थासे लक वृद्धावस्था तक वही जीव शोर बुद्धघा- | 


| अधथादिकां का यथारत स्मरण क्या नही हाता इस्स व्यवहार | 
| का हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब हम लाग परस्पर वात | 
कहने आर खुननेहें तब कुछ कालके पीछे वहुत२ बाताके सुनने | 
है या कहने में आ्रानुपूर्धा स ययावत स्मरगा नही रहता कि 
है जन्मान्तर के स्मरगा म शड] करना ब्यथ हो है आर देखना | 
चाहिये कि जागूतावस्था म ग्रे ही जीव खर बुदध्यादिक । 

| ब्यवहार कर्ते हे यह मेरा घर द्वार, विता, पुत्र, बन्ध शत्र, | 
| शोर मित्राविक हैं पसा उस जीव को यथावत स्मरण हे ओर | 
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॥ फिर जय स्वप्दावस्था हालोहे तब इनका उसी समय विस्मरण 
॥ होजाताफिग्डै जन सुपुप्तिहाता ह तब दानोंका व्यवहार विस्म- | 
४ नहा जाता है वे हीं जाव और बुद्धयादिक हैं परन्तु किञ्चित २ । 
| देरा और कालके भेद होनेस पूर्वका व्यवहार बिस्मतहो जता | 
है फिर पूर जन्म देश काल और शरीरादिक पदाथ सब. 
| छूट जाते हे किर उनके स्मरण की शंका जाकतहें सा बया" 
बै रवान नही हैं प्रश्‍न पह जन्म ज्ञा हाता है सो एक बारही होता 
है दूसरी बार नहीं कपोकि यह दूसरा जीत है सो नया २ | 
| उत्पन्न हा जाता हैं शोर शरीर घारण करताहे जो कि पहिले | 


न शरीर घारण किया था खो जोब फिर नहीं आया उत्तर यह | 


भी बात मिथ्या हैं क्ष्यॉकि जा दूसरा जीव हाला सा उसका पूर्व | 
! के संस्कार नहीं देख पडते जेसे कि जिस पदार्थ का साक्षात | 
"| शनुमव बुद्धि में अवश्य घाता हे फिर संस्कार स स्मति | 
$ उत्पन्न होती ह ओर स्मति से प्रब था निवृत्ति हाता द| 
| जैसे कि कोईसस्छत हो पदे और काई अंगरजीकी जा जिसका | 
| यढ़ता हैं उसका उसका अक्षरादि कमस खुद्धिस सब संस्कार 

होते हे साक्षात देखन और सुनन स अन्य का नहीं फिर क्रा- | 
 लान्तर में काई व्यवहार आलवा पुम्तक का दछता हे सा पूत 
| इष्टवा श्रत क सस्कारस स्थाल हाता हे कि यह परर याय 
| कार हेर इसका यह अथे हे कया कि मेन पूछ इसका आर्थ 
|| एसा पढावा सुना था विना संस्कार क स्मृति कभी नहीं | 
| होती और बिना स्मृतिस यह ऐसा ही है या नहीं ऐसी प्रवास | 
॥ था निवि कभी नही होतो सा पक ही जन्म हाता ता अम्ग | 
| समय से ले के बालकों के अनेक प्रकार के व्यखहार देखन में | 
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| यते हैं जैसे क्षधा का ज्ञान और टुग्वादिका से क्षा की || 
| निवृत्ति क हेतु इच्छा फिर दुग्ध पीन की युक्ति आर नूछि होने |: 
| स दूध पीने की निवृक्ति तथा मल मत्रादिकों के त्यागकी युक्ति | 
शर काहे उसको कुछ मारे श्रथवा डराचे फिर उस्स रॉादना- $ 
| निक को प्रकुलि और प्रीति वाला उनसे हास श्रीर प्रसश्नता की ॥ 
| पतृत्ति हस्याद्क प्रवृत्ति शोर न्विति रूप व्यवहार बिना पूत्र | र 
| जन्म के संस्कार से कमी नही हा सकता इम्स पूव जन्म अव- | 
| शय मानना चाहिये प्रश्न पसब व्यखदार स्वभाव से होते हैं | 
| खेत कि पग्नि ऊपर चलता हे और जल नाचे का यंस ही | 
| चे सब जीय का जान स्वरूप क हाने ख हाते है उत्तर जा । 
| स्वभाव से मानागे ना पूव कहे अन्ुसत संस्कार ओर स्मृति | 
| तथा प्रबृत्ति वा नित्त इनका छाड देओ और जा छोड़ेगे है 
| तो काई व्यवहार शाप लोगो का सिद्ध न होगा फिर पढ़ना है 
| पढ़ाना खुरी बातों के छोड्ने का उपदेश नथा अच्छी बातों का || 
| उपदेश कयो काते आर कराते टा ओर जा स्वभावस मानाग | 
[ला उसकी निब कभी नही होगी जैस कि अग्नि ओर जल ; 
है के स्वभावको न्विसि नहा होली बसे प्रवृतिको स्वभावस | 
| मानाग नो निवृत्ति कभी तही होगी जा निता का स्वभाव ६ 
है से मानागे ता प्रवसि कमी नहो दागी शोर जो दोनों को व 
| मानागे ता क्न मदु और श्रनवत्था होंगी फिर आप | 
लोगो में उस्मता दोष श्रा जायगा क्यों कि अग्ति की नीखे | 
| चलने मे प्रवृत्ति कमी नही होली नथा जलको स्थूल के होने | 
| से उपरको प्रवृत्ति कभी नहीं होती घेसे हो स्वभाव सब जाना | 
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| प्रश्‍न ईश्‍वर ने जैसा जिस का स्वभाव रखा हे वेसा ही होता 
| हे उसर यह बात भो ठीक नहीं जे! ईश्वर कारण होता हे इन | 
व्यवहारो मेता ईश्‍वर क दयाळ हेन स सब औषधियों का 
| ज्ञान ओर प ' सेश्वर पर्यन्त पदार्थो का बाघ तथा घर्म म प्र- 
| चूसि और अभर्म से नित्रत्ति ईश्वर ने सब जीवा में स्वभाव | 
| से क्यों नही रकयी हर इपवर अन्यायकारी मी हो जायगा | 
| क्या कि किसी का राजा और घनाळ्य के घर म जन्म श्रौर 
| किसी का असमर्थ ओर दरिद्र के घर में जन्म तथा पक को | 
बुद्धि बहुत अच्छी और दूसरे की जड़ बुद्धि देता है तथा एक | 
| रूपवान ओर पककुरूप तथा पक बलवान्‌ और दूसरा निबल | 
| एक परिडन आर दूसरा मूख होता हे खो बिना अच्छे कर्मो 
| से उत्तम पदाय का दूना आर बिना अपराध से भ्रष्ट पदार्थों 
| का देना इध्से इश्वर में पक्षपात अवया पक्षात क आन स्‌ | 
| इश्वर अन्यायकारी हा जायगा आर कृतहानिरकृताभ्यागमशा | 
है पदा दाप श्राजांयगे कयो कि अब जे कुछ किया जाताह उस 
है की हानि हा जायगी फिर जन्म क नही हान से जो शरीर, 
| इन्द्रिया, प्राण, और मन क नहो होने स पाप पुण्या का फल | 
| कभी नहीं भाग सकता ओर जा पूव जन्म न मासगे तोबिना | 
| किये सुख ओर दुःखकी प्राप्ति कले होगी वेषग्य और नघ सय, | 
| पदो दोष ईश्वर में आज़ांयरों कि बिना कारण से किसी के | 
| सुख देरे ओर किसी को दुःख यह विषमता ईश्वर मं आवेगी | 
| धोर जोयों का दाली देख के जिस के घणा नाम दया नहीं | 
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| आती इस्ले ईश्वर का दया ज्ञा गुग सा नष्ट है 
| हा जायगा और जा पूय तथा उरार जन्म हागा | 
| ता ईश्वरमें कई देष नही आवेगा क्योंकि जैला जिसका पुणय | 
| या पाप बसा उसका सुख दुःख हागा इस्स ईश्‍वर न्याय- | 
| कारा आर दयाल भा यथावत रहेगा इस्स पूव और पर जन्म | 
अवश्य मानना चाहिये सा पूव जन्मा की संख्या नहा हैं क्यों | 
| कि जब स स्‌ उत्पन्न भइ हे तय से अनेक जन्म चारण करते | 
| २ चले आते हैं और जब तक मुक्ति नही हागी तब तक स्थूल | 
| शार अवश्य धारण करेगे प्रश्न सुख वा दुःम राजा ओर | 
दरिद्र का लुल्य ही देख पड़ता हें क्यो कि जे राजा का सुख | 
1 चा दुःख हैं वे दरिद के भी हैं विचार करके देखें तो सुख | 
वा दुःख सब की तुल्य ही देख पडता है उत्तर पेसा कहना 
| योग्य नही क्यो कि इच्छा के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का 
| होना सुख कहाता हें ओर इच्छा के प्रतिकूल पदार्थोक्री प्राप्ति | 
| का होना दुःख कहाता हे सो हष ओर प्रसन्नता सुखके पर्याय | 
| हैं ओर शाक तथा अप्रसक्ता दुःखके पर्याय हैं जब राजाद्क | | 
।  घनाळ्या के गभवास में जोव आता है उसी दिन से अनुकूल | 
| पदा का सेवन होता है फिर जन्म जब होता हे तब अनेक 
ह ओषध्यादिक दयवहारों की प्राप्ति होती है और विना इच्छा के | 
| भी भनेक पदार्थ अनुकूल प्राप्त होते हैं बह जब दूध पीने की 
| इच्छी करता है तब विना इच्छासे भी मिश्री और सुगन्धादिक | 
| से युक्त दूध यथेष्ट मिलता दै ओर जब वह कुछ अप्रसस्न वा | 
| रोने लगता है तब अनेक सेवक परिखारक लोग मधुर बनन | 


[ree अल 
| और सिलोने से शीघ हो प्रसत्न कर देते हैं और किर जय पह | 
| यडा होता हे तच जिसके ऊपर दृष्टि करता है यह हाथ जोड | 
है के अनुकूल वचत तथा अनुकूल व्यवहार करता है सदा प्रसन्न | 
| उसका सब लॉग रम्बते हे और वह रहता है फिर अब कमी | 
| दुःखी भी होता हे तब अनुकूल बचन श्रौर आपधादिकों से | 

| उसको प्रसन्न कर देते हे भोर जा विद्यायानों केगभप्रास म॑ ॥ 


| उनमे से नष्ट बुद्धिक होने से दुःखी हो जाता है सा पूय जन्म | 
| के पापों से श्रौर इस जन्म के दुष्ट व्यवहारो से पीडित दोता | 
है भोर जो सूख या दरिद्र के गर्भवास में जीव आता है उसी | 
| समय से उसको दुःख हाने लगते हे जब यह खी घालवा | 
| लकडी का काटने लगती है तन गर्भ में प्रहार के होने से जीव | 
| पीडित हाता है आर कभी छुघातुरर हती है कनी बहूतकुस्सित | 
है अन्न काखा खेती है उससे भी उस जीव को अत्यस्त पीडा | 
| होती हे फिर शब जन्म होता दै तघ कोई प्रकार का ओषध | 
| चा सुनियम तथा कोई परिखारक उस समय नही रहता | 
| किन्तु मार्ग घन वा खेत में प्रायः पायाण की नई गम से | 
| बालक गिर पड़ता है फिर वही छी उसकी पॉछपांछ के ब्य. । 
| में बांध के पीठ में बाँध लेती हे फिर कभी उस छी को घास | 
था लकडी वेजने की शोधता होती है सड समय बालक दूध | 
| पीने के हेतु रोता है सो दूध लो उसको नहीं मिलता परम्तु | 
वह स्त्री उस बालक को थपेडा मारती है फिर अधिक २ जब | 
रोता हे तय अधिक २ मारतो है फिर राता रहता है परन्तु । 


| 
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| दूध नही पिलाती किर वह जघ कुछ बडा होता हे तब उसको | 
ई यथावत्‌ स्वान का भी समय के ऊपर नही रहता फिर चह 
| मजूरी करना है तो भी उसका यथावत इच्छाके अनुकूल नही | 
| मिलता और सदा उसको सुख को तथा उत्तम पदार्थो के 
| प्राप्ति की इच्छा होती है परन्तु प्राप्ति के नही हाने से सदा | 
| दुःडो रहता है जा पेसा कहता दै कि सुख चा दुःख सबको | 
| तुल्य है सा पुरुष ब्रिचारयान्‌ नहीं हे क्यो कि सुख था दुःख | 
| प्रत्यक्ष ही अधिक था न्यून देख पहले हैं प्रश्‍न जब पहिले २ | 
| ही सृष्टि भई थी तय उस्से पूव जन्मता किसी का नहीं था 
| फिरसउखपय अधिक दा न्यून राजा अथवा दरिद्रादिक क्यो | 
| भष थे इम्स जाना जाता टै कि जैसे पहिल जम्म में मय थे | 
| इस्से चाज काल पहिला ही जन्म हे सा अधिक न्यून बन | 
| जायो परन्तु पर २ जन्म ही विचार मं थाना बहुत जन्म § 
| नहो ढसर आडि स्पष्ट म सब मनुष्य उत्पन्न मर धन कई | 
है राजान कोई प्रजा न सख्य न पद्हित इत्यादिक भेद नही थ | 
| इससे झादिसृष्टि में दोष नहीं आया प्रश्‍न जेसे श्रा दिसष्टि में | 
दुग्ध पानादिक व्यवहार सुस्व घोर दुःख थाविक प्रवृत्तिया- | 
| निवृत्तिमई थी वेस भ्राजकाल भी होता २ किर बह जो शापने | 
| कहा कि अचुभवादिकों से बिना प्रवृत्ति वा निवृत्ति नही होती ई 
सो बात बिरुद्ध हा गई उत्तर बिरुद्ध नही होती क्या कि | 
| आदिसृष्टि में गभवास से उत्पत्ति नही भई थी भ्रोर किसी ह 
| की बाल्यावस्था भी न थी किन्तु सबस्त्री और पुरुषों को युवा- | 


| सस्था ही इंश्वरमे रखी थी फिर वे उस समय अच्छा था बुरा 
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| कुछ नही जानते थे जहाँ जिसका नेत्र था अथवा बुद्धधादिक | 
| जिस वाह्यपदार्थ मे युक्त भए उसको टक २ देखते थे परन्तु 
| यह श्रच्छो वा बुरी ऐसा नही जानते थे परन्तु प्राण, शरीर | 
॥ अथवा इन्द्रिय इन मे चेष्टा गुण था ऐसा नदी जानते थे कि 
| पेसी चेष्टा करनो वा न करनी फिर चेएा होते लगी वाह्य- 
| पदाथा के साथ स्पर्शादिक व्यवहार हाने लगे उनमे से किसी | 
| ने कुछ पत्ता च फूल वा घास स्पश किया वा जीभ के ऊपर | 
| रका तथा दानां से बचाने लगे उसमें से कुछ भीतर नला | 
। | गया कुछ बाहर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा शो ऐसा करन | 
| लगा फिर कर्ते २ व्यवहार बढ़ता चला तथा संस्कार भी हो 
चले होते २ मथुनादिक व्यवहार भी हान लग स्या पांच लष 
तक उस समय किसी का पाए चा पुण्य नहीं लगता था चस 
ही श्राजकाछ भी पांच वष तक बालकों का पाव पण्य नहीं 
गता फिर ठप्रवहार करत २ अच्छा बुरा भा कुछ २ जानन 
लगे किर परस्पर उपदेश भी करन लगे कि यह अच्छा है यह 
बरा है शार परमेश्वर ने भी उक्त पुरुषा क द्वारा यदविद्या 
का प्रकाश किया वे बेद द्वारा मलुष्यॉका उपदेश भी करन रग 
उनके उपदेश को किसी ने सुना ओर किसी न न सुना सनक 
भी किसी ने बिचारा अर किसी ने न ब्रिखारा परन्तु बहुल 
मनुष्य कुछ २ अच्छा बुरा जानने लगे फिर आगे २ मंथुमि 
सि हाने लगी फिर उन बालेको को भी उपदेश ओर संस्कार 
| होन लगे सो श्रा लक अनेक प्रकार के पाप 
पुण्यो से ब्यवहार भिन्न २ होते श्राप हे सा हम लाग प्रत्यक्ष 
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। देखते हें इस्स श्रागे के संस्कारों का अनुमान कर लेत हैं ओर 
| पोछे आ २ संस्कारों खे व्यवहार हागे उनका थी अनुमान हम | 
| लाग करत है इस मध्यस्थ व्यदहार का प्रत्यक्ष देखन स प्रश्न | 
॥ परमश्यरपत विषमता दाय नो श्रोना दै क्यो किश्वादिसाष्टम 

| बहुत जीवा को मनुष्य शार दिये बहुतों को पश्चादिक क | 
| शरीर दिए सा मनुष्यों का शरीर तो उत्तम दै और परश्वादिकों | 
| का नीच अर आदि सृष्टि में मसुप्यों ने एक. कर्म क्यो नही | 
| किया भिन्न २ कर्म करने स भी यह जाना जाता हैं कि जस | 
| प्रशत शारीरो कदेन और कर्मा के करने में वियसत! आई थी | 
| वल आज काल भी होती हैं इस्ख ईश्वर पक्षपाती नही हाता | 
| घोर ईश्वर क ऊपर काई नही हे इस्स जैसी उसकी इच्छा | 
सेमा! करता है और जा बह करता है सो झच्छा हा करता है | 
| परन्तु हमारी बुद्धि छोटी हे इस्से समझने मे नही शाता उत्तर | 
| अपतर स्थानम सब टारीर अच्छे टे काई पदार्थ परमएजर ते | 
| बुरा नहीं रजा परन्तु उनके परस्पर मिलनेल कहीं गुण हो जाता | 
। है कही दोष हाता हे सा जिस समय श्रा दिस ष्टि महू थी उस | 
| समय मनुष्यों और पश्चादिको में कुछ विशेष नही था बिशे- | 
| घता पोछे से भया दै सो जितने शरीर रखे हैं थे सब जीवों के | 
| क्म भोग करन क हेतु रचे हे सा ईश्वर न रखता तो वे शरीर | 
| केसे होते इस्स प्रथम ही इश्वर ने सब व्यवस्था कर रक्खी है | 
| कि जैला जो कर्म करै सो वेसा ही जन्म सुख चा दुःख को | 
| प्रप्त दोव भोर परर बार बिना संस्कारो से भी मनुष्य | 
| का शरोर मिलेगा क्यों कि सब शरीगे से मनुष्य का शरीर | 
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| उत्तम है और मनुष्य ही के शरीर में पाप और पण्य लगता दे | 

अन्य शारीर म नही आर जो यह मसुच्प्र का शारीर हे सव | 
| जीवा के लिए है क्यों कि सब को प्राप्त होता हे वैसे ही सब 
| कोट पतंगादिका क शरीर भी है जव मञुष्य शरीर म जीव | 
| अधिक पाप करता ह ओर पण्य थोडा सघ नरकादिक लोक | 
आर पश्चादिको के शारीरो का प्राप्त होता हैं जब उसका | 
| पाप और पण्य नुदय होते हे तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता | 
हे ओर जव पूणय अधिक करता है और पाप थोड़ा | 
तय देवलॉक ओर देवादिकोका शरीर उस जीबका मिलता | 
है उसमें जितना अधिक पुश्य उसका फल जो सुम उसका | 
भोग क जब पाप पुणय तुल्य रह जाते हैं लख किर मनुष्य का | 
शरीर धारण करता हे इन कर्मा में तीन भेद हैं पक मन से | 
दूसरा बाणी से श्रोर तीसरा शरीर सें कर्म करता हे इन तीनों | 
में से पक २ के तीन भेद हे सत्वरज और तमागुण के भेद से | 
| सा जव मन से सरव गुण कि शाम्स्यादिक गुणो से युक हो के | 
उत्तम कर्म करता है तब देव मनुष्य ओर पश्वादि में बह 
' जीव रहता हैं परम्तु मन में प्रसश्नसा ही उसका रहती है श्रोर | 
रज गुण से युक्तहा क मन स जब पुण्य चा पाप करता हैं तब | 
देख मनुष्य पश्वादिकों में मध्यम ही बड होता है उसम नहीं | 
किन्तु उत्तम ता सतत गुण वाला होता हि क्यों कि रञ्जागाण के | 
कार्य लोभ छेषादिक होते हैं तमोगुण प्रधान जिस पुरुष को | 
होता है उसको मोह, आलस्य, प्रमाद, कोध और बिषादादिर | 
दोष होतेहे बह प्राय: पाप बा पुण्य अधमही करेगा इससे देव- ' 
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| मनुष्य श्रोर पश्‍वादिका में नोच शरीर में प्राप्त हागा और जे | 
| बचन से पाप करेगा तो मृगादिक्रयोनि को प्राप्त हो जायगा | 
| फिर सदा यह शब्दास त्रालित ही रहेमा क्यों कि जा जिस्स पाप | 
है करता यह उसी से भाग करता है जब रारीर स जीव पाप | 
| करते है ये कू क्षाद्कः स्थावर शरीर का प्राप्त होले हैं इसमें मनु | 
| भगवान के एलाक लिखते हैं सा जान लेना ॥ मानसंमनसे- | 
| वः यमुवमृंक्त शुभाशुमम्‌। वाचावःचःकृतंवर्म कायन चंचका- | 
| यिकम्‌ १॥ मण यह जाच मनान आर घारार स्र शुम नाम § 
| पुण्य श्रशुम नाप पाप करता हे सा जिसस करता ४ उसीस 
| भाँग भो करता है॥ १ शरोरजाकर्मंदोर्षेया तिस्थावरता- | 
| खरः | बाचिकः:पक्षिमगर्तामानसँग्न्त्यजातितम्‌ ॥२॥ मच | 
| जव शरीर से पाप करता हे तब वूक्षादिक स्थावर शरीरको | 
| प्राप्त हाता है यजन स किए पार्यो पक्षि और मंगादिझ | 
| यानिको प्राप्त होता है और मनसे किये पापोस नाच चाण्डा- | 
| लादिक यानिका प्राप्त लाता दिशा योयदिप गुणादे हे साकताना- | 
| तिरिडपते । सतदासङुणप्रायं तंकरोतिशरों रिशम ४३४ मण० जो | 
| गुण जिसके शरीर से प्रधान होता है उस्स युक्त हा क जोड | 
| उस गुणक योग्य कर्मको करता है झर गुण सी उसका कराता § 
| हे ॥३॥सरयंक्रानं तमोशान रागद्वेपोरजःस्मतम | पतदुव्याप्तिम- | 
। देतेपा सर्यभृताश्चितंवषुः ॥ ४॥ म० सत्य गुणका काय ज्ञान है | 
| तमोगुण का काय अक्षान और रजोगुण का काय राग और | 
| द्वेष है ये तीन गुण और इनके तीन काय सब भूता म व्याप्त । 
$ ह क्यों कि इसी का नाम प्रकृति आर कारण शरारह॥ ७ ॥ 
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तब्नयरप्री लिसंयुक्त किंचिदात्मनिलक्षयेत्‌ । प्रशाम्तमिवशुद्धाभ | 
सत्वंतदूपधारयेत्‌ ॥ ५॥ म० जिस पुरुषका चित्त जब प्रस- | 
शता युक्त रहे तथा प्रशान्तको नाई और शुद्ध की माई तत्र उस 
को सत्व गुण और सत्व प्रधान पुरुष को जानना ॥ ५ ॥ यत्त- | 
दुःबसलमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः | तट्रजोप्रतिघविद्य!त्सतर्त ` | 
हारिदेहिनाम्‌ ॥ ६॥ म० जिसका चित्त दुःख युक्त रहे इदय में | 
व प्रसन्नता भी न होवें सदा चित्त चंचल होय विषयों के श्र | 
| दौड़ने लगे और वशीभूत न हो बह रजागुण प॒धाम पुरुष हाता | 
है है॥ ६॥ यत्त स्यान्माइसंयुक्त मब्यक्त बिषयात्मकम्‌ । श्रपत- | 
| कय मनिज्ेय तमस्तदुपघाग्यत्‌ ॥ ७ ॥ स० जा चित्त माह सं- | 
युक्त रहे हदयमे कुछ बिचार भी सस्यासत्यका न होय विषय | 
की सेवा मे फसा रहै ऊदायोह जिसमें न होय और जैसा | 
| अन्धकार में पदार्थ बेंसा कुछ जानने म भी न झाबे उस जीव | 
के तमे।गुश प्रधान श्रोर तमागुण जानना ॥ उ ॥ अयाखामपि- | 
चेतेयां गयानांयश्फलेदियः । श्रग्था मध्याजघन्यश्वतंपवक्ष्या- | 
भ्यशेपत; । ८ । म० इन तीन गुणों का उत्तम मध्यम और | 
नीच जा फलोदय उसके आगे कहते हैं यथावत ॥ ८ ॥ येदा- | 
भपासस्तवोशानं शौखमिम्द्रियनित्रहः घर्मक्रिपास्मचिम्तात | 
सात्यिकंगुणल्शक्षणम्‌ ॥ ६॥ म० यदाभ्या्, तपनामयागा-- | 
भ्यास, जान, सत्याखत्य बिचार, जितेन्द्रियता, धर्मका अनु- | 
छान, आत्मा को बिचार नथा परमेश्वर काभ जिस मे गुण 
हाचे उत्तम सात्विक पुरुष आर सत्व गुण का लक्षग है । ६। 
आर्म्भरुकिताधय मसस्कायपरिध्रहः । विषयापसघाखा जरा 
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राजसंगुणलक्षणम्‌ । १० । म० कार्यों के श्रारम्भ में अत्यन्त | 
| रचि अर्धय असत्य कार्यो का स्वीकार और निरन्तर विषय | 
| सदा में फसा रहै यह रजोगुण अधिक पुरुष वाले का लक्षण 
| है ॥ १०॥ लाम: स्व प्नोधतिःक्ीयन्चा स्लिक्यंभिक्षदृत्तिता। या- | 
| चिष्णताप्रमादश्च तामसंगुगलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ म० श्रत्यन्त लोम | 
| अर यन्त निद्रा चेय का लेश नहीं करता नाम दया रहित नास्ति- | 
| क्य नाम बिद्या धम ओर ईश्यर का नहों मानना भिन्न वृत्तिता | 
नाम छिन्न भिश्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और भिक्षा | 
| म्रहृण म प्रोति शरीर प्रमाद नाम नासा प्रकार उपद्टब करना 
| यह तमागुण और तमाशुण पुरुष घाले का लक्षण है और | 
| संक्ष पस श्राग नाना गुणांक लक्षण कहे आन हें ॥११॥ यत्क- | 
| मंदस्वाकुवश्चररिप्यश्यवलज्जति | तजशे यंबिदुपास वे ताम लं- | 
| गुणलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ म० जिस कर्मका करके करता भया और | 
| करने को इच्छा में लज्जा और भय होताहे वह पुरुष अर कर्म | 
| तमाराणी दे क्योंकि पायडीसे रहेता ॥ २॥ यनास्मिन्कमर्पालोक | 
 सयातिमिय्छस पुष्कलाम्‌ | नवशाचत्यसंपत्तो तडिजेयन्तुराज- | 
| सम्‌ ॥ १३॥ म० खाक मे कोलि क हेतु इच्छास भाट श्रादिक 
| पुरुगे का पदार्थ दना आर पसा काम में करू जिस्सकि मेरी | 
| इस लॉक में प्रशंसा हायसा मिथ्या प्रशंसाका चाहना झन्या- | 
ये से श्र उसमे घन तथा पदार्थ के नाश होने से कुछ! 
खोच बिचार न करना यह रज्ञागुणी पुरुष हैं यह घोर तुःस्ब | 
में सदा पढ़ा रहता हे ॥ १३ ॥ यत्सवणच्छतिजालु यक्षनज्य- | 
तिखाचरम्‌ । यनतुष्यतियात्मास्यनतत्सत्वगुणलक्षणम्‌ ॥ १४॥ | 
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| म० जा पुरुष सब प्रकारो स ओर उत्तम पुरुषों से जाननका 
| चाहतः है तथा धर्म के आचरण म कोई हानि खा निन्दा. 
| होय तो भी जिसको लज्जा वा भय न होय श्रोर जिस कर्म 
१ में अपना आत्मा प्रसन्न होय अथोत चर्माचरण से उसका 
। कभी न छोड़ें यह सात्विक पुरुष का लक्षण है ॥ १४॥ तम: | 
| सोलक्षणंकामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । सस्वस्यलक्षणंघर्माश्रेष्ठय - | 
| मेषायथोत्तरम्‌ ॥ १५ ॥ म० जॉ काम म फसा रहता है. 
| वह तमोसुणी पुरुष हैं तथा घनादिक अथदी को परम पदार्थ | 
| मानता दें वह रजागुणी हे और जा घापिक अथात्‌ धर्म ह 

| जिसकी निष्टा हे घह सत्यगुणा पुरुष दे तमागुगा स रजा- 
| गुणी रजोगुणी से सत्वगुण बाला पुरुष श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ इनमे | 
| खः बंगुण याला घामिक ताक पुणय ही करगा रज्ञागुणा बाला | 
| पाण पुण्य दाना करेगा तथा तमायुण वाला पाप ही करगा | 
| इनको जैस २ जन्म और सुख चा दुःख होते हे सा लिखा | 
| जाता है देवत्यंखात्विकायान्ति मनुष्यत्वंचराजसा; । लिय- | 
क्खतामसानित्य मित्येताजिविधारा तिए ॥॥६॥मन्जा साठिपक 
| पुरुष होते हे च देव नाग को प्राप्त हाले हैँ अर्थात विद्वान | 
| घामिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उत्तम पदार्थ और उत्तम | 
| लोका को ही प्राप्त होते हैं तथा जा रजायुणी दाल हैं ये मध्यम | 
लाक मनुष्यत्व तथा बुद्धयादिक पदार्था को प्राप्त होक मध्यम | 
| रहते हैं. उत्तम नहीं श्रीर जो तमोगुणी हाते हैं ये नीचता 


॥ इन तीनो के तीन गुणों स उसम मध्यम श्रोर नीचता से एक | 


क) ] 


सत्यार्थप्रकाश । ३६६ 


२ गुण का तीन २ भेद होते हैं और बैसही उनका फल मिलते 
है सा आगे २ लिखा जाता हे ॥ १६ ॥ स्थादराःकृमिकोटा- 
श्व मत्स्याः मपपाश्च कच्छपाः । पशवश्चप्रगाञ्च वजघन्यातामसा 
गतिः ॥ १७ ॥ म० स्थावर, कुक्षादिक कमि, कीट, मत्स्य, तथा 
कच्छपादिक, जलजन्तु गायश्रादिक पशु तथा मृगादिक बन 
के पशा जसका अत्यन्त तमागुण होता हे चह एस शाराराका 
प्राप्त हाता हे ॥१७। हम्तिनश्चतुरगाश्च शादाम्लक्षाश्वग हिता: 
'नहाव्याघावराहाश्च मध्यवानामलागांत: ह शट म मरण हाथा 
याड शद जा मूख म्लक्ष नाम कसाइ आदिक सहित नाम 
जा निन्दित कम करन चाल मिट उनस कुछ जा नीच हान 
हैं बे व्याघवराह नाम सूबर जा पुरुस मध्य तमागुण बाला 
हाता हे बत एस जन्मा का पाता है॥ १८॥ चाग्शाप्रसप- 
ग्य वुरुषाक्चवदासकाः | रक्चालचपिशाचाञ्तामसीघ स- 
मागात: ॥ १६ म चार नाइ दल दला फॉर गान चाल 
जी कि वश्याओं के पास गण रहते है सपण जो हेसादिक 
अच्छे उन पक्षी दानिक पुरुष आगान सम्मदाय वाल मिथ्या 
दिश करन चाले तथा आकार असिमानाविक शुगयुक्त 
राकस साग हल, कपत सरल याल पणाचे नाप सटा 
मलिन रहँ फसे जन्मा का प्रास हाले ह जिन ये कि थाड! नमा- 
गुगा रहता हे ॥ १६ ॥ झदजामहतानट क्य उपुरुपाशाक्वुत्तयः 
चयतपानप्रसक्ताञ्च जघ्न्याराजसीगलिः ॥ २०॥ मण भदला 
नाम नड़ाग कूप झाल्या खादन चाले संन्ला नाम मलाह 
र कुछन करने माले शस्त्र बसि परुप जा कि शाह्या फां 


३७० नवम्‌ससुलासः । 


क ति क 


बनाने और सुधारन खाले ज़ुआरी लोग और भांग, गांजा 
अफाम तथा मद्य पीने म जा फस रहत हैं जिनका अस्यम्त 
जागुराहे व इस प्रकार क हात हैं ॥ २० ॥ गाजान/क्षजिया 
श्च वराज्ञाचवपुरोहिता। वादयुद्धप्रचानाश्चमध्यमाराजसीगलि 
॥२१॥ म० जिन पुरुषोम मध्य रजीगुख हाता हैं वे राजा होले 
हैं तथा क्षत्रिय हात हैं श्रथधांत शरवीरादिक रुगा खाल हाल हैं 
राजाश्रोक पुरा हतयादम प्रधान जाकि नामा प्रकार बाद विखार 
करत्हे कोल अविक यद्ध म प्रधान जाक सिपाही हातह यह 
रज्ञाशुणयाकाी मध्यम गति है २१) गन्धवागुश का य क्षाविच घ९ 
नुचराशचखय। तथेयाप्लर सासवाराजसाप तमाग तिः | २६ । मरू 
गन्धव जा कि गान विद्याम कुशम गुहाक जा कि सिदय शोर 
वादित्राका बजानम चतुर यक्ष नासबडु चनाख्ध तथा विवचलामन 
उक्त दाक रारा अथात सयक और अप्सरा अथान रूपात 
गुण श्रीर चनुर समा जनम बहुतथा डा रजारात हाताह उनका परर 
जन्म मिलने है रर तापसायतपा बिता यचवेमानिक गया: । 
नक्षत्राणिखटॅस्याशच प्रथमासात्विकागात:ः २३७॥ म० ताय 
माम कपट इलाविक दारा के बिना कृब्छ्यांदराय गादिक झल 
ऐर यागाभ्याम्त करन घाल यनि नाम यरस झर विखार 
करने म प्रखोया बिप्र नाम बद का पाउ झथ डोर ततक कमा 
के आमन खोर करने साले खानक गरप जा कि श्राकाडा अ 
यानी का खान याल आर रखन वाले नक्षेत्र जी कि गणित 
बिद्या जानन घाले अर नक्षत्र लॉक तथा सक्षप्र लाइ म गहने 
"और द्व्य ता दि थिया शान्ति और शरबीरादिक गुणा 


स मु 
सत्यार्थ प्रकाशा । | ३७१: 
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| युक्त जो थोड़े सात्विक गुण युक्त होच उनमे पेस गुख हाने हैं | 
| ॥ २३ ॥ यज्यामकषयो रचा वेदाज्योतीपिवित्सरा: | पितरश्चे- है 
| यसाध्याएच द्वितीयासाट्विकीगतिः ॥ २४ म" यज्ञ करने में 
| जिनका अत्यन्त प्रीति ऋषि नाम यथार्थ मन्त्र के अभिप्राय 
जानने वाळे देव नाम महादेव ओरइन्द्रादिक दिव्य गुण घाले. | 
बारा येद्‌ ज्योतिष शाखा और चन्द्रादिक ज्योति लॉक बत्सर' | 
| काल श्रौर सूर्य लोक वितर जो पिता की नाई सब मनुष्यों | 
| क हित करने याले और पित लोक में रहन वाले साध्य जा | 
| अभिमान हटादिक दोष रहित हाके घर्म और बिद्यादिक गुरो | | 
| का सिद्ध करने याले तथा नारायण झोरविष्ण झादिक देख जा | 
चेकुण्डादिक में रहते थे जो मध्य सत्वगुण से ऐसे कर्म करते | 
| हे उनको पेसी गति होतोहे ॥ २४ ॥ घ्रह्माबिश्‍वसजोधर्मा महा" | 
| नव्पक्तमेवच । उत्तमांसात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनिषिणः ॥२०॥ | 
| म० ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान पयन्त बिद्याका जानन चाला अधवा ब्रह्मा- | 
लोक का श्षिष्दाता और उस लोक का प्राप्त होने वाले प्रजा | 
| पति पीर बिश्चस ज्ञ जञा कि चर्म शोर बिद्या स सबक पालन | 
| करने याले चा सिद्ध लो कि परमाण के सयोग वा वियोग | 
| करने चाले शर उस बिद्या बाले अथवा प्रजापति खोक के 
झप्िष्ठाता खा उनो प्राप्त हन चाले धर्ममहान बुद्धि श्रव्यक्त § 
| नाम प्राति यह सत्य गुण का उत्तम गांत है यहां स आगो ; 
| कम आर उपासनाका काई फल भोग नहीहें सिवाय परमेश्वर | 
| क ॥ २५ | दन्द्रियारप्रसंगन धर्मस्यासेवनेनच । पापान्संया- | 
न्तसंसारानशिद्वांसोनराधमा:॥ २६ ॥ म० इन्द्रियाँ का प्रसंग | 


| अर्थात अत्यन्त बिषय सवा मे फसन और चर्म के त्याग से | 
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को आजा हे कि जा जैसा कम करें बहवसा भांगे इमस्स इश्वर | 


१५ पक म र य्य हि हक जज ¥ f ४ ho ५2 21 वह हनन क क के ना पू क ६ | | er हर | 
हाहे इम्स कसा आखि कि पवा जाय न के मन्या ग्या बरसा 


जा जीव अधम छग विद्याहीन है अ्रत्यन्त दुःखो को पात हैं| 
दुए २ शरीर को प्राप्त होते भये इन प्रकारांसदुष्टवा श्र प्ठ 
कर्मा के करने से स्यु था दःख जाया का हात हे यही इश्वर | 


म कुछ पश्चान दाय नही आता क्याकि जसा जॉ कर्म करता | 
हैं उसका देसा ही फत मिलताहै और इयर न्यायकारीहे ना | 
सदा न्याय टी करता है अन्याय कमी नहीं इससे जैसा याह 
पेसा बरना नहीं याता ईश्चर में क्योंकि बह सत्य संकतय हें | 
आर निश्ष म उसरा ज्ञान है इमस्से जैसी व्यवस्था न्याय | 
से करनी उचित थी बेस ही किया है अस्यथा नहों प दाप | 
स्थ जीवो में त कि पहिले कुछ अर रह्यतम्धा कर पीठे यग | 
क्योंकि जीवों खमादिक दोप होतेहे और कोई व्यपार में | 
निय समा हानरे सवत नहा आरजवत्र सिन म सब मीवहाना ! 
हैं के तलब परव्रह्म का घालाल जान हाता ह आर पसा का ( 
नित्य याग अन्यथा नही सच्च निघे म नाना लन पक इण्तर | 


ह यह सिद्ध नखा प्रपन उवर एक लाख छाल के आन क उस | 
यस्था कया करता हैं क्याक श्वर सवशातामान हैं निस्य | 
नए २ जाया का उत्पन्न कया नहीं कर सवता उत्तर इप्रसर | 
आवश्य सवशाक्िमान रै परन्तु अन्याय कभी नहा | 
करता जा जीव दूसरा शरीर घारण नहा करगा ला. 
फक जन्म म किए पाप चा पुण्य इनका मारा सहा हा सक 


३७३ | 


|: 
OT, 


सत्याथंध्रकाशा । 


डा. 4 पत हि 


| गा फिर उसका न्याय भी नही हागा कि वाब करते दाल. 


का 


| का दुःस्व आर पुण्य करने वाले का सुख हाना चाहिये || ` 


| सा बिना शरीर से भोग ही नहीं हा सना इस्स अनेक जन्म | 
| अवश्य मानना चाहिय प्रश्न पाप चा पुण्य का मोग बिता | 
| शरीर से सी हो सक्ता है पश्चात्ताप करने स आजीच मन ई. 
| स जितने पाप किए होगे उनका भाग मन से शोक करके ; | 
| भांग कर लेगा उत्तर ऐसा न कहना चाहिए यपो कि पश्चा- | 


| त्ताप जा हाना दे खा मावप्यत्याद्रा का निबतक हाला हे । 
| किष अर पाया का नहीं जत छाई पुरुप निस्य कूप को! 


| दीड रेक डॉक जाय किर कभी का के पारक किनार |, 


| पर नहा पहुंचे किन्तु कृूप म गिर जाय उसमे उसका हाथ 


| चा गाड़ 272 जाय फिर उसका काई बाहर निकाल ले फिर | 


Ws 


| चद बहुत शा च करे कि में एसा काम न न करता नो मेरी यह | 
| बुर दगा कया हातो मा में बड़ा सूख हुँ इम्स करा आता हे! 
| हि आगे का चह एस! कम न करता परन्तु जा कर चुका | न 
उसको निवूचि कमा नहीं होगी सा पश्चाचा । जा हानाहै सा 


१. 
क, 
॥ 


ठल पाप फा निबत्तऋ नद हाता सर उस काई मनुष्य अंम 
से अन्धा और कान से बहिरा होय उसके पास लप चा च्याच 
आजाय अथवा काई गाली दे वा उसकी निन्दा करे ता 
भा उसका कुछ दुःख नहों होता हे ऐसे हा बिना शारीर घा- 
रग स जोत्र सुख वा दुःख नहा भाग सत्ता कयां कि जब 
मूतिमान पदार्थ हाता है सब बह शीतउष्णादिव व्यखहारो 
का भोग कर सक्ता है अन्यथा नहीं इस्स क्या आया कि 
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| “पश्चात्ताप से कत पापी की निज सि नही हो सक्ती प्रश्‍न जोव | 
। 'ज़िन कर्मा स सुख हावे बसा कर्म क्‍यों नहीं करता उत्तर 
बिना बिद्यादिक गुणो से कुछ नहीं यथावत्‌ जान सका बि- | 
| (यःय बिना परिधमस नहीं होते एक व्यवहार ऐसा हैं | 
॥ कि जितमें प्रथम सुख हाय और पीछे दुःख सा विपयोम कल 
| 'केजीब दुःखित हाताए क्योंकि अस्यन्त विषयसवास यलबुद्धि | 
और नादि नए होते हैं ओर ज्वरा दिक छनेक रोगास युक्त 
॥हाोके फिर दुःख ही पाता ह दूसरा पेसा व्यवहार हैं कि प्र- | 
| थम तो दुःख होय आर पीछे खुख सा व्यवहार यहहेकि जिते 

१ न्दियता, ब्रह्म चर्याश्रम, बिद्या की प्राप्ति, सत्पुरुषा का संग 

|! और धर्मका अनुष्ठान, इत्यादिक जान लेना इनकी प्राप्ति के | 
ह| साधना में प्रथम दुई हाता ह जब प प्राप्त हाजात हैं सब | 
| अत्यन्त उसक सु दाता है तासरा व्यवहार एखा हाला है | 
| कि जिसमे सदा दुःख ही रहे सो माह है जा घन पुत्र और | 
1 सखी आदिक अनित्य पदार्था म फस के खिद्यादिक श्रेष्ठ गुरो 
॥ का त्याग करता हे यह सदा दुःखी रहता है खौथा यह उ्यख- : 
[हार है कि जिसमें सदा सुम हा रहता है दुःख कभी नहीं सा | 
है. मुक्ति है बिद्यादिक गुर्णा के नही हाने से सुख क कर्मों को | 

| जानता ही नहीं फिर केसे कर सकेगा कमी न कर सकेगा | 
| और ईश्वर का करना सब अच्छा ही है कयो कि इश्वर स्याथ- 
(कारीत्यादि गुण युक्त रहता है यह हमको ट्रद निश्चय है कि | 
| इश्वर अन्याय कभीनही करता इतना हम लोग खुद्धि से यथा- | 
| चत्‌ जानते हैं ईश्वर जैसा याहे वसा नहों करता जो करता | 


| 
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है दे सो स्याय युक्त ही करता है अन्यथा नहीं सा इस्स यह 
| सिद्ध भया कि अनेक जन्म होते हे सो जोव अबिद्यादिक दोषों 
| स युक्त होक विषय में फसा रहता दें इससे जीव को विबेका- 
१ दिक डुणण नही होने से अन्यन भी इसका नष्ट नहो होता जच | 
| दुःखा से छूट के मुक्ति का प्राप्त हाता हैं प्रश्न प्रथम आप 
| कह चुके हैं कि चिना शरीर से सुब वा दुःख भाग नहीं हो | 
| खस्ता सा मुक्त म भी जीय का शरीर रहता होगा आर जो | 
| कहें कि नहीं रदता ता मुक्ति का भाग केस कर सकेगा ओर | 
| आ कर सकता है ता हमने कहा था कि मन मे पश्चात्ताप से. 
ई पाप का फल भोग लता है यह बात मेरी सत्य हायगी उत्तर | 
| जय हो मुक्ति में रहता हे और शरीर नही क्यों कि पहिले जा. 
. लंग शरोर कहा था वही जीव क साथ रहता है सा श्रत्यन्स | 
| सूदम है घोर सब पदार्था से उसम और निम्न है जैस अभि | 
ईस लाह 1 तप्ल हाता हे उसमश्रम्चिस भी अधिक दाह होता. ं 
| हे बेस ही एक श्रह्वितोय चेतन पग्मेश्‍वर सर्वत्र व्यापक दै | 
| उसको सत्ता से युक्त जोव चेतन सदा रहता हैं क्यों | 
| कि स्यापकसे व्याप्यका बियाग कमोनहों होता जैसे श्राकशा | 
| म सघ स्थूल पदार्थों का वियोग कमी नहीं मनुष्य और बायु" 
| आदिक जहां २ चलते फिरते हैं वहां २ आकाश का संयोग | 
है पण होहैैंस आकाशदिक पदार्थमी परमेश्‍वरमे वयाप्य हैं और | 
है परमेश्वर सबमे व्यापक है परमाणु ओर प्रकृति जो कि सूक्ष्म | 
| यदार्थो की श्रवणि हे इनसे सूकम आगे संसार के पदार्थ कोई ' 
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| नहोहें परन्त परमेश्‍वर उनसेभी अत्यन्त सक्षम औरअनन्तरे जैसे | 
| श्राकाशकिसी पदार्थके साथ चलता किरता नही देसे परमेश्‍वर | 
| भी पूणके होने से जीवाके साथ खलता फिरता नहीं किन्तु जीव 
| सब अपने २ कर्मानुसार चलते फिरते हे परमेश्वर की ससा | 
| से धारित चेतन हैं ॥ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याशानाना- | 
| मुचरोतरापायतदनन्तरापायाद्पवरः । यह गोतम मुनि का | 


| यथावत्‌ बिद्याक हानस जब नष्ट टाजाता है तब | झथ्द्यम्मि | 
| तारागद्व घामिनिविशाःपञ्चक्लशा यह पतञ्जलि मुनिका घृत्रहं | 
इसका यहश्चभिप्रायहै किश्रबिद्या तापहिले प्रतिपादसकरि सिया | 
| है साई सब दोपों का मूल है द्रटाजा जीचदर्शन जा बुद्धि इन | 
| दानो की पक स्वरू गता हानो कि में बुद्धि हुं पेसा अभिमान | 
| का हाना सा अस्मिता दोष कहाता हँ । सुम्वा नुशयीरागः। ३। | 
| प० जिस सुग का पहिले अनुनघ साक्षात्‌ किया हाय उस में | 
| अत्यन्त सतृष्णा नाम लाय कि यह मुकको अवश्य मिलना | 
| चाहिए यह दुसरा दाष है क्या कि अनित्य पदार्थास अत्यन्त | | 
| पानि के हाने स नित्य पदार्थ म जीव फी इच्छा कभी नही | 
| हाता दुःस्वानुशयीद्वेपः ॥ छ ॥ प० जिस दुःखका पहिल श्रनुमव | 
| किया हाय उसकी स्मृति क हान स उसक हनन की इच्छा | 
, और उस्से जो क्रोध चह द्वप कहाता है यह तीसरा दोय दै। [ 
| स्परलवाहीविदुपापितथारदढा 5 निनियश; । ५ ॥ प० सब | 
| पाथियो को यह श्राशा नित्य बनी रहती हे कि में सदा रु | 
आर मेर ये पदाथ सदा बने रहे नाश कभी न दोयं सो कृमि | 
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सले के सय पारियो का ्रोगविद्वानो का भी यहश्वाशा नित्य 
बनी रहती है यह चौथा श्रमिनिवश दोष कहाता हैं ओर 
बिद्या तो प्रथम दाण है घपांच दाष और इनस उस्पन्नमय 
| असंख्यात दोष जीवो म रहतेहेँ इस्सजीचो को मुक्ति सी नहा 
| हा सक्ती परन्तु बिबेकादि गुणा स जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हा 
जाता है नब घबिद्याटिक्र दाप भी नष्ट हा जात हैं । प्रवात्त 
वस्खुद्धिशरीरास्तहति ६॥ गोसम० बचन बुद्धि और शरार 
इन्ही स जोय आरम्भ काता हे सा प्रवृत्ति कहाती है परन्तु 
जिसक आविद्यादिक दोष नष्ट हा जाते # यह उनम प्रवृत्त 
नहीहाना किन्तु विद्यादिक गुणा मप्रवृत्तरानता ह इससे उसका 
| मिथ्या प्रव रा कि परमेश्‍वर स भिन्न पदाथ को जा इच्छा स्मा 
नए हा जाती हे फिर वह यागान्यास बिचार शार प्रुपाथं सं 
युक्त श्रत्यन्त होता है उम्सअनेक परमाण पयन्त सूक्ष्म एदार्थों 
का ज्ञान नत्र स यथावत साक्षात्कार हाता हे फिर शात्यन्त 
जवधिचार श्रौर योगारपास करताल तबपरमानस्द सब व्यापक 
| सव्ववाधार जा पर मशवर उसका अपने हीस व्याम देखता हे 
फिर उसका स्थूल शरीर धारण करन का आवश्यक नदा 
किञ्च एक परमाण का भी शारीर बनाके रह सकता है तब इस 
का जन्म मरणादिक कारण जा श्रविद्यादिक दाप उनसे किए 
गए थ जो कर्म के भाग सब नए हा ज्ञाते हैं शरीर श्राग जा 
कमं किए जाते हैं पसय ज्ञान ही के चास्ते करता टें सा अघम 
कभी नहा करता किन्तु चर्म ही करता हे उस्स ज्ञात फल हो 
यह चाहना है अन्य नहों फिर उसक जन्म मरण का जा सूल 


ह 
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श्रबिद्या सा ज्ञान से नष्ट हो जाती है फिर यह जन्म धारण 
| नहीं करता रौर उसकी बुद्धि, मन, चित्त, अह डार, प्राण और 
| इन्द्रिय प सब दिव्य शुद्ध पदार्थ जोब क सामथ्य रूप रह | 
जते हैं श्रौर दिव्य ज्ञानादिक गुण नित्य उसमे रहते हैं और 
आपदिव्य शुद्ध निविकार रह जाताहे | बाना त क्षणंदःखमा॥ | 
| गात्तम० जितनी बाधना श्र्थात्‌ इच्छासिघात वह सब दुःख 
| कहाता है ॥ ७ | तदत्यस्तविमाक्षापबगः॥ ८ ॥ गासम० दुःखो | 
| की अत्यन्त जा निवृत्ति उसका मोक्ष कहते है कि सब दःस्था ले | 
| छूट जाना और सदा झानन्द परमेश्वर को प्राप्त होक | 
| रहता फिर खशमात्र भी दुःख का सम्बन्ध कभी नहीं 
| छाता सा कवल एक परमेश्यर क श्राधार म यह जीव 
| रहता है ओर किसी का सम्बन्ध उसका नहीं सा परमेश्यर | 
| फेयाग स उस जाव म सवश ताल ज्ञान सब पदार्था | 
1 शुणा और दोष इनका सत्य २ बोध भी सदा रहता हैं | 
| इस्स जिस दुःख सागर संसार से बड़ साग्यम छूटक परमा- | 
नन्द्‌ परमेश्‍वर का प्राप्त मया है सा यथावत्‌ जानता है कि | 
| परमेश्वर के योग ख अभ्यत्र दुःख ही हे सुख कन! नही फिर | 
चह इस दुब में वामो नहो गिरता जैसे चिंवटी अत्यन्त चंचल | 
होती है फिर बह नाना प्रकारक कर्णोका ल २ के अपने बोल में | 
संचय करती जाता हे उसको स्थिरता था सन्ताप कभी नहीं 
होता यह कभी भाग्य और पुरुषाथ स मिश्री क ढले को प्राप्त | 
होय उसका स्वाद लेक नन्दित हो जाती हे फिर बह अपने 
घर और संचय को छोड़ क उसोम निवास करती है उस्का | 


| 
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। | खींचनेका साम्य नहो सदा उसको छाड भी नहो सकती उत्तम | 
| पदार्थ के होने से बैस जीव मो परमेश्वर स भिन्न पदार्थों म | 
| सदा भ्रमण करता हे तृष्णा के बस हाक परन्तु जब परमेश्वर | 
का उसको योग हाता हे तब सय तृष्णादिक दोष उस के नष्ट | 
| हो जाते हे किर पूर्ण काम शरीर स्थिर हा के परमेश्वर हीमे | 
| रहता हैं सा मुक्ति म परमेश्वर का अधार उसका हानेस 
| सदा परमानन्द मुक्ति के सुख को भागता हे और निराधार | 
| स विषय सुख या दुःख शोर मुक्ति का आनन्द भी नही भाग | 
| सकता इस्स क्या आया कि बिना स्थूल शारीर घारगा से पाप । 
| वा पुणय संसारम फल कमी नही भाग सकता ओर परमेश्वर | 
| के आधार के बिना मुक्ति सुख भी नही भाग सकता साजा | 
| कहता हे कि मन ही स पाप वा पुण्य भोगता ह था पक ही | 
| जन्म हाता है यह बात उसकी मिथ्या जाननी प्रश्न वह मुक्ति | 
| जाम जाच सदा बना रहता हैं था कभी यह भी नए हा जाता | 
| हे उत्तर इसका यह बिचार है कि प'मेश्वर ने जब स॒ष्टि रची | 
| हे कि जब संसार का अत्यन्त प्रलय न हागा तब भी चे मुक्त | 
| जीव आनन्द म रहेंगे ओर जब अत्यन्त प्रलय होगा तब 
| कोई न रहेगा ब्रह्म का सामध्य रूप आर पक परमेश्वर के | 
| बिनासा अत्यन्त प्रलय तब हांगा कि जब सब जोव मुक्त 
| हा जांयगे बीच में नहीं सा अत्यन्त प्रलय बहुत दूर | 
| हैं संस मात्र हाता हें कि अत्यन्त प्रलय भो हागा | 
| बीच में श्रनक बार महा प्रलय होगा और उत्पत्ति भी होगी | 
| इससे सय सउजना का अत्यन्त मुक्ति की इच्छा करनी | 
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| चाहिए क्‍योंकि अन्यथा कुछ सुख नही हागा जबतक मुक्ति ज्ञीख | 
| को नहीं हाता तघतक जन्म मर्णादिक दुःख सागर म हा । 
| दी रहेगा ओर जा जल्दी मुक्ति कर ळेगा सा अतुल आनन्द | 
| का पाचया प्रश्‍न मुक्ति एक जन्म मे हाती हैं चा अनेक जन्म | 
| में उत्तर इसका नियम नहों क्योकि जब मुक्ति होने का कर्म ॥ 
| करता है तभा उसको मुक्तिहाती है अन्यथा नहा प्रथम सर्णि | 
| में यो काई जीव पहिले हा जन्य में मुकत हा गया छाय इसमे | 
कुछ आश्वय नहों उसके पीळ जो काटे मुक्त भया हागा या ) 
| होता है श्रोर होचया सा बहत जन्महीम होगा मुक्त सॉ माक्ष 
श्रत्यन्त पुरुराथस हाता हे खन्या नही | भिदसेह्वदर्यप्रन्थि- | 
| श्‍िवद्यन्तेसवशांशाया: | क्षीयन्त चास्यकर्माण तम्मिनदष्टपरा- । 
वरे ॥ यह मुण्डकक्री श्रुति ह इसका यह अआसिपायहे कि हृदय । 
| ग्रन्थि नाम अ्रविद्यादिक दाप जब जिस जीवक नए है जाते हि लज | 


| विज्ञान होने से सब संशय नष्ट हो जाते हैं और जब संशय | 
| नए हो जाते हैं तब कर्म भी जीव के नष्ट हो जाते हैं कि जीव | 
| की फिर कर्तव्य कुछ नहीं रहता मुक्ति हाने के पीछे सा कर्म | 
| तीन प्रकार का होता हे एक क्रियमाण जो कि नित्य किया | 
| जाता है दुखरा सञ्चित जा कि बुद्धि में संस्कार रूप सूक्ष्म / 
| रहता है तीसरा प्रार्ब्ध जा नित्य भाग किया जाता है इसके | 
| नान भेद हैं । सतिमू लेतद्विपाका तात्यायुर्मोगाः ॥ ८॥ पा इस | 
| का यह अभिप्राय है कि कर्मो के फल तान देते हैं जन्म श्रायु | 
और भोग परन्तु जब तक कमो का मून अयिद्यादिक रहते हैं । 
| नघ लक कर्म फल भाग मा रहता है सा भी जैसा कर्म वेसा | 
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| अन्म आयु और भाग उसके अनुसार होने हैं जब जीव पुरु- | 
। पाथ से विद्या धर्म और पातजल शास्त्र की रीतिसे यागान्या | 
| स करता है तद उसको यथांक बिज्ञान हाता हे सच मूल | 
१ सहित कर्म छूट जाता है क्यों कि उसने मुक्ति के वास्ते | 
| सब कर्म किये थे जब सुकति हासी है तब उसको फिर | 
| कतव्य कुछ नदी रहता पशन मुक्ति समय म जाँच परम- | 
| श्वर म मिल जाता है जैस जल मे जलवा नहीं | 
। उत्तर जा जीत मिल जाता तो उसका मुक्ति का सुख कुछ | 
ः नहीं हाता आर मुक्ति के वासे अलसे साधन किए जाते हवे 
। सब निष्झनल हाजांयरो घौर सुरू कधामइ किन्तु उसका नाश | 
| ही हा गया इम्स यह यात मिथ्या है कि जीव ब्रह्म म मिल ! 
| जाता टे यह अहम अर्थात सब से जो परे है और जा कि अपन | 
| स्वरूप मे व्यास हे जितना उसेका यधायन साक्ष! त जानने | 
न स सव दाला से छूट जाता हे जा भाची प्रार्दय आर देख क! 
| भरास रहता है छोर शलस्य से कुछ कमे अच्छा नहीं करता | 
ह वही जाच नए £ आग जा अत्यन्त पुरुष थे के ऊपर निश्चय । 
| दाग्का उद्यम बरला हे साई जीव साग्यशालात क्योकि पुरुषा- | 
| थे ही स मुकि हाता हैं और यथावत विवेक के होने ले हानि | 
| या लाभ म शाक चा हेप रहित होता हे चह पुम्पार्थी सववत्र 
| सुखी रहता है क्याकि वह बिद्या से सब पदाथों का यथावत 
| जानता है सा सब सञ्जनोका यही उचितहै कि सदा पुरुषार्थ 
| हो. करना लस्य कसी नहीं पुरुषथ इसका 
| नाम ह कि जितेन्दयता, धर्म युक्त व्यबहार, बिद्या, और 
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मुक्ति जिस्से होय श्रोर अन्य पुरुषार्थ नहीं क्योंकि पुरुष के | 
| अर्थ जा करता हे सोई पुरुषार्थ कहाता हे और जो श्रन्याय | 
| युक्त व्यवहार करते हैं उसका नाम पुरुषार्थ नहीं और परमे- | 
| श्वर अत्यन्त दग'लु है जो जीव उसका प्रासिके हेतु तन, मन | 
| ओर घन से श्रद्धापूचक पुरुणाथ करता है उसका शाघ ही | 
| प्राप्त होता हे कया से बिद्यादिक पदार्थों का उसके पुरुषाथ | 
| के अनुसार प्रकाश होता हु फिर सदा श्रानन्दित मुक्तिम रहते | 
| हें सा सब पुरुषार्था का फल मुक्तिहे इससे मुक्ति की खाहना | 
| उक्त प्रकार से भ्रवश्य सबको करनी चाहिये यह विद्या अबिद्या | 
| बन्ध श्रीर मुक्ति क चिषयम संक्षेप से लिखा और जा बिम्तार | 
| से देखा चाई सा वेदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेबे इस के | 
आगे आचार अनाचार भक्ष्य और श्रभध्य के विषय म | 


| लिखा हायगा ॥ 
इति श्री मद्र्‍यानन्द सरस्वती स्वामिकृते मत्याथ 
प्रकाशे सुनाषा विरचिते नवमः 
ममुल्लासः मम्परषा: ॥ : 
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ग्रथ शआाखारानाखारभक्याभक्ष्यवपयन्यास्यास्थामः ॥ | 
श्र तिस्मत्युदिर्ससम्पक, सिवद्धस्थेपर्मस । धघर्ममूलंनिपवस | 
सदाखारमतन्द्रिता | १॥ म“ शत जा कद स्मृति जा छः | 
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| शाखादिक सत्यशास्त्र और मनु स्मृति उनमें जा सदाचार 
| उसका सदा सयन करें और जितना अपना अचार सा सब | 
युक्ति पृयक करे सत्पुरुषा क श्राचरण से बिरुद्ध नहीं सो | 
| सत्य भाषणादिक श्राचार धर्मका मूल है इसका सदाचार प्र- | 
| माणस निश्चय करक सदा सेवन करै सब पदार्थ शुद्ध र्क्त | | 
| झशुद्ध एक भी नहीं जितन श्रेष्ठ खुण उन व्ह प्रहण का सगा | 
| असार रकस सत्पुरुरा क संग म सदा प्रीति उनसे खिनया- | 
| दिक व्यवहारी को ग्रहण करे जितेन्द्रियता सदा रके इनसे | 
| बिपरोति जा अनाचार उसका छाड दे जिसस ज्ञान या घम | 
| तथा बिद्या प्राप्त होय उसको सदा माने' उक्तप्रकार से उसको | 
| प्रस रक्स और श्रधर्मो पाखण्डी उनको कभी न मार्ने श्रौर | 
है जितनी सर्क्रिया उनका यथावत्‌ करें सब प्रयत्ना स बह्मच- ॥ 
| योधिम स बिद्या ग्रहण कर बाल्यावस्था मे विबाह कमी न । 
| कर ओर नाता प्रकार क यन्त्र झर पदाथ गुणा से रसायन | 
| बिद्या द्वीप द्वीपान्तर म भ्रमण उन मनुच्यो के अच्छे वर श्रा- | 
| चरणों को परोक्षा और अच्छे श्राचरणा का ग्रहण करें और | 
| चुरे का नहीं प्रश्‍न आर्याचत बासी लोग इस देशका छोड के | 
अन्य देश में जाने से पाप गिनते हे अर कहते हे कि पतित | 
है हो जाते हें उत्तर यह बात मिथ्या हो है क्योंकि मनुस्मृति में | 
| जहां जिसके ऊपर राजा का कर लिखा है सा जो समुद्र पार | 
द्वीप द्वीपान्तर म न जाने होते तो क्‍यों लिखते । समुद्र नास्ति | 
है खक्षणम्‌ | इस्यादिक बसन मनुम्मतिम लिखे है सो महा | 
| समुद्र म जब जहाज जाय तय कुछ करका नियम | 


३८४ दशम्‌समुल्लासः । 
नहीं किन्तु द्वोपद्वीपान्तर म जाके व्यापार कर क पदार्थों | 
का बेच के ओर बहा से पदार्था का लेके इस दशाम | 
आक बेचे फिर उनका जितना लाभ हाचे उसमे स ५० यां। 
हिस्सा राता ले अर राजा भो तीन प्रकार के मागको शुद्धि | 
करे पक स्थल, जल, और वन उसमे जल के माग के व्या- | 
ख्यान में जहाओं के ऊपर खढ़के द्वापद्वीपान्श्म जाच और स- | 
मुद्र ही म जहाज पर बैठ के युद्ध कर यह क्या लिखा और | 
महाभारत में लिखी है कि श्री कृष्ण ओर शज्जुन जहाज में | 
बैठ केसमुद्र म चले गये वहाँ हालक ऋषि मिले ऋषि को | 


| 
| 
। 


यज्ञ मे ले शय रीर राजसूय तथा श्रश्वम्त्र म सब द्वीप | 
द्वीपास्तर क राजाओं की यज्ञ म ले आए थ सा विना जहाज | 
स ह्वोरदोयान्तर म कल जा सक्त श्र सगर राजा लग ठि- | 
काने समण करता था बिना जहाओ से समुद्र पार कैसे जा- | 
सका तवा अर्जन, भीम, नकुल, सटदेय, श्रीर कण सब हो प | 

(पान्तर में श्रमस्प कते थे बिना जह जख केसेकर सक्त तया | 

व.कु से लेक दशरथ पर्यन्त द्वापद्वापास्तर में भ्रमण करते थे | 
सो जहाज हा मे ऋर्ते 4 आर राम थी समुद्र पार लकाम गये | 
ण सामा ता पक काप हैं इ्यादक मनु स्मृ सि झर महासा. 


रतादिक इतिहासा म लिखा हे शोर युक्ति स बिचार करके | 
देख ता यही ता टे कि दश दशान्तर ओर दोपद्धापान्तर | 
में जाना अच्छा टै कयो कि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होगे 
दनका छकार का मन्या ल खसारम हारा उनका व्ायहाब | 
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| भाचा गुण और दोष बिदित होते हैं श्रोर उसम २ पदार्थों का 
सस देश मे ले जाने ओर ले आने से बहुत लाभ होता हे नथा 
लि्भय ओर शार, बीर पुरुष हाने लगते हैं यह तो बडा पक 
अच्छा आचार हे ओर जा अपने ही देश में रहते हैं ओर देश 

जाने खे उनका स्पश ऋरनेम छून मानते हैं वे विचार रहित 
पुरुष हैं देखना चाहिये कि मुसत्मान्‌ बा अंगरेज से छूने में 
छाथ मानते हैं ्रौर मुसत्मानी चा अंगरेजक देशकी स्त्रीस संग 
करते हे ओर अपने पास घर मे रख लेते है उस्से कुछ भेव 
नहीं रहता यह बह अस्थकार को खात है कि मुसटपान ओर 
अंगरैज जा भले श्रादमी उनसे ता छुत गिनना और चश्यादि- 
को से नहीं छुन मानना यह कतल युक्तिश्ञन्य चात है और जा 
उनसे छूत ही मानते हैं कि इनस शरीर न लगे न वस्त्र स्पश 
हॉय इसी बात से ता ग्रायावतत देशा का नाश अया है क्योंकि 
पल श्यायाचत बाला उनक छूलक उर स दूर २ सागत रहते 
हैँ आग ये सुख स राज्य सब ललत है आर हृदय स सदा 
देष हान स अन्यथा बुद्धि रखते छे इस्ल परस्पर सब दुःख 
पान ह यह सब अनाचार हे श्राजार इक नाग ह कि राग 
द्वेपा दिक दोरा का हृदय से छेड देना ओर सज्जनता प्रीत्या- 
दिका का धारण कर लेना यहा शार पहिले मनुष्याका था 
कि आम रिका को कन्या श्रजनस बियाही गई थी जा कि नाग 
कम्था करक लिम्बी है फिर एसी बात जो कहते हैं कि द्वीप- 
डोपास्तर म जाने से जाति पतित और धर्म नप्र हा जाय 
| यह बात सिथ्पारी क्योंकि छत ओर देशवेशान्तरम न ताना यह 


प्न 


३८६ दसमसमुलासः। 
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| बाल आर्याइत में अनो के राज्य से चली है पहिल न थी क्यों र | 
| कि जैन बड़े भीरु होत हे ओर छाट २ जावा के ऊपर वया । 
| रखते हैं इसी स मुखक ऊपर कपड़ा बांध लेते हे सा चलने | 
| किरनेम भी दोष गिनते हे फिर जहाजोमे वेठकेद्रीपद्वीपास्तर | 
में जाना इसमेहिसा क्या नहीं गिनेगे और ब्राह्मण तथा सम्प्र- ( 

| दायी लाग इन्हों न अपने मतलब के हेतु सघ जाल फर | 
है रक्स है क्यों कि श्रगना खना वा यजमान द्वोपद्वोपान्तर मई 
जायगा ता जीविका की हानि हा जायगी देशदशान्तर र । 
| द्वीपद्वोपान्तर म जान स काई खुद्धिमान का अवश्य समागम | 
होगा उस्स सत्य असत्य का उसका योध मी होगा किर | 
| उसके सामने दहसारा जाल नहों चलेगा सर नित्य शनश्चर- 
| दि प्रद क नाम ख तथा भूतप्रेता दिक नाम से तथा मन्दिरा- | 
| दिको में अनेवानलस शिखनारायग दुगांदि के नाम सुनान रू | 
| उनका डगाक लाखडाइयपछल, कपट स मित्य लिया करने ३ 
| हे सा घह दी यड्रापास्तर मे चला जायरा यहुत फाल में झाना | 
है होगा लब तह उसकी श्राजाविका यन्द हा जालाद क्योकि वह $ 
| उनके सामनेही नहीं रहेगा फिर उस्ले कोई क्या लेगा फिरभो | 
| एक प्राय श्चितका उग लगा दियाई जा वाई जाके आने उसके ॥ 
| ऊपर बछेयस्व हे लगा देंतेहें क्यों कि उसकोदुद शा दे लू के काई जाले | 
| की इख्छा गत हाथ चद भी झरक न जार इस दनु कि हमारा | 
| आजीविका सदा खला रहे यह कवल उनका मरता हे क्यॉदि | 
| बह घनाकय या राना ही दरि बन जायगा पले घारे २ सब | 
| दरिद्र और सुख धन जायरा फिर उनसे आ जीविका भी किसी । 


| सत्याथेप्रकाश । ३८9७५ 
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| की न होगी परन्तु ऐसा बिचार नहींकरत कयी किअपने मतलब है 
| में फस हैं और बिद्या भी नहीं इस्स कुछ नहा जान सक्त | 
| परन्तु सज्जन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और कभी ई 
| देश देशान्तर या द्वीप द्वीपान्तर क॑ जाने में श्रम न करे क्यों 
| कि जब मनुष्य मिथ्या भाषणादिक अनाचार करेगा नघ रूघत्र | 
| अनाखारी हांगा और जोसत्य भाषणादिक अचार करेगा चह | 
| कमी किसी देश मे थनाचारी नही हाता श्रौरजा ऐसा जानते * 
है कि बहुत नहाना आर हाथों को मलना श्राचार जानते ह|. 
| यह मी बात अयुन है क्योंकि उतनाही शौच करना उचित हँ: 
| कि जितनेसे हस्त, पाद, शरीर ओर वस्त्र दुगस्व युक्त न रहे | 
| इस्से अधिक करना सो अनाचार है किस्तु जिम्से सब पदार्थ 
| ग्रहपात्र आर अन्न दिक शुद्ध रह उतना शोच करना सबका 
| उचित है अधिक नहा अधिक अचारसदुण ग्रहण म सदा 

| गकम शार बिद्या क प्रचार का श्रायार सदा रकस्व इसका 
| नाम आचार हैं साई मनु म्मत्यादिकाम लिग्वा हे और भल्या 

| भक्ष्य दा प्रकार क होत, हे एक सा वेद्य क शस्त्र की रीति स. 
| आर दूसरा घर्मशास्त्रका रीतिस सावद्यक शास्त्रका रोति ख | 
| देश, काल, बस्तु और झपने शरीर का प्रकृति उनसे अनुकूल | 
| बिचार कर के भक्षण करता चाहिय अन्यथा नहीं जिस्स बल,.. 
| बुद्धि, पराक्रम और शारीर म नेरोग्य बढे बैसापदार्थ भक्ष्य है 
| सोई उक्त वैद्यक सुश्चत शास्त्र म॑ लिखा है। आर झभलक्ष्याप्रा- 

| म्यशकरों ६भक्ष्योप्राम्यकुक्कुटः । इत्यादिक घर्मशासत्रसे अभक्ष्य 
| का निर्णय करना क्योकि सूयर गांव का श्रीर मुर्गाप्राय; मल है 


। ३८८ दसमसमुल्लासः । 


हैं हो खाता हे उसका परिणाम मांसहागा उसके खाने से दुगन्ध 
| शरीर म हांगा उस्त रागात्पसि का संभव है रौर चित्त भी | 
जी घप्रसन्न हो जायया बैला हो धर्म शास्त्रका रीति स. मद्यश्रभ- | 
$ कषप तथाः जितने मनुष्या क उपकारक पशु उनका मांस अभ- | 
“कु क्य तथा विना हंप्म स अन्न श्रोर मांस भी अभक्ष्य हैं प्रश्न | 
रु एक जीवको मारक अग्निमे जलाना और (फर खाना यह कुछ | 
ह. शच्ली वात लही और जीव को पीड़ा देना किसी का अच्छा 
है नहीं उत्तर इसमे क्या कुछ पाप हाता हेप्रश्‍न पाप ही हाता हैं | 
है क्याकिजीवो का पीड। देक अपना पट भरना यह घमतिमाश्रा | 
| की रानि नहीं उत्तर अस्छा पक जीव का मारन मे पीड़ा हातो | 
है दे सा सव व्पवदार! कः छाड देना चाहिय क्या कि नत्र की | 

| चेष्टा स भी सूक्ष्य देह वाल जावा को पीडा अवश्य हाती हैं| 
| और तुम्हारे घर मे कोई मनुष्य चोरी करे तो तुम लाग भी | 
है भ्रश्य उसकागीइ! दर झोरमकर्वीआदिक भाजन के ऊपर | 
है स उठा देत हा उसम लो उसका पाडा हाता हैं आर जा फळ 
हैं तुम खाते पोते चलते फिरले और वटल हा इस व्यवहार स | 
है भा बहुत दावा का पाडा हाला हैं कस्स तुम्हारा कहना व्यथ | 
हैं ह कि किसी जीव का पाडा न दना प्रश्‍न निलम प्रत्यक्ष पॉ डा 
है हाती हे हम लोग उसमे पाप गिनते हैं अप्रत्यक्ष मे. कभी नही 
हैं क्योकि अप्रत्यक्ष में पाप गिन तो हमारा व्यवहार न बने उत्तर | 
देखे ही आप लाग जानें कि जहां अपना मतलब होय वहां ता | 
| पाप नही निनने हो यह युक्त से बिरुद्ध है और कोई भी मांस . 
न खाय ता जानवर,पक्षी, मटम्य और जल जन्तु इतन हैं उनसे | 


सत्याथप्रकाशा | ३८१ है 


शत सहर सुने हो ज्ञांय फिर मनुष्यों का मारने लग और है 
| खेतों म धान्य ही न हान पाच फिर सब मनुष्या का आजो- है 
| शिका नए होने से सब मनुष्य नष्ठ हो जांय श्रौर व्याघादिक | 
| मांसाहारी जीव भी उन मगादिका का भक्षण करते हैं शीर हु. 
| गाय आदिको को भी परन्तु मनुष्य नोगा को यह चाहिये कि | 
| गाय बैन, मैसो छेड़ी; मेड और उंद शादि पशुश्रोको कमी 
| न मारे कर्पोकि इन्ही से सब मनुष्यो को आजीविका चलती है 
जितने दुस्चादिक पदाथे हाते हे थे सव उत्तमही होत है श्वोर | 
| पक पशुस बहूत आजीविका मनुप्याकी हानी है मारने से जहां | 
सी मनुष्य तृप्ति हात हैं उस गाय अदि पशुप्रोक बीसमरसे 
| एक गाय की रक्षा से दस हजार मनुष्यों की रक्षा हा सक्ती हैं ई 
| इम्स दस पशुओं का कभी न मारना चाहिये प्रश्न एन पशुश्रा के है 
| नहीं मारने ख इनके बहुत होने से सब पृथियी भर जायगी फिर है 
| भा तो मनुष्यांकी हानि होने लगगी उत्तर पेसा न, कहना चाहिए है 
॥ कया किव्याघादिक जोच उनका मारग खोर कितन रागा! से 
| सरग इम्से अत्यन्त नहा हाने पायेंगे और मनुष्यों के मारने है 
| स घेता दिक पदार्थ ओर पशु की उत्पत्ति भी नष्ट हो जाती | 
| हैं इससे जहां २ गोमेघादिक लिस टे चां २ पशुओं म॑ नरा 
| का मारना लिख है इस्स इस अभिप्राय ख नस्मेघ लिखा है | 
| मनुष्य नर को मारना कहाँ नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि चेलादिक ॥ 
| नरा मे हें चेसी स्रिया में नही हे और पक बेल से हजारहां है 
| शेपा गर्भवती होती हैं इस्स हानि भी नहीं होती सोई लिखा है 
| है॥ गौरनुयम्ध्योऽग्रीयोमीयः। यह ब्राह्मण की धति है इस | 


1२६० दसमसमुलासः 
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| में पुल्लड्रनिदेश से यह जाना जाता हैं कि बैल आविक को | 
| मारना गया का नहीं सा भी गामेधादिक यज्ञा म अन्यत्र 
नहीं अपो कि बेल आदि से भी मनुष्यों का बहुत उपकार | 
| होता हे इस्ले इनका भी रक्षा करनी चाहिये ओर जा बन्ध्या 
(गाय हाती हे उम्दा भी गमिध म॑ मारना लिखा है ॥ स्थूल- | 
| पृपती मासतवारुणतनडवाहीमालभत्‌ । यह आह्मण को श्रुति हे | 
| इसमे ह्योजिय श्रार स्थूल पृपता विशेषण स बन्ध्या गायली 
|" जाती हे कयो कि चन्ध्यास दुग्ध और बत्स्यादिको की उत्पत्ति | 
छ हात नदा योग जो मांस न स्वाय सो दुग्थादिकों स 
म निर्वाह करे क्यों कि घत दुग्यादिका समी बहुत पुष्टि हाता 
कह सो जा मांस साय अथवा वतादिका से निर्वाह कर क॑ भी 
है सब अग्नि में हाम के बिना न खाय कयो कि जीव मारन क | 
समय पीड़ा हाता है उससे कळ पाप भी हाता है फिर जब | 
अझ मे वे हाम करगे तब परमाण स उक्त प्रकार सब जीवों | 
| का सु पहुँचगा पक जीव की पाडा स पाप भया था सा भा 
थोडा खा गिना जायगा अन्यथा नहो प्रश्‍न सखरा निखरी | 
अर्थात कच्त्रा पका अन्न ओर इसके हाथ का माजन करना | 
है इसके हाथ का म्बाना और इसके हाथ का न खाना यह खात | 
कली हे उत्तर इसका यह विचार हैं अ्रष्टाचारसे बना श्र- 
है ब्स्यादिकों का यथावत्‌ संस्कार न जाने तथा विधि न जान | 
है उसका भक्षण न करना चाहिय क्‍योंकि उससे राग हाते 
है हैं और बुद्धि मी मलिन हा जाती है सम्बरा ओर निखरा यह | 
है मनुष्या का मिथ्या कल्पता है क्यों कि जो श्मनि से पाया 


सत्याथ प्रकाशा । ३६१ | 
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| जाता है घह सब पक्का ही गिना जाता है और शद ही पाक 
॥ करने याला होना चाहिये परन्तु गह शाळू अग्ने जिस दविज 
| क घर में रहे उसी के घर के अन्न और उसी के घर क पात्रो | 
| स पवित्र होक बनाव उसके हाथ से बने हुपका सब खांय तो 
| सी कुछ दाष नहीं गा तित्यंशुद्धाकारुटस्तः पसवाथमु पन्नः । | 
1 घते पामेववर्णानौ शुश्च पामनुसूयया । इत्यादिक मनु ' म्‌ नम लिखा | 
| है सवा म बड़ी सया रसाई का बनाना हैं फ्पर्कफ इसाई क | 
| बनाने म बड़ा परीक्षम दाना हैं और काल भी बहुत जाता | 


क क 


| हैँ इस्स रसाई आदिक सवा का शुद्र ही का अधिकार हे जो | 
| ब्राह्मगा, क्षत्रिय, और यश्यहे च तो बिद्यादिक प्रचार प्रजा | 
। का घम से रक्षण ब्यापार आर नाना प्रकार क शिल्य इनकी | 
| उच्चति ही में पुरुषार्थ करें क्यों कि जा बुद्धि और बिद्या युक्त | 
| हें उनको सया करना उचित नहीं रखाई आदिक जा सेवा सो | 
| सूख पुरुष जा शरद उसी का अधिकार हैं क्यों कि अझ क| 
समन बैटना लपतामांजताअन्न को शुद्धि करना नाना प्रकार | 
| के पदार्थ बनाना इसमें बट्टा परिश्रम श्रीर काल जाता है | 
इस्प काम के करन से निह्वान की विद्या नष्ट हा जाय हस्से | 
| यह काम शूदर ही का है सो महाभाग्त में लिखा है कि जब | 
॥ राजसूय ओर अश्यमेध युधिष्टिरादिक राज! लागों के यज्ञ भये | 
| थे उनमे सब द्वी”क्ीपान्तर और देशटेशाम्सरों के ब्राह्मण | 
| क्षत्रिय घेश्य तथा शद राजा और प्रज्ञा आये थे उत की पक | 
| ही पंक्ति होती थो झर शूद्र नाम शूद्र ही पाऊ करने बाले 
| भोर परासने घाले थे एक पंक्ति में सब के साथ सय मोजन | 
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करते थे तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जूते, बर्न, शस्त्र, ओर रथ | 
ऊपर बैठे भप भोजन करते थे और शुद्ध भी करते जाते | 
| थे कुछ शंका उनको न थी तभी उनका विजय होता था 
| आर आनन्दं से राज्य करते थे थोर जा भोजन | 
| मे बड़ बसखेडे करते हैं वे भूख के मारे मर जांयगे युद्ध क्या 
| कर सक्ग अब भी जयपुरादिको के क्षत्रिय लॉग नापिनादि- | 
| को के हाथ का भोजन कर नेहें सो घात सनातन है अर बहुत | 
अच्छी है नथा सारस्थत शोर खत्री लागा का पक ही भोजन | 
है सा अ्रच्छी चात है ओर गोइनथाश्रगरवाले बनियाका भी पक | 
| भोजन प्रायः है सा भी अच्छी बात हैं और गुजराती, महाराष्ट | 
| तेलंग, दाविड, तथा करनाटक इनमें भोजन क बड़े बसेड़ | 
| हैं इन पांचों म स गुजराती लॉगाक माजन का बडा पाखतळ | 
| हे क्यों कि महाराष्टादिक चारो द्रचिङो का तो पक भाजन हे | 
| और शुत्राराती लोगों का आपस में बडा भेद है सबसे भोजन ई 
में पाखण्ड कान्यकुठज का शधिकह क्योंकि वे जल भा पीते है | 
| तो जून उतार के हाथ, पेर धाक पीते हैं तय खोका दूक चना | 
| चबाते हे सो बड़े दुःख पाते हैं और चौका बरतमही हाथ में | 
| रह गये और कुछ नहीं और सञ्ज पारी में भी बहुत भाजन में । 
है पाखण्ड हैं यह कवल मिथ्या पाखरर बाहर सग्च लाते हैं | 
| भोर सब स पाखराटद भाजन चर्काकितादिक बेरारिशों का ( 
| अत्यस्त है पेसा कोई का नहीं क्योंकि अब जगश्वाथ के देशन | 
का जात हैं सब साण्डालाशिकोका जूठ खा लेनेहै किर अपनी | 
पंक्ति में मिल जाते हैं उनका मिथ्या पाख्ण्ड भी नहीं इहा | 
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| सौर हलखाई के दुकान का दुध दही श्रोरमिष्ठाचादिकर्ााते हैं | 
है बह सबका उच्छिष्ट जाना श्रीर मलिन क्रियास भी हातेह ॥ 
| तथा घोसी लोग मुसल्मान श्रौरश्रभीरडिक होतेहे वे अपने | 
घडु का जूडा जल मिलाते हे फिर उसको सब खाते पीते है | 
| र जानते भी हैं सा सस्य बात ही का निर्वाह हाता है झूठ £ 
| का कभी नहीं राज़ादिक घमादय वेश्यादिकों को धर में रम्ब | 
| लेते हे उनसे कुछ भेद नहीं रहता उनका काई नही कहता , 
। क्योकि कें तब जय कि बे निर्दोष हाय सा परस्पर दाया का । 
छिपाने जाते है और गुणा को छा इतने जाते हैं यह सब श्रना- | 
| चार टे ओर सत्य भाषणादिकों का आख्रण करना उसी कः | 
| नाम अचार चुथिष्टिर क साथ ब्हुत ऋषि, मुन, ब्राह्मण लाग | 
शे वे सब सूद नाम शद्र पाक कते थे अर द्रौपद्यादिक परास- | 
| ते थे व सब खाते थ सा खाने पीने से किसी काघर्म भ्रष्ट नहीं | 
| होता है और न कोई पतित होता है क्योंकि स्थाना पीना श्रोर | 
धर्म का कुछ सम्बन्ध नही घर्म जा अहिसादिक लक्षण सो 1 
| बुद्धिस्थहै खाना पीना व्यचहार सवबाहाई परन्तु शुद्धपदार्थ | 
| का खाना पीनाचाहिये कि जिम्स शारीरम रोगादिक न होय धोर | 
| जगत का अनुपकार भी न हाय मद्य. भांग, गांजाअफीम, | 
| और जितने नस हैं ये सब अभक्ष्य हैं क्योंकि जितने नशे हैं चे | 
सब बुद्ध घादिकों के नाश करन वालेहे इससरनका ग्रहरप कभी | 
न करमा खाहिये क्योकि जिसने नशे हातहे य बिना गरमी से 
नहीं हात फिर गर्मी से सब घातु आर प्राण तप्त हा जात है 
आर विपम उनके संग स बुद्धि तप्त और विषम हो जाती है 
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| इस्से नशा का करना सयका बजित हे परन्तु श्रोषध के हेतु 
| कि रोग निवृत्ति होता होय तो चोगुणा जल झरपक गुण मद्य 
; ग्रहण लिखाह खुधतादिक वद्यक शास्त्रम क्या कि रोगनियृत्ति 
1 के हेतु श्रमक्ष्प भी भक्ष्य हा जाताहू आरजिन पशुश्रा के बछड़े 
| का दूध नहीं देते अर सब अपने ही दुह लते हैं यह भी अना- 
| चार हे क्योंकि एशु पुष्ट कभी नहीं होते फिर पुष्टि के बिमा | 
| दुग्यादिक थोड़े हाते हैं ओर पशु मी बलहीन होते हैं सो एक | 
| मास भर जितना वह पीप उतना देता चाहिये फिर एक स्तन 
। का दुध दुह ले श्रोर सब बछडा पीए फिर दो मास के पीछे 
| जच चह बलिया घास पात खाने लग तब आधा दूध सव दिन | 
| छाड दे आर श्वाधा दुहलेला पशु भी पुष्ट हावे आर दुग्धादि- | 
| कथा बहुत हाचे फिर उन दुग्चादिका से मनुष्यादिकों को | 
| पुष्टि भी हुआ कर इस्स म्वान अर पने म प्रम मानत हेवा | 
| धर्म का नाश ये बु द्धवान मनुष्य हैं ऐसा तो हे कि सत्य धर्म | 
है व्यवहार स पदार्था का प्रास हाय उनस खाना पीना कर ना 
| पुन्य हे और चारी तथा छलकपट व्पवडारस खाना रोनाकर | 
है लो श्रवश्य पाग होता हं सा खान पीन में जितन भद हें ये | 


| में पुरुष और खो लोग विद्यो, यन, बुद्धि, पराक्रमहीन होगये | 
| हैं प्रथम देशदेशास्तरोम सबबणा में बिबाह शादीहोती थोपूवाक | 
| वर्णानुक्रपस फिर भाजने कॅसेमेर होगा यह मेद राइ दिनस | 
| खला ह कि जखस नानाप्र कारके मतमतास्तर चले ओर मनुष्य | 
| को बुद्धि मं परम्पर विरोध होने स प्रीति नए होगई येर हो | 
| गया इस्स काई किसके उपकार में चित नहीं देता और अगन | 
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| देश के गनुष्यों के उपकार के हेतु काई प्रवृत्त नही हाता किंतु 
| झपने २ मतलब में रहने हैं सा सबका नाश है जाता हे यह | 
| बड़ा अनाचार है श्रोर नथा बिचार से शुद्ध पट थक रून से 
| किसी का परला क वा धर्म बिगडना नहीं पग्न्त बिद्या श्र | 
| यिखार क नही हान से इन बखेंड मे मनुष्य लाग पड के मदा 
| दुःखी रहते हैं और जा परप्पर गुग ग्रहण “रे सा सुरी हे! 
| जाय और देखना चाहिए कि समय क ऊार भाजन नहा प्राप्त: 
| होता है भाजन क पात्रो का उठाके लाटे छिर्ने है बलांकी। 
" नाई दरिद्र लाग और धनाढ्य लाग बहुत रसोईदार ओदक | 
| साथ मे रहते हैं उस्स तिथ्या घन बहुत खच हा जता हैं 
| इत्यादिक सब व्यवहार बुद्धिमान लाग बिजार हा युक्त २ 
| व्यवहार करें ग्रयुक्त कभी नहीं एदशसमुदजास शिक्षा के विषय 
| में लिखे इसके आगे श्रायवित्त बासी मनुष्य जैन मुसल्मान | 
| शोर अग्रता क आचार अनाचार सत्यास्त्यण्तमतन्तर के 

| खगरन ओर मण्डन के विप्रय में लिखगे इनध से प्रथम समु- 
| स्नास में आर्यावत बासी मनुष्या के मतमनान्ता के खरडन 

| खोर संगदन क विषय म लिखा जायगा दुसर समुसलासल में 
| जैन मत के स्वण्डन झार मराडन क विषय मे लिखा जायगा 

तीसरे म मुसत्मानों के मत के विषय में खरडन और मरडन 
लिखेग अर चोथे में अहुरेजो क मत में खण्डन और मए डन 
के यिय म लिखा जायगा सा जे देखा चाहे स्वण्डन और 
मण्डन की युक्ति उन चारों समुल्लासा में देखल दस समु 
ल्थास सक खण्डन या मण्डन नहीं लिखा क्यों कि जब तक 
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बुद्धि मनुष्यों की सत्यासत्य विवेक सुक्त नहीं होती लब लक ; | 
सत्य के ग्रहण दौर असत्य क त्याग करन में समर्थ नहीं होते | 
इस हेतु ग्रन्थ के पूव भाग म सत्य २ मनुष्योके हित क हेतु | 
शिक्षा लिखी और इस ग्रन्थ के उत्तर भाग म सत्य मत का | 
मर्‌दन और असत्य मत का खण्डन लिखगे संस्छतम रचना | 
करते ता सब मनुष्यों के समभमे नही झाला इस हेतु साया | 
में किया गया इस ग्रन्थ को दुराग्रह हठ ओर ईच्या का छाड | 
के यथावत विचारया उसका सत्य २पदाथकि प्रकाशा स अ | 
त्यन्त आनन्द हागा आर अन्यथा इस ग्रन्थ का अभिप्राय १ 
मलम नहा हाँगा इस हनु सज्तन लागा का यह उचित है 
कि इसका यथावत अ्चसिप्राय बिचार क भूषण घा दूषण कर | 
अन्यथा नहीं श्रीर मूस तथा दुराग्रही पुरुष के बहे दुषगा | 
मानन के योग्य नहीं ॥ | 

शण ८ हा. कु क के 
इति श्री महयानन्द सरस्वती स्वामिकृतेमत्याथ 

प्रकाशे मुभाषा विरचिते दसस: ममुल्लासः 
मस्पुण: ॥ १० ॥ 
क 
सत्याय प्रकाशरय प्रयमभाग; समाप; ॥ 
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| हअथायावतबा सिमतखं इनमं इनने बिध्यस्यामः | सरस्वती | 
- | दषपद्त्यादेवनद्यांयदन्तरम्‌ । तंदेचनिमितदेश माया वसप्रचक्षते । 
है | ॥ १ ॥ स० सरस्वती जा कि गुजरात ओर पंत्ाव क पश्चिम | 
| | भाग में नदी हैं उस्से लेके नेपाल के पूर्व भाग को नदीस लके 
समुद्र तक इन दोनों के बीच में जा देश हैं सो आर्यायत | 
। देश है और चे देव नदी कहानी हैं अर्थात दिव्यदेश क प्रांत 
। भाग में होने से देव नदो इसका नाम है खो देश देवनिसित 

। हे अर्थात दिव्य गुणा से रचित है कयो कि भूगाल के यीच 


॥ में पसा श्र देश कोई नहीं जिस देश म सब थेष्ठ पदाथ हात | 
हैं सोर छः ऋतु यवाचत्‌ बत्तमान होते हैं खोर केघल सुवण | 
रत्न पेटा होते हें इस देश में जिसका राज्य होता है घह 
दरिद्र होय ता शो घन से पर्ण हो जाता है इसी हेतु इसका 
| नाम आयावत्त हे ग्राय्य नाम श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ पदार्थ | 
| इनसे युक अर्थात अआवक्त हं इस हेतु इस देश का नाम | 
| श्रायाबत कहते है ॥ १ ॥ एनदेशधरसतस्य सकफाशादय्ममन्मनः । | 
§ स्वंस्वसरिञंशिक्षग्न पाथव्यासवमानवा; ॥२॥ म० इन्र 
$ देश म अग्रजन्मानाम सब श्रेष्ठ गुणों से सम्पन्न जा पुरुष | 
$ उत्पन्न हावे उस्से सब भूगाल की प्रशिब्री क मनुष्य शिक्षा | 
§ अर्थात बिद्या सथा संसार के सच व्यवहारो का यथावत | 
| विज्ञान करे इससे क्या जाना जाता है कि प्रथम इसमें मञुष्यो 
हैं की सि भई थो पीछे सब द्वीप द्वीपान्तर म सच मनुष्य फेल | 
| गए क्यों कि पृथिवी म जिलन मनुष्य हे बे इस देश चालो से | 
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बिद्य दिक शिक्षा ग्रहण कर श्रौर सब देश भाषओं का मूल | 
| जा संस्कृत ला आयबिर्त हा में सदा से चला आता ह अज | 
काल भी कुछ २ देखने में आता है परन्तु फिर भा. सव देशों | 
ख संस्कुत का प्रचार अधिक हैं जर्मनी श्रीर बिलायत आदिक | 
| देशों म संम्झत के पुस्तक इतने नहीं मिलते जितने कि श्रार्या- | 
| बत देश में मिलने हैं और जो किसी देश में सस्ट्कत के बहुत | 
| पुस्तक होगे सो श्वार्यावत ही से लिए होगे इसमें कुछ सन्देह | 
नहों सो इस देश से मित्र देश चालो ने पहिले बिद्या ग्रहणा | 
| की थीं उस्से यूतान देश उस्से रूम फिर रूम से फिरपम्यान | 
है आदि म थिद्य। फेली है परन्तु संस्कृत के बिगड्ने से गिरीश- | 
 लाटीन अङ्गरज शरीर अरय देश चालो की भाषा बन गई हैं | 
| सो इनमे अधिक लिखना कुछ वश्यक नही कयां कि इलति | 
है हासा क पढ्न च ले सब जानते हैं श्रोर पता ना पसा ही | 
| मिलता हे पक गाल इ घटकर साहेबने पहिले एसा ही निश्चय | 
| किया हे कि जितनी विद्या खा मत फल हैं भूगाल मे थ सब 
| भायात ही स लिए हैं. श्रोर काशी म बालेण्टन साहेब ने | 
है यही निश्वय किया हैं कि संस्कृत सब सापाशों को माता है | 
| तथा द राशिकाह बादशाह न भी यह निश्चय किया है कि जो | 
| यिद्या है सा संस्कृत ही दे क्‍यों कि मेने सब देशोको भाषाधयो | 
| की पुस्तक देखा तो भी मुझको बहुत सन्देह रह गप परन्तु | 
है जब मेन संस्कृत देखा तब मेरे सब सन्रेंद्र निवुस्तरा गए और | 
अत्यन्त प्रकक्षता सुफका भई और काशी मे मान मन्दिर जा | 
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रचा है उसमे महाराज सवाई मानसिंह जी न खगाल क ई 
कला शोर यन्त्र पेस रच थे कि जिसमे खगोल का सब हाल | 
देख पड़ता था परन्तु श्राजकल उसकी मरम्मत न हाने से | 
बहुत कलायम्ञ बिगड गपहें सो भी कुछ २ देख पड़ता है | 
फिर आज़ काल महाराज सवाई रामसिह जीने कछ मर- | 
स्मत स्थान की कराई हैजा उसयन्त्र को भी करायेरे ता | 
कुळ राज बना रहेगा अन्यथा नहीं जब से महाभारत युद्ध | 
भया उस दिन स आर्याबस की बुरी दशा श्राई है सा नित्य | 

बुरी ही दशा हाती जाती है क्यों कि उस युद्ध मं श्रच्छे २ | 
| जियायान राजा और ब्राह्मणा लोग प्रायः मार गए किर कई 
राजा पूण अद्या वाला इस देश मे नहीं भया जय राजा | 
विद्वान अर धमास्मा नहीं भया तब बिद्या का प्रसार भी नष्ट | 
| होता चला फिर कुछ दिन क पीछे आपस में लड़ने लगे कयां | 
कि लस विद्या नहीं होती तब एख ही बहुत प्रमाद हाते हें जो | 
कोई प्रबल भया उसने निवल का राज छीन क उसका मारा | 
फिर प्रज्ञा मे भी गदर हॉल लगा कि जहां जिसन जितना 
पाया उसका सह राजा वा ज़मोदार बन बेडा फिर ब्राह्मन 
लागो ने भी बिद्या का परीश्रम छोछ दिया फना पढाना 
भी नए हाता चला जब ब्राह्मणा लोग ययद्याहीन राते 
दुस्थ, कपट और छल ही से व्यवहार करन लगे फिर जितने 
अच्छे कम हाते थे च सब बन्ध होते खले येदादिक बिद्या का 
प्रचार थी बहुत थाहा हाता चला फिर ब्राह्मण लागा न 


ed a 


निकालनी चाहिए सा 
ब्राह्मण बण म जा 
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| विखार किया कि आजीविका को रीलि 
| सम्मति करके यही बिचार किया कि 
| उत्पन्न होता है साई देव है सबका पूज्य है क्योकि पूण विद्या | 
| स ब्राह्मण बण होता हे यह बयाश्चिम क सनातन रीति है 
| साई ऋषि मुनिया क पुस्तका म सा (लम्बी है सा बिद्यादिक 
१ गुर्पा से तो बण व्यवस्था नहा रखा किन्तु कुल म॑ जन्म हान | 
| ल खण व्यवस्था प्रसिद्ध कर दिया हे फिर जन्मही ख ब्राह्म 

| शादिक बरगी का शर मिमान करन लगे किर विद्यादिक | 
| शु मं पुरुषाथ सब का कूटा उस्म 
| राजा और प्रजा में मुखता अधिक २ होने लगा फिर उन्हस | 
' ब्राह्मणा लाग अपन नरा आर ट्रारार का पूजा कराने 
| जगे जत्र पूजा होत लगी तब अत्यस्त अभिमान उन म॑ 
पाहीन राजाओं का प्रज्ञास्थ पुरुषाका 

लिए यहाँ लक कि साना, उठना आर 
। श्याज्ञा क बिना 


छुटे से प्रायः 


॥ हात लगा उन 
| वशीभूत त्ाह्म'्वाने कर 
॥ कास दी कास तक जाना चह भो ब्राह्मणा क 
' नहीं करन! छोर सा काई करना सा पापा हा जायगा फिर 
| शनेश्य विक पह ओर नाना प्रकार के भूत प्रतादिको का जाल 
। कं नाने लगे और वे सूख ता के हाने स मानन भी 


। उनके ऊपर 
| लग फिर राजा लोगो का ठसा निश्चय सब लोगो न मिल के 
दण्ड न देना 


| कराया कि ब्राह्मण लोग कु छमी करें परन्तु इनक 
| द्वादिए जव दण्ड नहीं हाने लगा लब ब्राह्मण लोग श्रत्यन्त 
| (माद करने लगे और क्षत्रयादिक भी फिर बड़े २ ऋ मुनि 
पर प्रस्थ रन लग उन म 


| आर ब्रह्मादिक के नामा से लीक श्र 


क. 
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जहयर यही बात लिखी कि ब्राह्मणा सबका पूज्य ओर सदा 
| ऋचक्थ्डय है फिर अत्यन्त प्रमाद और बिषयासकि से बिद्या, 
ह खत, खुद्धि, पराक्रम और शर बीरता नष्ट हा गई और 
| छश्स्पर द्या अत्यन्त हो गई किसी का काई देख न सके 
$ शेर कोई २ के सहायकारी न रहे परस्पर लड़ने लगे यह | 


$ हाल चीत आदिर देशो रहन चाले जैनांने सुनी ओर व्यापा- | 
है शर्सद्‌क करने के हेतु इस देश म आत थं सा प्रत्यक्ष भो देखी 
है फिर जेनो न विचार किया कि इस समय श्रार्याबत्त देश में | 


$ राज्य सुगमता ले हो सकता हे फिर वे आप और राज्य भी 
| शायांबस में फरने लगे फिर धारे २ बोघ गया में राज्य जमा | 
| के बसेर देश देशान्तर में फलानेलगे सावेदादिक संस्कृत पुस्त- 
$ अ को निन्दा करने लगे ओर अपने पुस्तकके पठन पाठन का | 
है वजार तथा अपने मत का उपदेश भो करने लगे सा इस देश 


f ज विद्या के नहीं हान से बहुत मनुष्या ने उनके मत का स्वी. 
है कार कर लिया परन्नुकनौज काशी पबत दक्षिण और पश्चिम 
[| कोश क पुरुषों न स्वीकार नहीं किया था परन्तु बे बहुत थाइ 
है डोशच हो वेदादिक पुस्तका का पठन और पाठन कतं और 


है कराते थे फिर इनान बर्याश्चस व्यवस्था और बदाक्त कर्मा 


1 कह मिथ्या २ दाष लगा क अद्धा और अपवासि बहुत करा 


ई दिया किर यज्ञोरवीतादिक क्रम भी प्रायः नष्ट होगया 
है केर जार वेदादिकं की पुस्तक पाया और पूवक ४ तिहासा 


| कः उनका प्रायः नाश कर दिया जिस्स कि इनका पूव श्रव- 


i 
अ 
[ 
( 


रूपा का स्मरण भी न रहै फिर जेना का राज्य इस देश में 
५६ 


न ST na 
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श्रत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े झभिमान मे हो गए ओर 
कुकर्म, अन्याय भी करने लगे क्यों कि सब राजा और प्रजा | 
उनके मतम हीं होगप फिर उनका डर वा शंकरा किसी को | 
रही श्रपन मतवाला का अ्रच्छे २ अधिकार और प्रतिष्ठा करने । 
लगे श्रोर बेदादिकों को पढ़ें तथा उनमें कहे कर्णो का करें उन 

की श्रप्रतिष्डा करने लगे अन्याय से भी उनके ऊपर जाल | 
स्थापन करने लगे अपने मतका पण्डित वा साथ उनकी बड़ी | 
है प्रतिष्ठा करन खरो सा याज तक भी ऐसा ही कर्ते हैं ओर 
| बहुत स्थान२म वड़ेर मन्दिर रच लिए शोर उनमे श्रपने आचा- | 
है यां को मृत्ति स्थापन कर दिया तथा उनको पूजा भी अत्यन्त | 

करने रागे सा जैनोंके राज्यही से मुक्ति पूजन चली इसके आगे | 
न थी क्योंकि जितने ऋषि मुनियोफे किए प्राचीन ग्रन्थहें महा- | 
| भारत युद्ध के पहिले जो कि रचे गप हैं उनमे मृत्ति पूजन का | 
लेशमात्र भी कथन नही है इम्स दद निश्चय से जाना जाता है | 
| कि इस्त श्रार्याचस देश मे मत्त पून नहीं थी किन्तु मैनो के | 
| राज्य ही स चला है पक द्रयिड देश क ब्राह्मण काशी मंआ | 
| के पक गोड़ पद पण्डित थे उनके पास व्याकरण पूवक चेट | 
पयन्त बिद्या पढी थी जिसका नाम शड्भुराचाय्य था च बड़े | 
परिडत भए थ उनन बिचार किया कि यह बडा न्थ | 
अथा नास्तिको का मत श्वार्यायस देश में फेल गया है और ई 
 बेदादिक संग्छूस बिद्याका प्रायः नाशहो होगया है सा नास्तिक | 
मत का खण्डन श्रोर बेदादिक सत्य संस्कृत बिद्या का बिचार | 


चे अपने मन से पेसा बिचार करके सुघन्धा नाम राजा था | 


शै 
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उसके पास सले गए क्याकि बिना राजाश्रा क॑ सहाय से यह! 


बात नही होसकेगीसा सुधन्धारा जाभी संस्कृतमें पाण्डतथाओर 


जैनोकेमी संस्कृत सब प्रन्थ पदाथा सुधन्वा जैनके मतमे था | 


परन्तु बुद्धि ओर बिद्याक होने से श्रत्यन्त विश्वास नहीं था 


क्योकि वहसंस्कृत मीपढाथा और उसके पास जेन मतकेपरिंडत हे 


भी बहुत थे फिर शंकराचाय न राजा स कहा कि श्राप सभा 
कराचे और उनसे मेराशाखाथ होय और झापसुन फिर जोसस्य 


होय उसका मानना चाहिये उसने स्वीकार किया ओर समा | 


भी कराई उसमे अपने पास जैन मत कपण्डित थे श्रोर भी 
दूर २ स्व परिडस जन मत के बालाय फिर सभा मई उसम 
यह प्रतिज्ञा हागई कि हम वेद और चद मतका स्थापन करगे 
शरीर अपक मत का ख्ररडन नथा उन पण्डिता न पेसी प्र- 
तिज्ञा सिया कि बेद आर बेद मत का हम खशदन करगे 
आग अपने मत का मण्डन सा उनका परस्पर शास्त्राथ होने 


7 टडर की 25 . 0 य यी एकमे ८ 


लगा उस शास्त्राथ मे शडूराचाय का बिजय भया और जेन 


मत चाले परिडेतो का पराजय होगया फिर कोई युक्ति जेना 
की नहीं चली छिन्त शङ्राखाय को बात प्रमाणा स सिद्ध 
भई उसी समय सुच्न्धा राजा बुद्धिमान था उसकी जैन मत 
| में अध्रद्धा हागइ शार चेद मत म धद्धा हागई फिर सभा उठ 


गई राजा शीर शाङुरा चाय जी का एकान्त में बिचार भया कि | 
आायोबस म बडा अनथ हागया हे इस्से वेदादिको का | 
| प्रचार शोर इन कों का प्रचार होमा चाहिये तथा जेनी का है 
खण्डन सो शङ्कराचार्य ने कहा कि जेना का आज काल बड़ा है 
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| क्यों कि जेना का खण्डन नोहा गया परन्तु बिद्या प्रसार 


छ | यथावत नही भया इस्स मनुष्या का यथावत कतब्य श्रौर 
| | श्रकतव्य का निश्चय नहीं हान स मनम संदेह ही रहा कुछ तो 
(| जेता के मत का संस्कार हृदय में रहा और कुछ वदादिक 


| की है इसके पीछे २०० खा २०० बरस तक साधारण पढ़ना 
"| आर पढाना रहा किर उजजयनमे बिकमादित्य राजा कुछ अ- 
|| चछा भया उसत राज्य धर्म कुछ २ प्रकाश किया और बहुत | 
[| कार्य स्वाय से हान लगे थ उसके राज्य म प्रजा का सुख भी 
४ भया था क्योंकि बिक्रमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान और शरबीर | 
| तथा धर्मात्मा इस्से काई और अन्याय नहीं करने पाता था ' 
| परन्तु बेदादिक बिद्या का प्रचार उसके राज्य में भो यथावत 
नही भया था उसके पौछ पसा राजा नहाँभया किन्तु साधा | 
| रख होते गये फिर बिक्रमादित्य से ५०० यप के पीछे राजा 
५ भाज भये उसने संस्कत का प्रचार किया सा नवीन ग्रन्धों का | 
|| रचना और प्रचार किया था बेदादिकों का नहीं परन्तु कुछ २ 
संस्कृत का प्रचार भाज राजा ने एसा कराया कि चाण्डाल 
शोर हल जोतने चाले भी कुछ २ लिखना पढ़ना झर संस्कृत 
हैं बोलते भीधे देखना खाहिये किकालिदास गड़रिया था परन्तु 
| श्लोका दिके रख लेता था श्रीर राजा भोज भी नए २ श्लोक 
है रखने में कुशल था कोई पक श्लोक कभी रच केले जाता था 
उनके पास उसका प्रसक्षता स सत्कार करते थेश्रोर जो कोई 
प्रस्थ बनाता था ताउसका बडाभारी सत्कारकर्त थे फिर लाभ 
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| से बहुत संसार म मनुष्य खाग नए ग्रन्थ रचने लगे उस्स | 
| वेदादिक सनातन पुस्तकों की शप्रवृत्ति प्रायः हा गई और 
1 संजीवनी नाम राजा भाज न इतिहास ग्रन्थ बनाया हैं उसमे | 
| बहूत पण्डितों की सम्मति हँ और यह बात उसमे जिखीहे कि | 
| लन ब्राह्मणों ने ब्रह्मबं वर्सादिक लोन पुराण परिइतान रचे थे । 
न उनसे राजा माज न कहा कि ओर कनाम स तुमका ग्रन्थ: | 
| रखना उचित नहीं था और महाभारत की यात लिम्बी हे कि 
| कितन हजार पाक २० चरसक बोचमे वयासज्ी का नाम ऊर | 
| के लोगोन मिलाडिये हैं एलेही पुस्तक बढ़ेगा नो पक ऊंट का 
गार हाँ जायगा आरणएसहा लाग दूसर क नाम मे ग्रन्थ रन्गे 
| ता बहुत सम लोगों को हो जायगा साउस संजीवनी ग्रन्थ में | 
| राजा भोज ने अनेक प्रकार की बात पुस्तकों के विषय ओर | 
| देश क बत्तमान के विषय म इतिहास लिखे हैं सा बह संजीव | 
| ना ग्रन्थ बटश्वर क पास हालोपुरा पक गांव हे उस म साख | 
॥ लाग रहन हे चे जानते ह जिस कपास वह ग्रन्थ है परन्तु | 
| लिखन या देखने का वह पण्डित किसी को नहीं देता क्यों कि | 
| उसमे सत्य २ घात लिखी है उसक प्रसिद्ध होनेसे पण्डितों की | 
| आजीविका नष्ट हा जाती हे इस भय स वह उस ग्रन्थ का | 
§ प्रसिद्ध नहीं करता पेसे:ही आयोबस वासी मनुष्या की बुद्धि | 
| क्षुद्र हा गई हे कि अच्छा पुस्तक वा कोई इतिहास उसको | 
| छिपाते चले जाते हे यह इनकी बही मुखता है क्योंकि अच्छी | 
| घान जा लोगों के उपकार की उसको कभी न छिपाना चाहिये | 
फिर राजा भोम के पीछे कोई अच्छा राजा नहीं भया उस | 


| ४०८ पकादशसमुल्लासः 


म र 
हीन कला) शं 


RR "२५,४१७ 0७१७१७ कलको बल, १. » १ ९१७ . ९२९७ I 1००५ jr "७७ 


| समय में जैन लोगों ने जहां तहां सूति मन्दिरो में प्रसिद्ध 
| किया और ये कुछ २ प्रसिद्ध भी होने लगें तय ब्राह्मणा के है 
| बिचार किया कि इनके मन्दिरों में नहीं जाना चाहिए किन्तु 
ऐसी युक्ति रच कि हम लोगो की श्राजीविका जिस्सहोय किर | 
| उनने ऐसा प्रपञ्च रचा कि हमको स्वप्ना आया है उसमें महः- है 
| देख, नारायगा, पाडली, लक्ष्मी, गणश, हनूमान, राम, कुप्स, f 
| नरसिंह, इना ने स्वप्न में कहाहे कि हमारी सूति स्थापन करके १ 
| पूजा करे ता पुत्र, घन नेरोस्पादिक पदार्थों को प्राप्ति होम । 
| जिस २ पदार्थ की इच्छा करेगा उस २ पदाथकी प्राप्ति उस्र | 
| होगी फिर बहुत मूर्खा ने मान लिया ओर मूत्ति स्थापन करने | 
| कोई २ लगा फिर पूजा ओर आजीविका भी उनकी होने लगेर ई 
| चक की आजीविका देख के दूसरा भी ऐसा करने लगा ओर - 
| कई महाधूत्त ने ऐसा किया कि मुत्ति का जमीन में गांड क ई 
| प्रातःकाल उठ के कहा मुझको स्वप्न भया है फिर उनसे बहुल ह 
| लाग पूछन लगेकि कंसा स्वप्न मया है तव उनसे उसने कहा है 
| देख कहताहै मेंजमीनमे गाह और द:ख पाताहं सुफका निकस | 
| मन्दिरमस्थापन करे र तुंही पुजारी मरा हाता में सब काम ! 
सब मनुप्योका सिद्ध करूंगा फिर चे विद्याहीन मनुष्य उस्ख | 

| पूछते भए कि यह मृत्ति कहां है जो तुम्हारा सत्य स्वप्ण | 
| होगा तो तुम दिम्बलाश्रा तब जहां उसने मुत गाढा थी वह ई 
| सब का लेताक खाद के उस फा निकाली सब दुख क घडा व 


Ny 


| और तेरे पर देवता को बड़ी कृपा है सा हम लाग घन देम हें | 
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इससे मन्दिर बनाओो इख मूक्ति का उसभ स्थापन रोक तुम [म | 
| इसका पुजारी बनो और हम लोग नित्य दर्शन करगे तब सो | 
चह प्रसन्न हो के वैसा ही किया और उसकी श्राजीविका भो |. 
| अत्यन्त होने लगी उसकी आ्राजीविका को देख के अन्य पुरुष | 
| भी ऐसी धूर्तता करने लगे ओर बिद्याहीन पुरुष उसको मानता | 
| करन लगे फिर प्राय; मूक्ति पूजन आयबित मे फेला एक गह- | 
| म्मृदगजनखी इस देश में आया ओर बहुत खी मूर्तियां साने | 
| ओर नांदिया की लर लिया बहुत पुजारी और परिडता का । 
| पकड लिए ओर रात को पिसान विसावे और दिनम जाजरूर | 
| आदि का सफा कराये सोर जहां काई पुस्तक पाया उस को | 
नष्ट भ्रष्ट कर दिया ऐसे वह आर्याखस मे बारह दफे आया और | 
| बहुत लट सार श्रत्यस्त श्रन्याय उसने किया इस देश की बढ़ी | 
| दृदशा उस्न किया यहां तक कि शिरच्छेदन बहुतो का कर ' 
| दिया बिना अपराधा से स्त्री, कन्या और बालक को शी पकड़ | 
| क दुःख दिया आर बहुतोका मार डाला ऐसा उन्ने बडा अन्याय | 
| किया सा जिस देश से इश्वर की उपासना का छाडक काप्ट | 
| पापाया, वृक्ष; घास, कुस, गधे, सौर मिट्टी आईक पूजा स 
| एसा ही फल हाया उत्तम कहां से होगा फिर चार ब्रह्मणान; 
| पक लाहे को पोला मृत्ति रचवाई अर उसका गुप्त कही रख § 
| ः दिया फिर सार न काहा हमरा मदाद्रेत ने स्वप्न दिया कि & 
| हमारा आग लाग मन्दर सरख ता कलाश का दडाड क शाया- | 
| वक्त देशम में घास करूं अर सबके दशन देऊं पेसा सब देशा | 
| म प्रसिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब खोगा ने मित्र के 
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| रचवाया उस में नीचे ऊपर और चारो ओर भीत में अंबक | 
| पत्थर रकखे जव मन्दिर पुरा भया तब सब देशों में प्रसिद्ध | 
है कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि म कलाश से मरादेख | 
| मन्दिर में आवेगो जा दशन करेगा उसका बडा भाग्य और | 
| मरन क पीछे के लाश का यह चला जायगा फिर उस समय मे | 
| राजा, लावू. स्त्री, पुरुष घोर लड़क बाले उस स्थानम जुट | 
फिर उन चारों भत्ता न सूक्ति मन्दिर में कहा गुप्त रख दिई | 
थी और मेलाम ऐसा प्रसिद्ध कर दिया कि महादेय देख है स | 
| भूमि का पग स स्पशं न करग किन्तु आकाश ही म खड रहेंगे | 
| ऐसा हम कः स्वप्न में कहा है सा जब उस दिन पहर रात्रि गई | 
| तब सब के मन्दिर के बाहर निकाल दिए अर किवाड बन्द | 
| करके वे चारों भीतर रहे फिर उस मूत्ति का उठाक मन्दिग्म | 


| आकाश में बह मल सहृ! रही आर उन्हा न खूब सास्वर म | 
- दाप जाड दिए फिर घंटा , ऋलरी, शंख रणलिया और नगारा | | 
| बजाप तब ता बड़ा मेला में उत्साह भया अर उनन दरवाजे | 
| खाल दिप किर मनुष्यों के ऊपर मनुष्य निरे और मूर्ति का 
| आकाराम श्रधरखड़ी दसक बड़ आक्वय युक्त भए ओर लाम्बहां | 
रुपयों की पूजा चढा श्रनेक पदाथ पुत्रा में आए किर से | 
है खाशा त पाहण बड़ मस्त होराप आर महस्त हा गण किर 
| नित्य मला होन लगा कराइहां रुपया का माल हां गया सा | 
| यह मन्द्र द्वारका के पास प्रम'क्षेत्र स्थानम था ओर उस | 
| | मृति का नाम सोमनाथ रफ़्खा था फिर महमूरग जनवीने सुमा 


| ले के चढा सा जव पंजाब म श्राया तब हल्ला हागया आर | 
| सामनाथ की आर चला तब लागा न जाना कि खामनाथ स 


| मन्दिरका तोडेगा आर लटेगा ऐसा खुनक बहुत गात्रा पाडत | 
| ओर पुजारी सना ले २ क सामनाथ की स्थरा क हेतु इकटू 
| अप सामनाथ के पास जब वह डढ़में दोस कास दूर उहा ता | 
§ परिडतांस राजाओआन पूछा कि सुहत्त देखना चाहिएहम लाग | 
| श्रागे जाक उन से लड फिर प्रशिहत लाग इकट्ठ हा क हुहत्त 

| देखा परन्तु मुहस बना नहीं फिर नित्य मुहत्तदी दखल रह परन्तु | 
| काई डिन चन्द्र कोई दिन आर ग्रह नहा घन काई दिन दिक्शूल | 


ऋक - ऱ्य 


ई तना सा पण्डिला के घर्द्धिका कालादिका के भ्रमा न खा 
| {नया आर राजा लाग बिना परशिद्धता को आशा स कुछ |. 
| कले नहीं थे सा प्रायः पसिडत आग राजा लाग मूख हाथ 1 
पया सूख न हान ता पापाण [दिक मत्त छ्या पूजत गरमुहुत्ता- § 
| (रक क भ्रमो स नए क्‍यों होते ऐसे वे विचार कत हा रह 
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कि उस मन्दिरमे बडा माल है पसा सुनक अपने देश से सेना 


न्सुग्व ग्या कई दिन योगिनो र काड दिन काल नहीं : 


उसका सना दूसरी मजल पर पहुचा तव राजा लागो ने । 
पण्डितां से कहा कि अब ता जल्दी मुहस देखा तब पाण्डिता | 
ने कहा कि आज मुहत्त अच्छा नहा हैं जा यात्रा करोगे तो | 
तमारा पराजय हो हा जायगा तब व ब्राह्मणा स दरक खंड | 
रहे त्र महमूद गाजनबी घोर २ पांच छः काशक ऊपः | 
आक ठहरा श्रोर दूता स सब खबर मंगखाई कि बे क्‍या कत | 
हैं दतीने कहा कि आपस मे मुहत्त बिचार थ तं हे महमूद | 
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| गजनवी के पास ३० हजार सना थो अधिक नहीं और उनके | 
' पास दो. तीन लाख फौज थी फिर उसके दूसरे दिन प्रातः | 
| काल गाजा पण्डित पुत्तारोी मिल के मुहत्त विचाग्न लगे सो | 
| सवपरिडनांन कहाकि राक चन्द्रमा अच्छा नही अर भी ग्रह | 
| कुर हैं पुजारी लोग और पतिडत मूत्तिके श्रागे जाके गिर पडे | 
| और अत्यन्त रोदन किया हे महाराज इस दृष्ट का खालेश | 
और श्रपने सेवको का सहाय करो परन्तु वह लाहा | 
क्या कर सक्ता है और सब से कहने लगे क्रि आप लोग 
कुछ चिन्ता मत करा महादेव उस दृष्ट को पस ही मार 
डालर चा वह महादेव क भय से बहा हाँस भाग जायगा 
उसका क्या साम्रथ्य हे कि साक्षात्‌ महादेव के पास श्रासक 
श्रोर सन्मुख दृष्टि कर सके एस सब परस्पर बक रहे थे 
फिर कुछ लड़ाई सई शोर मुसलमान भीडर कि बिजय हागा 
या पराजय उस स्मम्रय में आर पुम्तक फला रफ बहुत सा 
मन्त्री का जप सोर पाठ करते थे और कहते थे कि अथ देयता 
आर मन्त्र हमारा पाठ सिद्ध हाला हे सी खह वहा ही अन्धा 
हा जायगा सा यही मण्डना को मराडली जप पाठ और पूता 
कर रही थी धोर मुत्ति के साम्ने शोण गिरक पुकारत 
थे पक सभा लग रही थी राजा धार परिइत बिदाग्त थे कि 
मुहत्त को उस समय से उसके सिशट पक पचत था और 
महमूद गजनखी न एक लाग लगाई और सभाक बीच म 
गोला मारा उस समय कोई दास धावन करता था कोई साता 
था और काई स्नान करता था इत्यादिक व्यवहारले गाकिल 
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थ सा उस गाले स खच पंडित लोग पाथी पत्रा छोड़ क भागे 
| खोर राज्ञा लाग भी भाग उठे तथा सेना भी अपने २ स्थानास 
साग उठा और वह महमूद गजनवी सना सहित धाबा 
| करक उस स्थान पर झट पहुँचा उसका देख के सब भाग 
| उठे भागे भप पडित पुजारी सिपाहा तथा राजाओं का उनने 
| पकड लिया और बांध लिया और बहुतसी मार पड़ा उनके 
| ऊपर तथा मार भी डाला किसी का ओर बहुत भाग गए 
| क्यो कि उन पॉडटता क उपदेश स साला पहिर क बेड थ 
आर कथा सुनी थी कि मुसलमानी क स्पश नही करना और 
| उनके दशान स घर्म जाता है एसी मिथ्या बात सुनक भाग 
है उठ फिर मन्दिर क चारो ओर महमू इ गज्जनवी की सना हा 
| गाई थोर आप मन्दिर के पास पह चा तय मादर क महन्त 
| आर पुजारी हाथ जोड के खडु भए उनसे पुत्नारियों ने कहा 
| कि अप जितना जाह उलन! चन से लिजिए पृरन्नु मन्दिर 
| आर मूक्ति का न तोडित क्योकि इस्से हम लोगों की बड़ी 
| श्राजात्रिक्रा है पेसा सुनके महमूद गजनयी बाला कि हम बुत 
| बेचने चाले सही किन्तु उनका तोडले बाल हे नबता वे डर 
| ओर कहा कि एक करोड रूपया आप ले लिज़िए परन्तु इस- | 
| का मत ताहिय पस रहते खुनते तीन कराड तक कहा परन्तु | 
| महमूद गजनवी ने नहीं माना और उनकी मुसक चढ़ा खिया 
| फिर उनका लेके मन्दिरम गया आर उनसे पूछा कि खज़ाना 
| कहां है सो कुछ ता उसन बतला दिया फिर भी उघको लोभ | 


| अया कि और मी कुछ होगा फिर उनकोमारा पोटा तब उनन | 
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सब खजाना बतला दिया-फिर मन्दिर्म आके सब लीला दुखी | 
फिर महन्त और पुज्ञारिया से कहा कि तुमने दुनिया को | 
ऐसी घूत्तता करके ठग लिया क्योंकि लोहे की ता मूक्ति | 
बनाई हे इसके चारो ओर चुम्बक पापाश रखनस | 
आकाश में अधर खड़ा हैं इसका नाम रख दिया है | 
| महादेव यह तुमने बड़ी धत्तता किया है फिर उस | 
| मन्दिर का शिखर उनने ताड्या दिया जब यह चुम्बक पाषाण | 
अलग होगया तत्र मूत्त जमीन म चुम्बक पापासम लग गई 
| फिर सब भीत तोइचा डाली सब चुम्बक के निकलने से मूर्स 

जमीन म गिर पडा फिर उस सूत्ति का सहमूदगजनवीन अपन | 
हाथ स लोहे के घनको पकड के मृत्ति के पेट में मारा उससे । 
| मूर्ति फट गई उस्से बहुत जवाहिरात निकला क्यों कि हीरा | 
 श्रादिकश्रच्छे र रत्न वे पाते थे तब मूक्ति हां में रख देत थे | 
| फिर उन महंत र पुजारिया का खूब लह किया और फुस- 
लाया भी फिर उनन भय स सब बतला दिया उन से कहा कि | 
ज्ञो तुम सच २ बतला देरे ता तुम का हम छाड दगे नब | 
उनने साना. खांदी के पात्रों को भी बसला दिप जो कुछ था | 
 शरोग उसने सब ले लिया सा अठारह करो का माल उस | 
मन्दिर से उत से पाया फिर बहुत सो गाडी ऊ ट और मजूर | 
| उसके पास थ और भी यहां स पकड़ लिए उन के ऊपर सच 
माल के लाद के ध्रपने देश को शार चला सो थाड़े से थाड | 
पण्डित महल और पुजारी तथा क्षत्रिय, चेश्य, ब्राह्मण शौर 
शुद्र तथा छौ खाल दश दज्ञार तक पकडके संग ले लिए थे | 
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उनका यज्ञापवरीस सोड डाला मुख में थूक दिया ओर थोडे 

सूख चन निट्य खानका देताथा और जाजरूर सफा करवाव | 
विसवार्वघाख छिलवाब और घोड़ांकी लीद उ ठवावे श्रौग्मुस- | 
ल्प्रानो के जूठ बरतन मजवावे और सब प्रकार की नीच सेवा | 
उन से ले ऐस कराता २ जय मक्का क पास पहुंचा तब अन्य | 
मुसल्मानी न कहा कि इन काफर का यहां रखना उचित नहीं | 
| किर उन का बुरी दशा से मार डाला क्यो कि उन के कुरान्म | 
लिखा हे कि काकरों का लट ले उन की म्ग्री छीनल रूट फरंब | 
स उन का सब माल ल २ और उन का मार डाले ता भी कुछ | 
दाष नहीं किन्तु उस मुसदमान का बिहिस्त अथात उस का | 
स्वगंब्रास मिलताहे वह खुदा क घरमे बडा मान्य होताह फिर | 
काफर वह कहाता है जा कि मुहम्मद के कलमा के नपढुँ और | 
कुरान क अपर बिश्वास न ले शराब उसका बिगाडन ओर | 
मारन म कुछ दोष नहा ऐसा मुसल्माना क मत में लिखा है | 
हमस्स उसका श्रन्प्राय करन म कुछ भय नहा हाता आर जा ॥ 


कुछ पाप हाता है खा तांबा शब्द स छुर जाता हैं इस्स व | 
पाप करने म भय कया करग छस हें! बारह दुफ लह आया है 
श्रोर दा तोन बार मधुरा की मा दुदशा ऐसी किड थी और | 
जहां २ यह गया था वहां २ ऐसी ही उस देश को दुदशा | 
किडे थी ओर डाकू की नाई वह आता था मार के जा कुळ | 
पाता था सा अपने देशम ले जाता था उस दिन से मुसलमान 
लोग दरिद्र से घनाठ्य हो गये हैं सो आर्याबत प्रताप से 
आज तक भी थन चला भ्राता हे ओर थायावत देश अपनेहीं 
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| दाषा स नए हाता जाता हे सो हमको वड़ा अपशोच दै | 
। कि ऐसा जो देश और इस प्रकारका घन जिस देश में है सो | 
| देश वाल्यावस्था म बिबाइ बिद्या का व्याग सूत्ति पूजनादिक 
| पाखण्ड की प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्या मजहबोंका प्रचार | 
| विषयासक्ति ओर वेद विद्या का लोप जव तक प दोर रहेंगे 
तब तक श्रायांबस देशवाला की श्रधिक अधिक ददशा ही हा | 
गी शोर जा सत्य बिद्याभ्यास तथा सुनियम, घमं और एक | 
| परमेश्वर का उपासना इत्यादिक गुणा का ग्रहग कर सा सघ | 
| दुःख नए हा जाँच और अत्यन्त श्रानन्द म रह फिर चार | 
| ब्राह्मणॉन बिचार किया कि कोई क्षत्रिय राजा इस देशम अच्छा | 
| नहीं है इस का कुछ उपाय करना चाहिएवे याहागा चारों 
| अच्छे थे पर्यो कि सब मनुष्याक ऊपर कपा करक अच्छी बान | 
| विचारी यह अच्छे पुरुषों का काम हे नीच का नहीँ फिर उनन | 
| प्रियो के. बालको में से चार अच्छे बालक छाँट लिए और | 
| उन क्षत्रियो स कहाकि तुम लाग खान पाने का प्रबन्ध बालकों | 
| का रखना उनन स्वीकार किया आर सबक भी साथ रख दिप 
| च सब आचूराज पवत के अपर जाके रहे और उन वालकोको | 
1 अध्षराभ्यासस और श्रेष्ठ व्यवहारा की शिक्षा करन लगे फिर 
| उनका यथाबिधि संस्कार भी उनसे किया सन्ध्यापासन और | 
| अग्निदातवादिक वदाक कर्मा की शिक्षा उनने किया फिर | 
| व्याकरण छः दशन कास्यालङ्कार सूत्र और सनातन | 
कारा यथावल्‌ पदार्थ बिद्या उन का पढ़ाई फिर बद्यकशाखा | 

तथा गान बिद्या, शिल्प बिद्या, और धनुबिद्या अर्थात्‌ युद्ध | 
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| बिद्या, भी उनको अच्छी प्रकारसे पढाई फिर राजधर्म जैसा | 
| कि प्रजा से बतमान करना और न्याय करना दुष्टों को दण्ड | 
| देना धेष्ठोका पालन करना यह भी सब पढ़ाया ऐसे पखीच- 
| वा २६ बरस को उमर उनकी भई श्रौर उन पण्डितोक छिर्यो ' 
| ने ऐसे ही चार कन्या रूप गुण सम्पन्न उनको अपने पास | 


| रखके व्याकरण, घर्मशाख, बैद्यक, गान बिद्या, तथा नाना 


| प्रकार क शिल्प कर्म उनको पढ़ाये श्र व्यवद्दारकी शिक्षा भी 


| किया तथा युद्ध बिद्या की शिक्षा गर्भ में बालकोका पालन 


| और पति सेवाका उपदेश भी यथावत्‌ किया फिर उन पुरुषों | 

| को परस्पर खारों का युद्ध करना श्रोर करान का यथावत्‌ | 
| अभ्यास कराया पेस चालीस २ यप के वे पुरुष मये बीस २ | 
| बघ को ये कन्या भइ तब उनकी प्रसक्षता ओर गुण परीक्षास | 
| एक स एक का बिबाह कराया जब तक बिबाह नहीं भया | 
| था तब तह उन पुरुषों की श्रीर कन्पाओं की यथावत्‌ 


| रक्षा किई गई थी इससे उनकी विद्या बल, बुद्धि, तथा 


| पराक्रमादिक गुण भी उनके शरार म रथाचत भप | 
| थे फिर उनसे ग्राह्य ने कहा कि तुम लोग दमारी आशा | 
। करा तब उन सवान कहा कि जो आपको आज्ञा हागी साई ई 
| हम करेगे तब उनने उनसकहा कि हमने तुम्हरेऊपर परीश्रम | 
| किया हे सो केवल जगत्‌ के उपकार के हेतु किया है सो | 
| श्राप लाग देखो कि श्रार्याव्त मे गदर मच रहा है सा मुस- | 


तमान लोग इस देश में शाक बड़ा दुदशा करते हैं ओर घना- 
दिक लट के ले जावे हैं सो इस देश की नित्य दुदशा 


>. 
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होती जाती हे सा श्राप लाग यथावत्‌ राज घर्म स पालन करा | 
ओर दुष्टांकी यथावत्‌ दण्ड देशा परन्तु पक्रउपद्श सदा हृदय | 
मं रखना कि जब तक चीयं की रक्षा ओरजितेन्द्रिय रहाग तब | 
तक तुमारा सब कार्य सिद्ध हाताजायगा श्रोरहमको तुम्हारा | 
| बिबाह श्रव जा करायाहे सोकल परम्पर रक्षा क हेतु किया | 
है कि तुप ओर तुपारी स्त्रियां संगर रहागे ता विशड़ागे महाँ | 
आर. केवल सन्तातोत्पांत्त मात्र बियाह का प्रयोजन । 
जानना और मन से भी पर पुरुष वावर स्त्री का चिन्तन भी £ 
| नहीं करना श्रोर बिद्या तथा परमेश्चर की उपासना आर सत्य 4 
चर्ममय सदा स्थित रहना जव लक तमारा राज्यन जम नय तक 
| स्री पुरुष दाना प्रह्मचय श्रम में रहो क्या कि जा क्रडासक्त | 
होगे तो बनादिक तुम्हारे शरीर से न्यून हो जांयगे तो युद्धा- | 
| दि में उत्साह गा न्यून हा जायया आर हम शी पकन | 
साथ एफ २ रहेर सा हम अर आप लॉग नखं ग चल क | 
यथावत राज्यका प्रचन्ध करे किर ये यहां से चले चे चार इन | 
| नाम्रो म प्रख्यात थ जोहान पवार सालका इत्यादिक उनने 
दिल्ली आदिक मे राज्य किया था कुछ २ प्रबन्ध भी मया था | 
जब राज्य करने छगे कुछ काल क पीछे सहाबुदन गारी पक 
मुसलमान था सा भी उसी प्रकार इस देशम आयो था कनोज | 
आदिक मे उस समय ठनोज का बड़ा भारी राजञ था सा इसर | 
के भय के मार अपने हीं जाके उनय। मिला घार युद्ध कुछमी | 
नहीं किया किर श्रन्यत्र यह युद्ध जहां सहां किया से उस का | 
बिजय अया और आर्यादत खोलाका पराजय भया फिर दिली | 


| 
| 
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| खघालीस कोई वक्त उसका युद्ध भया उस युद्धमं पृथिराज मारा । | 
| गया और उसने अपना सेनाध्यक्ष दिल्ली में रक्षा के हेतु रख ह. 
न दिया उसका नाम कुतुबुद्दीन था चह जब चहाँ रहा तब कुछ | 
| दिनक पोळे उन राजाओं को निकालके श्राप राजा भया उस 
| दिनत सुसल्मान लाग यहां राज्य करने लगे ओर सबने कुछर है 
| जुलम किया परन्तु उनके बीच म से अकबर बादशाह अच्छा | 
| अया ओर न्याय भी संसार म होन लगा सा अपनी बहादुरी |. 
| स आर बुद्धि स सब गदर मिटा दिया उस समय राजा और | 
| ओर प्रजा सब सुखी थे परन्तु आरयाबस के राजा और घ- 
| ताढय लॉग विक्रमादित्य के पीले सत्र विषय सुख म॑ फस है 
| रहें उससे उनके शरीरम बल, बुद्धि, पराक्रम श्रौर शारबोरता | 
| प्रायः नए हो गई थी क्योकि सदा स्त्रिया का संग गाना | 
। बज़ाला, सत्य दखना, सोता श्रच्छे कपडे और श्रा भूषग] को | 
| पारण करना नाना प्रकार क तर थोर शजन नत्र म | 
| लगाना इस्स उनको शरीर बड़े कोमल हां गए थे कि | 
| थाड स नाप या शील अथवा बायु का सहन नहीं हो | 
| सकता था फिर थे युद्ध क्या कर सकगे क्योकि जा नित्य | 
| सियो क संग करगे आर बिषय भोग उनका मी 
| शरीर प्रायः स्त्रियों को नाई हो जाता हे बेकमी शुद्ध नहीं कर | 
| सकते क्योंकि जिनके शरीर ट्र ढ़ राग रहित घल; युद्धि और 
| पराक्रम तथा घीय की रक्षा ओर बिषय भोग में नही फसना 
नाना प्रकार की बिद्या का पढना इत्यादिक के होने से खय 
काय सिद्ध हो सकते अन्यधा नहीं फिरदिलली मे औरंगजेब 
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पक बादशार भया था उनन मधुरा, काशी याच्या श्रीर 
| अन्य स्थान म भी जा २ के मन्दिर और मूत्तियो को ताड 
डाला और जहां २ वड २ मन्दिर थे उस २ स्थान पर श्पनी 

मस्रजिद बना दिया जब वह काशी म मन्दिर साइन को | 


| आया सब त्रि घवनाश्य क्प्म गिर ५ ड र माधय एक ह्या 
| | ष्क घरम भाग गए ऐसा बहूत मनुष्य कहन है श्स्न्तु हमको सह | 

बात कूठ मालम पडतो है क्यों कि बह पाषाण खा धातु जड | 
| पदार्थ कसे भाग सक्ता है कभी नहीं सा ऐसा सया कि जब | 
| औरंगजेब आया तब पुजारियों न भय स मृति उठा के और | 
| कुये म डाल दिए और माधय की मूलि उठा क दूसरे क घर | 
| में छिपा दिया कि यह न ताड सक सो आज तक उस | 
| कृप फा बड़ा टुगःध जल उसको पीते हे रौर उसी ब्राह्मण | 
| के घर मे माचय के मूत्ति की आज नक पूता करते हैं देखना | 
| चाहिय कि पडिले तोखोना, चांदी की मूत्तिया नात थे तथा | 
| हीरा और माणिक की आंख बनाते थे सो सुसत्वानों के भय | 
| से और दरिदतास पापाण, मिट्टी, पीतल, लोहा. और काष्डा- | 
दिका की सृत्ति या बताते हैं लो अब तक भी इन सत्यानाश | 
| करने थाल कर्मको नहीं छाड देते क्यो कि छाडे तो नघ जा इन | 
| की अच्छी दशा आच इन की ता इन कमो से दुदशा ही होने | 
| बाली है जब तक कि इनको नहीं छोड़ते ओर महा ता रत युद्धक | 
पहिले आर्याबस देशमे श्रच्छे २ राज्जा होते थे उन की बुद्धि | 
विद्या, बल पराक्रम तथा घमे निष्ठा और शरबीरादिक गुण | 
 अच्छेर थे इस्से उनका राज्य यथावत्‌ होता था सो इक्ष्पाकु, | 


सत्यार्थ प्रकाश । ५२१ | 


| सगर,रघु, दिलीपश्चादिक चक्रबर्ती हुये थे आर किसी प्रकारका | 
| पाखराड उनमे नहीं था सदा विद्याकी उन्नति और श्रच्छे २ | 
| कर्म आप करते थे तथा प्रजा से कराते छे और कमी उन का | 
| पराजय नहीं होता था नथा अधर्म से कभी सहाँ युद्ध कत थे ई 
| श्रोर युद्ध से निवृत्त नहीं होते थे उस समयसे लेके जैन राज्य 
| के पहिले तक इसी देश के राजा होते थ अन्य देशाके नहीं खो है 
| जरा ने और मुसलमानों ने इख देश का बहुन बिगाड़ा है सो | 
| आज़ तक बिगइता ही जाता है सो आज काल अंगरेज् के | 
| राज्प होने से उन राजाओं के राज्य से सुख भया हें क्योकि: 
अंगरेज लॉग मत मतान्तर की बात में हाथ नहीं डालते ओर | 
| जा पुस्तक अच्छा पाते हैं उसका अच्छी प्रकार रक्षा कते हैं | 
| और जिस पुस्तक के सौ रुपए लगते थे उस पुस्तक का छापा | 
हाने से पांच रुपया पर मिलता हे परन्तु अदरेजा में भी एक | 
| काम अच्छा नहा हुश्रा जा कि चित्रकूट परवत महराज अमृत | 
राय जी का पुस्तकालय को जला दिया रसम करोडहां रुपेण | 
के लाग्वहां अच्छे २ पुस्तक नए कर दिये जो आर्याबत्त बासी 
| लाग इस समय सुधर जाय ताखुधर सक्त हैं और जो पाग्व- 
| णड ही मंश्हंग तो अधिक २ हो नाश होगा इनका इसमें कुछ | 
| सन्देह नहीं क्योंकि बड़े २ श्रायाचत देशके राजा और घना दुध. 
लोग ब्रह्मचरयाश्चम बिद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवहारी | 
| का करना हौर वेश्या तथा परस्त्री गमनादिकों का त्याग करें | 
| तो देश के सुख की उन्नति होसकतीडै परन्तु जब तक पादाणा- | 
दिक सूक्ति पूजन घेरागी, पुरोहित भट्टाचाय श्र कथा कहने | 
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| चाला के जालों से छूट तब उनका श्रच्छा हा सकता है अन्य | 
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॥ था नही प्रश्न मूक्ति पुजनादिक सनातनस चल आय हैं उनका 


खरादन क्या कृत हा उत्तर यह मूत्ति पूजन सनातन से नहीं 


| किन्तु जैना क राज्य ही से श्रायाबत्त म चला हे जैनों ने पर- 
शनाथ, महावीर, जेनन्द्र, अपभदेख, गोतम» कपिल आदिक | 
| मत्तियों के नाम स्के थे उनके वहत २ चेले भये थे और | 
। उनमे उनकी श्रत्यन्त धील मी थी इसस उन चेला ने 
| अपने शुरु की मुक्ति वना के पूजन लगे मन्दिर बनाऊे 
| फिर जब उनका शंकराच्ायन पराजयकर दिया इसफ पळे | 
| उक्त प्रकार से ब्राह्मणी ने मूस्तियां रची और उन का | 


नाम महादेव आदिक ग्ख दिए उन सूक्तियां से कुछ | 


| विलक्षण बनान लगे आर पुजारी लाग जैन नथा मुस- | 
| ह्मानों क मन्दिरों की निन्दा करने लगे। नवदेद्यावर्नीमावांप्रा- | 
| णेफकरठगतेरवि। हस्तिनाताउयमानोवि नगच्छेज्जैनम न्दिस्म ॥ | 
| १ ॥ इत्यादिक स्छोक बनापह कि मुसलमानों की भाषा बालनी | 
| आर सुननी भी नहीं खाहिए और मसहस्ती अधात्‌ पागलपादे । 
मारनेको दौड सा जैनके मन्द्रिम जानेस बचसका मी होय तो | 


भी जैन के मन्दिर में न जांय किन्तु हाथी के सम्मुख मर जाना | 
उस्ले अच्छा ऐसी २ निन्दा के शलोक बनाए हैं सा पुजारी | 


| परिडत आर सम्प्रदायी लागो ने चाहा कि इनक खरइन के | 
बिना हमारी झाजीबिका न बनेंगी यह केवल उनका मिथ्या | 


चार है कि मुसलमान की भाषा पढ़ने में श्रथवा कोई देश की | 


| भाषा पढुनेम कुछ दोष नही होता किन्तु कुछ गुण ही हाता हैं 


सत्याथप्रकाश २३ 


|, अप शब्द ज्ञान पूव क शब्द ज्ञानेघर्मः । यह व्याकरण महाभा- | 
| च्य का खचन हे इसका यह अमिप्राय है कि श्प शब्द ज्ञान । 
1 श्रबश्य करना चाहिए अर्थात्‌ सब देश देशान्तर्दी भाषाका प- | 
॥ ढ़ता चाहिप क्योंकि उनके पढ़नेसे बहुत व्यवहारका उपकार | 
| होता है और संस्कृत शब्दके ज्ञानका भी उनका यथावत्‌ बाघ | 
| होता है जितनी देशा की साधा ज्ञान उतना ही पुरुष का अ- 
| पिक ज्ञान होता है क्यो कि संस्कृत के शब्द बिगड़ के देश | 
| भाषा सब होती दै इस्स इनके ज्ञानी से परस्पर संस्कृत अर | 
| भाषा के ज्ञान म उपकार हा हाना हे इमी हेतु मडाभाध्य में 
| लिखा कि अय शब्द ज्ञानपूवक शब्द ज्ञान म धर्म होता हैं | 
ह अन्यथा नहीं क्‍यों कि जिस पदार्थे का संस्कृत शब्द जानेगा | 
| श्रोर उसके भाषा शबद को न जानेंगा तो उसके यथावत्‌ प- | 
| दाथ का बाय और व्यवहार भी नहीं चल सकेगा नथा मह।- | 
| भारतमे लिखादे कि युधिष्टिर और बिदुरादिक अरबी आदिक | 
4 देश भाषाका जानतेथे साई जय युधिष्ठिरादिक लाक्षायुइ को | 
झर चल तव बिदुर जीन युर्धिष्ठिरज्ीको अरची भाषामे स- | 
| माया आर युधिष्डिरजी ने अबी भाषास प्रत्युत्तर दिया य- | 
ई थावत उसको समझ लिया तथा राजसूय अर अश्वमेघ | 
| यश मं देशदेशान्तर तथा ह्वीपद्धीपान्तर के राजा ओर प्रजास्थ | 
| आफ थ उनका परस्पर देशभाषाओं मे व्यवहार हाता था त- | 
1 था ढ्वोपद्वीपान्तर म यहां क लोग जाते थे अर बे इस देश 
1 में आते थे फिर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो उन- | 
| का व्यवहार सिद्ध केसे होता इस्से क्या अया कि देशदेशा- | 
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न्तर की भाषा के पढ्नै और जानने मै कुछ दोष नहीं किन्तु | 
घडा उपकार ही होता है श्रोर जितने पाषाण मूत्तिक्ते मन्दिर | 
| हें बेसब जेनांहांके हैं सो किसी मन्दिर में किसी को जा- | 
| ना उचित नहों क्यों कि सब में एक ही लीला है जैसा जेन | 
| मन्दिरा मं पाषाणादिक मूत्तियां ह चेसी आर्याघत्त वासिओं | 
| क मन्दिरा मे भी जड सृक्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २ इन | 
| लोगों ने रख लिए हैं श्रीर कुछ बिशेष नहीं केवल पक्षपात ही 
| से पेसा कहते हे कि जैन मन्दिरों में न जाना और अपने म- | 
| न्दिरो म जाना यह सख लागौ ने ग्रपना २ मतलब सिंध | 
| बना लिया है आजीयिका के हेतु प्रश्न यद शास्त्री में मूक्ति | 
| पूजन लिखा है थोर बेदमान्त्रोस प्रागाप्रतिष्ठा हाती है उसमे | 
| देवशक्ति भी आजाती है फिर आप खण्डन कयां करते हैं| 
| उत्तर बेदशा हा म॑ सू सि पूजन कहीं नही लिखा और न प्राणा | 
| प्रतिष्ठा और न कुछ उसमे शक्ति श्राती है प्रश्‍न सहस्नशीर्षा- | 
पुरुषः उद्घ ध्यस्वाग्ने प्राणवा्रपानदा ॥ इत्यादिक मन्त्रो से | 
धोडशापचार पूजा और प्रावप्रतिषठा भो होलीहै तथा प्रतिष्टा | 
| मयुखपन्थ झोर तन्त्र प्रथो में श्रात्मेहागच्छतु सुखंचिर- | 


न्तुसु 


 दर्सद्रययाणिहागच्छन्त मुर्ख निरान्तिष्ड म्तुस्वाहा ॥ अन्तः- | 
| करखमिहागच्छतुखुखंचिरन्तिष्ठस्तुस्वाहा ॥ इत्यादिक लिसे | 
| हैं किर कैसे खण्डन हो सक्ता है उत्तर इन मन्त्री के अर्थ | 
| नहो जानने से आप लोगों कोरम होता कपा कि पुरु- | 
| प नाम पूण इश्वर का दे सहस्रशीर्षा इत्यादिक पुरुष क 
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| विशेषण हैं सो पुरुष के निराकार होनेसे शिरादिक अखयव | 
| कभी नहीं हो सक्त और जा साकार बनता लो व्यापक | 
| नहीं बन सका । ल थाहिपूणंट वात्पुरुषः । इत्यादिक निरुक्त § 
| म शर्थ किया है सो उसका सहभशीर्पा इत्यादिक विशेषण | 
| हैं उसका अर्थ इस प्रकार का होता है। सखहस्त्राणिशिरांसि- | 
1 सहम्त्रात्यिक्षी खितिथासह र गििपादाः थ्रसंख्यालाः यस्मिन्‌ | 
| पुणपुरू देसः सहम सीर्वासहस्राक्षः सहस्तरपात्षुरुषः ॥ जितने | 
| शिर, जितनी ांस्व, ओर जितने परग, असंख्यात च सब | 
| पूण जो परमेश्‍वर उसी में बास करते हैं क्यो कि सब जगत्‌ | 
| का अधिकरण परमेश्वर ही हे ओर बहुब्रीहि समास ही श्रन्य | 
पदार्थ के होने से होता है तथा सहस्त्रपात्‌ शब्द के होने से | 
| बहुघ्रीहि निश्चित होता है व्याकरणा की रीति से सोई श्रर्थ | 
| मन्त्र के उत्तराद्धमें स्पप्ट्हे समूमिढ ०्खवतःस्पृत्वा ऽत्यतिष्ठद | 
| शांगुलम । पुरुषपवेदढ ० लखे ०वेदा हमेतम्पुरवम्‌ ॥ इत्यादिक | 
| उत्तर मन्त्री स यहो श्रर्थ निश्चित होता है ओर सब जगत्‌ की | 
| उन्पसि भी पुरुष स लिखी हैं बिना परमेश्‍वर के किसीमें नहीं 
| घट सक्तो इस्से जा कोई कहे कि इन मन्त्री से पोइशोपचार | 
। पूज्ञा हाती है उस की बात मिथ्या जाननी और प्रागा प्रतिष्ठा | 
| शब्द का यह श्रर्थ है कि प्राण की स्थिति और स्थापन का | 
हाना जा सूत्ति में प्राण आते तो मूत्ति चेतन ही हो जानी सो | 
जेसी पहिले जड थी सेसी ही सदा रहतो है क्योंकि चलना, | 
फिरला, खाना,पीता, बैठना, देखना और सुनना इत्यादिक 

व्यवहार बह मूक्ति नही करती इस्से जो कोई कहे कि प्राण 
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| प्रतिष्ठा होती है यह बात उसकी मिथ्या जाननी रौर मृत्ति | 
| उस होती है उसमें प्राणक जाने अनेका छिद्र प्रवकाशही नहीं | 
| फिर प्राण उस में केसे घुस सकेगा र जा कहे कि हम 
| प्राण प्रतिष्ठा कस हैं उन से कहना चाहिए कि आप लाग | 
| मुरद क शरीर म कयो नहीं प्राण प्रतिष्ठा कते हे किसी राजा, 
| बाबू श्रोर सब जगत्‌ क मनुष्यो का मुरदे मे प्राण प्रलिष्ठा कर | 
| के जिला दिया करा ता तुम लागा का बहुत धन मिलेगा और | 
| बडी प्रतिष्ठा होगी फिर करों नहीं पसी बात कलें हो जान| 
कहे नि जैदा परसरवर न नियम कर दिया है बसा ही मरने 
| जोनका हाता हे उसका मरे पीले कोई नहीं जिला सका ता | 
उनसे हम लाग पूछत ह कि जिन पदार्थोका परमेश्वर न प्रस | 
| श्रीर चतनतार हित जड बताए हैं उनका तुम चतन ओर प्राण | 
सहित कैस बना सकाग कभी नहीं ओर जो कहें हि देव और | 
| सिद्ध पुरुष मुतक का जिला दत हैं उन से पूछा जाना है कि | 
चे देव और सिद्ध कयो मरजाते हैं इस्स प्राण प्रतिष्ठा की सब | 
बात कूडी द प्राखु दा आ रानदा इनका अर्थ पूर्याद्ध में कर दिया | 
है वहीं देख लेता और उदु घ्यम्चान्त इसका भी असिप्राय छी 
देख लेना । आत्मेहागउछतुनबिरंसु्खतिप्ठतुस्थाहा । इत्यादि | 
संस्कृत मिथ्या ही लागों ने रख खिया काई सत्य शारत्र में | 
नहो है देखना नाहिए कि । शक्षीदेबीरभिष्टय आपो भवन्तुषी- | 
सपशंयोरभि ख्यम्तुनः ॥ १ ॥ अग्निमदध्य० उद ध्यस्वाग्ने० | 
इत्यादिक मन्त्री में कहा शाने श्वर, मंगल और बुधादिक प्रों | 
का नाम मी नहीं है परन्तु विद्याहान होने से आजीविका क | 
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| लाभ स ब्राह्मणी ने जाल रच ग्क्खा है कि एग्रहका कांडी है | 
| सा किलीने ऐसा बिचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निकालना | | 
| चाहिए सा मन्त्री का अर्थ ता नही जानता किन्तु अटकल से | 
| उसन युक्ति रखी कि शनश्चर शब्द के ब्रादि में तालव्य शकार 
| हे ! और शक्नोदेची इस मन्त्र क शादि म भी लालव्य शकार हे | 
| इससे यही शनश्चग्का मन्त्र है तथा पृथिव्याशयम । इस्स पर मे- 
[ श्‍वरका भ्रदण हाता हे इस शब्दस महुलका लिया शोर उद्ध - | 
ध्यस्चाक्रया से बुध का लिया देखना चाहिए कि शंह सुख का | 
| नाम उ द्‌बुध्यस्वब्ु घञ्वगमन घातुको क्रिया है इस्स बुघकेा | 
| लिया इत्यादिक खम से प्रदा का ग्रहण किया ह सा यह कथा 
| कबल लाल वुफक्कड को नाई ह जेस कि किसी गांव म एक | 
| सूख पुरुष रहता था उसका नाम लालबुझक्कड़ था कभी 
| किसी राज्ञा का हाथी उस गांव कपास स चला गया था | 
| श्रौर किसी ने देखा नहीं था फिर जब प्रतःकाल लोग उठ के | 
| बाहर चले तब खेत और माग में हाथी के परके चिन्ह देखक | 
| बड़ श्राश्चय भए और लालबुफकरुंड़ को बुला क पूछा रि | 
| पह क्या हे तब चह बड़ा राने लगा फिर रो के हसा तब सबने | 
उससे पूछा कि लुम रा के कयां हसे तब उसने उनसे कहा | 
कि जब में मर जाऊंगा तव ऐसी २ बातों का उत्तर | 
कोन देगा इस हेतु में राया ्रोर हसा इस हेतु कि इसका 
| उत्तर खड़ा सुगम हे ताभी तुमने नहीं जाना इस हेतु में हसा | 
तब उने पूछाकि इसका सा उत्तर दे तय चह बोलाकि लालबु- | 
| फक्कड़ खुझिया और न बुझा कोइ | पगमे चक्की बांधकेहिरणा | 
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कूदा होइ ॥ हिरना अपने पगमे चक्कीक पाट बाघके कटला २ | 
चलांगया हे उसके पग केप चिन्ह हैं तब तो वे सुन के | 
बड़े प्रसन्न भप और सबनेकहा कि लालखुझक्कड बड़े परिडत | 
शोर बुद्धिमान हैं बैसे ही पापारा मूत्तिके पूजन विषय और बेद | 
मन्त्री के चिषय में इन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाहल कर | 
रक्खा हे इस्से वेद की निन्दा और शअ्रप्रतिप्टा कर रकी है | 
चेदो में पेसी २ झूठ बात होती तो बद ही सञ्च न हा सक्त | 
इस्स यही निश्चय करना कि अपन २ मतलब के हेतु मिथ्या | 
२ कल्पना लोगों ने कर दिया है और बेद म सञ्च बात होहे | 
इन बाता का लेश भी नहीं है प्रश्‍न खेद अनन्त हे क्यो कि 
| यजुवंद की शाखा १०१ साम बेद का १००० ऋग्वेद को २१ | 
और अथव वेद की ६ शाखा हैं खा बहुत शाम्वा गुम्न हागईह | 
उनमें पाषाण पूजनादिक लिम्वा होगा तुम क्या जानत हा । | 
श्रनन्ता खेचेदा; यह ब्राह्मण की श्वति है इसका यह अभिप्रायहै | 
कि येद अनन्त हैं अर्थात्‌ अनन्त शाखा हें उत्तर शाखा जो | 
| होती है सा स्वजातोय होता हैं क्यों कि जिस वृक्ष की शास्या | | 
हाती है उस वृक्ष के तुल्य पत्र, पुष्य, फल, मूल आर | 
स्वाद तथा रूप ऐसी डी जा २ शाखा प्रसिद्ध ह उन २ शा- | 
| स्वा्थाकी लु शाखा भी श्रवश्य दागी कि जैसा इनमे सत्य २ | 
अर्थ प्रतिपादित हैं बेला उनमें भी होगा इस्से जाना जाता | 
है कि इन प्रसिद्ध शाखाओं म सूसि पूतन का लेश नहीं हे | 
लो लुप्त शाम्माओं में सी नहीं होगा ऐसा जो कोई कहे कि 
आपन कया वेशाखा देखी हे फिर झाप लोग क्या कहते हा | 
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कि उन लुप्त शाखाओं म॑ लिखा होगा आर श्रोप लाग अनु- | 
मान भी नहीं कर सकते क्या कि उन शास्त्राश्मां म थोडा 
| सा भी प्रतिपादन होता ता उन शाखाओं में भी 
| अनुमान हो सकता अन्यथा नहीं ओर जो हठ से | 
| मिथ्या कहाना करते हा ता हम भी कर सकते हैं कि | 
| उन शास्वामे चोरी, मिथ्यामापण, विश्वासघातक, कन्या | 
है माता भगिनी. इन से समागम करना वेश्यागमन पर स्त्री | 
। गमन करना और बर्णाधम व्यवस्था न होगी इत्यादिक अनुमान 
| या कोई नहीं देख सकता फिर कैसे निश्च यहोगा कभी न होगा | 
| क्योंकि कभीश्रमकी निवृत्ति न होगी न जाने उन शाखाथ्री में 
| ब्राह्मण का नाम चांडाल होय और चांडाल का नाम ब्राह्मख | 
| होय इस्स ऐसा श्राप लोग मिथ्या श्रनुमान न कर और इन | 
| शाखाओं का मूल भी तो कोई होगा ओर जो मूल न होगा तो | 
| शाखा के सी इस्स जावेद पुस्तक हैं वई सब शास्त्रा्मों के मूल | 
| हैं श्रौरशाखा व्याख्यानो की नांई ब्रह्मा दिक ऋषि मुनि के किणं | 
| हें । जैसे सनोजूतिज्ञु बतामाज्यस्यः । ऐसा पाठ शुक्ल यजुचेद | 
| म हें और तैत्तिरीय शाखा मे! मनोज्यःसिज्ु षतामाज्यस्य । | 
| पेला वाठ है । जूति जोमन का विशेषशवासाज्योतिः । शब्द खे | 
1 स्पष्टार्थ होगया सा सर्वत्र विशेषण का यथायोग्य भेद है जो 
 सिशेष्य का भेद होगा तो परस्पर विरोध क होने से प्रिथ्यात्व | 


| शाजायगा इस्से विशेष्य का भेद कमी नहीं होता | 
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बिशेष्य भेद से पूर्वा पर बिरोध हो जायगा किर किसका | 
सत्य मार्ने किसका मिथ्या इस्खे बदा मं ऐसा दाय कहा | 
नहा इस्स ऐसा भ्रम कभी नही करना चाहिये सोर जा | 
वेद अनन्त होगे तो काई पुरुष सबका पढ़ना वा देख भी न | 
सकेगा ओर पूण बिद्वान भी कोई न हॉ सकेगा फिर भी भ्रम | 
हो रहे पा भ्रम के रहने से किसी पदार्थ का दृढ़ निश्चय न | 
हांगा र उत्साह भङ्ग सी हा जायया कि वेदका श्रम्त ता | 
नहीं हे हम लाग कंस पढ़ सकर इस्स सब लागा का सरग ही | 
बना ग्हेगा इस्स बेइ शब्द का यह श्रर्थ हे जिम्स जाना जाय | 
पदार्थ उसका नाम वेर्‌ दे आर वसिसायंवदः । जा जानने बाला | 
है उसका नाम भा बेद है सा अनन्त नाम असंख्यात जाव हे | 
चे हो ज्ञाने वाल के हान से उसका नाम बेद हे आर विदस्तिएं- | 
स्तचेदाः | जिनस पदाथ जाना जाय उनका नाम खेद हैँ सो सद. | 
शक्तिमत्व और सब जगल का रखनादिक पर मे श्यर क अनन्त । 
गुर हैं चे परमेश्वर क जानने वाले हैं इस्स उनका नाम बेद है | 
इस्से अतस्ता सवेदः | ऐसा ब्राह्मण धनि में श्रसिधाय ज्ञापन | 
| किया है प्रश्न पाषाणाविक मृत्ति पूजन बेदादिका मं नहीं हैं | 
किर कैसे यह पररा चली श्राई और इतनी बड़ी प्रकृति भई | 
आज तक किली ने सही खा इन किया जैस कि आप खण्डन 
करते है उसग् श्राय लाग साय ज् नहीं है या जिकालदशा जो कि 
परम्ारा का ठोक २ निश्चय करे देखना चाहिप्‌ कि सत्यलारा- 
यख शोघबोध, कौमुद्यादिक नए २ स्तोधनबीन २ तीर्थ तथा 
मन्दिर आदिक होते ही ज्ञाते हैं और इनका परस्यरा मान लेल 
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| हे ओर थे अबके बने हैं सच ओर अपना पिता जैसा कर्म करता | 
| है बेला ही उसका पुत्र परस्परा मान लेता है फिर काई ई 
| चार्यादिक अन्याय म प्रवृत्त हा जाता है और कोई कुछ | 
| अन्याय स डरता भी है सा लोक की परम्परा झाप लोग | 
| मलंग ता बहुत दाप शाजांयगे ओर कभी न हा सकेगी क्यों ! 
॥ कि; किसी का पिला दरिद्र हाचे ओर उसके कुल म पुत्रादिक | 
| घनाद्य हात हैं किर परम्परा स जा दरिद्रता उसको क्यों | 
| छाडते हैं किसी का पिता अन्धा होय उसका पुत्र आंख को | 
| का नही निकाल डालता हे और जिसका पिता मूर्ख होता हे | 
| चा पण्डित उसका पुत्र मूख चा पशिइत नियम से क्यों नही | 
| होता किसी का पिता चोरी करता होय और जहलखाने को | 
| जाय उस का पुत्र चोरी वा जहलखाने को क्‍यों नहीं जाय | 
| जिर दिन उसका पिता मरे उसी दिन अपने भी क्यों नहीं | 
| सर जाय प्रधए अङ्गरजी इस देशमे पढ़ाई नहीं जाती थी अब | 
| क्यों पढ़ी जाती है रेल पर पहिले चढ़ना नही होता था और | 
| तार पर खबर नही आती जाती थी फिर रेल पर चढत और | 
| तारपर खबर भेजते सेजाते कयो हैं इत्यादिक बहुत दोए आते | 
| हैं एसा मानने म अर परंपरा का निक्षय तो प्रत्यक्षादिक | 
प्रमाणा शोर येद्‌ सत्य शाखा ही से होता है अन्यथा कभी | ॥ 
| नहा यह पाषाणाडिक पूजन की मिथ्या प्रवृत्ति बड़ी मई है सा | 
| केवल विद्या, धर्म, विचार ब्रह्मचर्या्रम, सत्सङ्ग और अष्ठ | 
| राजाची के नहीं होने से भई है क्यों कि सत्य बिद्या जब मनु: |! 
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याँ में नही होती तत्र अनेक भ्रमो में बुद्धि नष्ट होती हे सब 
बहुत मुख, अ्रधर्मो, पाखण्डी तथा मतवाला के उपदेश लोक 
मानने लगते हे फिर बड़े भ्रमजाल मे पड़क च घत्त जैसा उप 
देश करते हैं बसा ही मान लेते हैं ओर लागा को बुद्धि बिप- 
रीत हो ज्ञाती है फिर बड़ा अन्धकार हो जाता है। उनका 
बुद्धि खे कुछ नही सूझता गतानुगतिकालोकानलोकाःपारमा- 
थिका; | बालुका विंडदानन रातंमेताम्रमाजनम्‌ ॥ इस म यह 
दृष्टान्त है रि पक काई पंडित ताम्बे का आधा लेक तपगा 

र स्नान के हेतु गया उस घाटम अन्य पुरुष भा बहुत जात 
आर राते थे उस पंडित को शौच की इच्छा भई तब ताम्बे 
का अवा बाळू म गाड़ दिया आर उसक ऊपर गोली वालका 
पिण्ड घर क निशान क हतु शोच का फिर चला गया अन्य 
स्नान करन यालात यदचरितर दसी देखक पण्डित स ताकिसी 
| ने नहीं पूछा किन्तु जैसापरिडतने पिए बना केरक्खाथा येला 
पिण्डसंकडा आदमी न बना क रख दिया उसके पास २ उन के 
हृदय में ऐसा बिचार आया कि पण्डितन जञा यह काम किया 
हे खा पुण्य क वास्ते ही किया होगा इस हेतु हम भी ऐसा 
हो करें तब तक परणिइत भी शोच हो के आया और उनने 
देखा कि बहुत पिंड चेसे घर ह और बहुत मनुष्य पिण्ड बना 
२ के रखते भी जाते थ सा पण्डत उनसे पूछा कि श्राप 
थह काम क्यों करते हैं तब उनने पंडित से कहा कि श्राप का 
देखके हम लाग भी करते हे तब पडितनेपूळा कि इसके करने | 
का क्या प्रयोजन हे तब उनने कहा कि जो श्राप का प्रयोजन 
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| होगा सो हमारा सी दे पण्डितने बिचारा कि मेरा तो पात्र ही 
है नष्ट हागया तब पण्डितने कहा कि अपनार२ पिण्ड सब बिगार 
| द्वारा नही ता तुम का बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डित से. 
| कहा कि आप का भी पिण्ड बनाने से पाप भया होगा तब 
| पण्डित ने कहा कि तुम अपना २ पिण्ड दिगाइ डारो तब में 
| भो अपना बिगाड़ डालगा तब तो सब अपन २ पिण्ड तोड 
| डाल लब पण्डित का पिण्ड रह गया पंडितने जाक पिण्ड ताडा 
है शोर नीच से अर्घा निकाल लिया और उन से कहा कि 
है मेन इल हेतु निशान घरा था तुमने पूछा भी 
ह्‌ सही और पिण्डधरन लग गाए तब उनन कहा कि 
१ ज्यापका काम देख क हम भी करने लगे बस ही पाषाणा- 
| दिक मूत्त पूजन पक का देख क दूसरे भी करने लग पेस 
१ भड! के प्रवाह की नाई लाग गतानुगतिक होते हे जैस पक 
| सङ आग चले उसके पीछे सब भइ चलने लगतो है ओर 
$ जस पक सियार वा पक कुत्ता बालन या भूकने लग उसका 
हैं शब्द सुन के श्रन्य सियार वा कुत्त बहुत चाल्न चा भूकने 
| जगत हे वेली ही बिद्याहीन मनुष्या अगध परम्परा चलती 
| हे उसमे बड़े २ झाग्रह करक नए हाते चल जात हें और पर- 
है पार्थ बिचार सत्य २ काईनही कर्ता इससे हमलोग भी मिथ्या 
| ज्यसः॥र का स्बण्डन कर्तह पक्षपात छोड़के क्योंकि प्रत्याक्षा- 
$ दि प्रमाणो स और वेरादिक सत्यशास्त्रों स रढ़ निश्च 

$ करक जाना र्या है विमुक्ति के हेतु वा सब व्यवहार सुख के 
हेतु परमेश्‍वर ही की रढ़ उपासना करनी योग्य है पापाणादिक 
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| जड मूसियों को कभा नहा' प्रश्‍न झज नक बहुत परिडत | 
हिल भए आर बहुत पण्डित भो हे फिर खंडन नही काई 
| करता शोर मूक्ति या का पूजन नही कते हैं साखा पक बु! 
| पण्डित आये जा खंडन कर्तेहे सो आवका कहना कौ? मानता | 
हँ उत्तर प्रथम में अपस पूछताहू कि परिडित कोन हाताहे का ई 
श्राप कहें किपङडा ङु, शीघ्र बाध, मुहत्त च्िस्तासरिण, आदिक | 
| सारस्वत चन्द्रिका, वीमुद्यादिक, नकसप्रट, मुक्तावव्या- | 
f दिक भागवयसादिक, पुराण मन्त्र, महादध्यादिक, तंत्रस्रन्या ई 

हैं ओर तुलसीकृत र मायगादिक नावा पढ्नस क्या पंदित हाला | 
| ड किन्तु अन्धे रा ही बन जाना हैं क्योंकि स्दसह्ियक्कर्वी | 
| बुद्धः पण्डा पण्रा संजाताश्रम्यनिसपरिदनमी ज!खु द्ध रूद स- 
| द्विवेरू करन चाली हाथ उसका नाम परडा ह औल हो पणा | 
| नाम विवेक युर त्रु'द्ध जिका हाय वटी प.यडन हाता ह स! | 

। श्राप खाग शिखर के देखे कि यथावन्‌ धर्म श्री अधर्म तश्रा । 

है सत्य और असत्य का विवेक इन पंडितों काहे था नहीं जिन- 
है को आच पडल कहते हा शोर जा मख हचता श्राज्ञ काल 
है काई २ अधमं स डरते मी ह किन्तु पशिइन लारा प्राय; नहीं 
| इर्त किन्तु काई प ण्डन सेकड़ों में पक अच्छा मी दै परन्तु | 
| उस पक का वे धन्त लाग वान हा चलन नहीं देते आर बह । 
सच्च जानता भाला मनी प सत्य याल अमत पय म) 

है बह «त्य कहें ता सय मिल के उसकी दशा कर देले हे इस | 
है. भयका मारा चहनी मीन कर लेताट परन्तु उन सत्य परिडता | 
| का मरोन था मय करना उच्चित नहीं क्योंकि मोन र भय क | 
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॥ रहन स देश का श्रम्त्याण चमका नाश और अघर्मकी बुद्धि, | 
ओर इनघर्ता को बन पड़ेगी इस्ल कमी मोन खा भय सत्य ॥ 
| करने दा कहने मे नही करना चाहिये क्योकि जाजच्छे पंडित | 
। अर बुद्धिमान भय चा मान करगे ता उस देश का नाश ही | - 
| हा जायगा ओर बट विद्यादिक नही पढ्न स बछुतों का सत्य ह. 
| २ निश्‍चय भी नहीं हे इस्स वे खण्डन नही कतेहै लोक के भय ह. 
| के मारे कि हमारी श्राज़ीयिका नए हो जाययी जो हम खण्डल १ 
| करगे तो हमार निन्द्रा होगी और शग्राजञाविकाभी नष्ट हाजायगी |. 
| इस्स ऐसा कहना चा करना न चाहिये जिम्से कि संसार मे |' 
| विरोध हा जाय परन्तु मे कसा हे कि नय तो श्रेष्ठ पुरुषों का | 
| पक परमे इयर र अघमके आ चरण ही से करना चाहिये और | ॥ 
| जा में खडन कता हूँ सो प्रत्यक्ष दिव प्रमाण खोर वेदादिक है 
। सत्यश रमा हा ख कताएई सा श्राजनक किसी न बेदराक प्रमागा ॥| 
| ठार २ युक्ति नहो दिया क्यो रि प्रमाण शोर युक्ति तो सत्य है 
$ बात में हा सत्ता टे असत्यव कमी नहीं और इससे पमाया चा | 
| युक्ति कई दे मीनडा सरागा इसमळळ सन्देह नही प्रश्न अनक ॥ | 
/ सुस्यास्, उदासी बगायो रस [स्याद खादक खूयशननही कत ह 
| हे और प्रजा करत है उत्तर भी बेसी ही संसार वी निन्दा | 

| और जीवि अनस डरने हे हर्स च स्वपडननहा करत वा पुत्ता | 
| नहीं छोडले | एउन उसको घया आओविकाका भय है ओर है; 
| संसार का सिस्स कि ये छ ससे हैं क्योकि उसको चिघाट रारन | 
| म हादशातर करना हा नहा तिस्पम घन की चाहना हो शोर आला | 


७ 


| पिला स्ञी, पुजा डिक, कुरम्य छौर घर को छोड के भवनन हें 
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| द्रस्स उनका भय नहीं है परन्तु ब भी सडन नहा करत 

और पूजा कर्ते हैं फिर श्रापही बड़े बिर्क आ गए कि | 
| इन बातों का खण्डन कते हैं। उत्तर यह बात ता सत्य 

| हैं कि उनका सत्य भापाणादिकका छाड़ता और परापाणादिक | 
| मूत्ति का पूजन करना उचित रहीं परन्तु बमा संकडा म | 
| काई पक 'घमात्मा अर परिडत है श्रन्य जस गृहाश्रम मे थ. 
| बेल ही बने रहते हे और किननेक गृदरुथों ख भी नीच कर्म 
करते हे को कि उनने केसल खाने पीन छोर दिय भाग के | 


कॅ. 


| देतु विरक्त का यप घारण कर लिया है परन्तु बिरक्तता उन | 
| में कुछ नही मालम पड़ता क्‍यों कि घर्म को रक्षा धोर मुक्ति | 
| करनेके हेतु विरक्त नही हाते हैं किन्तु अपने शरार और इन्द्रि, 
य भाग क हेतु विरक्तो की नाई बन गए हैं काई परमात्मा राज्जा | 
है हाय आर इन की यथावत परीक्षा करे ता हजारों में एक | 
है विरतता क याम्य निकल या बहुत मजूरी अर हल ग्रहगा | 
| करले के याग्य निकलेगे क्यो कि जब पूण बिद्या, जितेन्द्रियता | 
छल कैपटादिक दापर हिल होगें सत्य २ उपदेश तथा सवक | 
ऊपर कृपा करक वैराग्य. ज्ञान, और परमेश्‍वर का ध्यान करे . 
| तथा काम, काध, लान, माहादिक दोषो को छोड़े और सत्य 
धर्म, सत्य बिद्या, सत्प उपदेश की सदा निष्ठा होने स बिर- 

है क होता हे सन्या नहीं देखना चाहिये कि सोकुलस्थ गो 
| साई श्रादिक कस घत्तत 1 से घन हरण करके घनाकप बन 
है गए हे बहुत से सेल श्रोर चलियां बना लेते हे इन से सम- 
है पख करा लते हैं कितन नाम शरीर, घन और मन गासाई | 
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| जी के श्रपण करो सो बड़े २ मन्दिर उनीने घनाए हैं और | 
| नाना प्रकार की मूत्तियां रख लिया है श्रौर जाना प्रकार के ह 
| कल्लाबत्त सञ्च झूट शाभूपर्णा से ऐसा जाल रचा हैं कि | 
| देखते ही मोहित होके उसमें फस जाते हैं प्रायः स्त्री लॉग 
| उस मन्दिर मे बहुत जाती हैं जितनी व्यभिचारिणी स्ती और | 
| व्यभिचारी पुरुष बहुधा मन्दिर मे जाते हे क्‍यों कि वहाँ पर- | 
| स्पर स्त्री पुरुषों का दशान होता रै और जिम्से जा चाहे उससे | 
| समागम बिना परीक्षमस करले उसमे शयन आर्तो आर मङ्ग- | 
| लाती बहुत व्यभिचार क्ले सूळ हैं क्यों दिः उस समय प्रायः | 
| रात्री ही रहती है इस्से झातनद पवक निमय हो के कोडा | 
| करते हे परस्पर मिलक र उसमें पाप भी नर्टो शिनसे ह 
| कया कि एक प्रलाक बना रकवा हँ ॥ अह काषप्णस्न्वंराधाहाव- | 
| योरस्नु संगमः ॥ पर स्थी शोर एर पुरुष जब परस्पर गमन ह 
| करा चाहे ताँ इसका पढ़ने ता. कळ एर स्ञी गमन वा परपुरुष. 
गमन म कुछ याप नहो हाता हे जब ये परस्पर सन्मुख हावे | 
| तब पुरुष कहे कि मेंऊष्ण हट त्‌ गया है तब स्त्री बाली | 
| कि म राधा हैं आप रूष्ण हे एसा कहके कुकमं करने को | 
। लग जाते हे उनके दो मन्त हैं श्रीकृष्ण: शर णंमम यह उबान | 
| मिथ्या संस्कृत चना लिया हे इसका यह अभिप्राय है कि | 
जा कृष्ण साई मेरा शरगा अर्थात्‌ इष्ट हे फिर भागधत . 
| की कथा में राश मंडल की खीला सुन के ऐसा निश्चय -| 
| कत हें कि हम लागो के इष्ट न जैसी लीला किया है वेसी 
हम भी कर कुछ दाष नहा ओर इसका पसा भी अर्थ बन 


|: 


$ सक्ता है किजो श्री कृष्ण है सो मेरी शरण को प्राप्त हा हा | 
है अयत्‌ मेरा सवक श्रा कृष्ण बन जाय पसा अनथ भा श्र? | 
| संस्कृत सहासक्ताहै सो यह मन्त्र गासांई लाग दरिद्र, | 
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ल आर सालारण पुरुषा को देते हैं आर जा बड़ा | 


आदमी हे उसके हेतु दूसरा मन्त्र बनाया हे बही समपस्पका | 


| मन्त्र हँ ॥ का ऊुप्णापगापीोजनबल्लभायस्वाहा ॥ इस सन्त्रका | 


उसको देते हैं कि जा शरार,मन, और घन गासांई जी के पण 
करर और गोखांई लाग अपनेका कृष्ण मानते हैं ओर अपनी | 


चलियां वा जञ त्‌ की सब स्त्रियांराघाहे सा जिस स्त्रा | 


है स चाहे उस मरूत्री स समागम करल उनका पाप नहीं लगता | 


| गोसाई की प्रसादी करा लेते हे अथात्‌ स्त्री खा पुत्रको स्त्री | 
| नथा कन्या उनका गामाई जो की खास सचामर पकान्लम्े भेजने | 
| हैं जब गोसाई जी पक बार अनी सत्रा म प्रथम रख लेते | 


हैं तब वह स्त्री पवित्र हा जाती है और वह स्त्री अपने का | 
घम्य मानता हैं तथा उनके सवक भी अपने का घन्य मानते | 


|| हैं जिन का शुरु एल प्रकारका व्य भिनारी हागा उनका शिष्य 


बग उयभिवारा क्या नही होगा सा बडेर अनथ हाते हैं अइ क | 
सम्प्रदायम स्रो कहन याग्य नहीं वे पान बीड़ा खाक पात्रमे पीक 


| डाल देते हैं सो उसको उनरू येल बड़ी प्रसझता स स्वाखेते हें. 


| और अपने का बढ़ा धन्य मान खेले हैं कि हम को गोसाई जी | 
| महाराज की प्रसादी मिल गई जब काई घनाखध उनको आने 
घरमे ले जाती है उसका नाम पधरावनी कहते हैं जब ये उहां | 
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जाने हे तब बडा एक पात्र ताम्वे वा लाहे का रख लत हैं उस 
| काच म स्तान के हेतु पक चोका रख देत हे फिर गासांई 
| जो पक घाता सहित उस पात्र के बीच में चाका पें बैठ जाते 
| हु फर अनक सुगन्ध कलर।दिस पदार्थों स उनक शार को 
| स्त्र छार पुरुप सलते हैं फिर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल स उनका 
। स्तन करात हे फर जब म्वान हा जाता है लब सूखा पीता- 
| म्या का घार लेते हैं आर शोला घाती उस कडाही क जलम 
| छाड देते हे किर गासाई जो निझल आते हैं तड उनके सेवक 
| लाग उस जल का पीत हे आर अपन का धन्य मानत हे फिर 
| जा; जो. यहु नी, येरा जी, लालजी, ठाकुर जी, पुजारा, गवे. 
यात, इन सात जाली से उस यूड का बहुत घन हर लेते हैं 
| हस्त उस्के पास खुर चन है, गया हैं उम्स रात दिन विषय 
| सया और प्रमाद में रहते हैं उनके चेले जानते हैं कि हम 
| मुकि का प्राप्त होगे परन्तु इन कर्मा समुक्तिता नहो हानी | 
| हिन्पु नरक ही हाता कया कि इन प्रमादोस जिनका घन जाता 
| हे उनहा भला कमो न हागा और जन गुरूओं का भो और 
| उसे पर कथा रत्र ग्वखो देकि लक्ष्म गभट्ट पक ब्राह्मण तैल 
| था उसने काशो में प्राक सत्यास लेने खाडा सब उससे 
| पूछा कि वके याता पिता खा खिगाहितस्त्री ता घर्मे नहीं 
। हे लड उनते कडा मिथ्या कि मेरेघर मे काई नहीं है मुफ का 
| संन्यास दे दाजिय फिर उनन संन्यास दें दिया कुछ दिनक 
पं छे उनकी रखा काशी में स्वाज़ती २ आाई और घड़ कहीं म मे 
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मे मिला सो उसके पीछे २ खली गई वह अपने गुरू के पास | ख| 
जाके बैठे रत्री मी बंडी और उसके गुरसे स्त्री ने कहा 
कि महाराज मुझको भी आप संन्यास दे दीजिए क्योंकि मेरे ई 
पति को तो आफ्ने संन्यास दे दिया भ्र में क्या करूंगी नब 
| तो उस संन्यासी ने बहुत क्रोध करके उसका दण्ड और का- | 
| पाय प्रस्न ले लिए और उस्स कहा कि तू' कूठ क्यों बोला | 
| नेने घडा श्रनर्थ किया श्रब तुस यज्ञोपवीत पहर लेश्रा और | 
| अपनी स्ती के साथ रहो और उनके गुसने आाशिबाद दिया | 
कि तुम्हारा पुत्र बडा श्रेष्ठ होगा सो उनके भाषा ग्रन्थम पेसी ई 
| यात लिम्बी हे सा मुक का अनुमान से मालूम पडता हैं कि ई 
| जय उसने कारी म संन्यास लिया फिर खुब खाने पीन लगे | 
| तब कामातुर होफे किसी स्त्री से फस गए फिर जब काशीम | 
| निन्दा होने लगी तब काशी छाड के दक्षिया देश में चले गप | 
| परन्तु कोई उनके स्वज्ञाति ब्राह्मगाने पंक्ति म नही लिया सो | 
| श्राज तक तेलंग ब्राह्मणी की और गोकुलस्थों की पक पंक्ति | 
| वा पक बिवाह नही होता जा काई तेलंग. ब्राह्मगा, गोसाईजी | 
| का कन्या देता है यह भी जाति वाह्य हा जाता हैं किर ये | 
| दोनो जहां सहां घूमने लगे अर उनका एक पुत्र भया उसका | 
| नाम बढ्लम रक्खा इस विषयम वे लोग ऐसा कहते हैं कि | 
| अन्म समय मे ही उस बालक का बन में छोड़ के चले गए सा | 
| उस बालक की चारों ओर अगि जलता रहता था | इस्स उस | 
| बालक को कोई जानवर नहों मार सका जब चे पांख बर्षक | 
| भए तय दिभ्विज्ञय करने लगे ओर सब पृथिवी क परिडतो को | 
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 उनने जीत लिया पांच वरप की उमर मे सा यह बात हमको ' 
| कूठ मालुम देसी है क्‍यों कि ये वनमे बालक को कभी नही 
 छोड़गे तथा अग्नि रक्षा भी न करेगा और पांच बच की उमर 
म बिद्या कभी नही हो सकी फिर चे क्या पराजय करगे यह | 
| बान आपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के हेतु मिथ्या शच लिई ह | 
| कयो कि सुबाधिनी तथा विद्वन्मंडन संस्कृत में ग्रन्थ उनके 
बनाये देग्वने म झाले हे उनम उनका साधारण पाणिइत्य ही 
| देखने मे आता हे इस्स व क्या पण्डितो का पराजय कर | 
| सकंगे फिर चे एसा कहते हैं कि श्रीकृष्णने बल्लभ जी स्र | 
| कहा कि हमार जितने देवा जीव हे उनका तुम उद्धार करो | 
| फिर बदबभ जी फिरते घूमते मधरा म आके रहे और वहां 
| संप्रदाय का जाल फलाया कितनेक परुष उनके चले भएशोर | 
| उनन चिघाह किया उम्स सात पुत्र भप साश्राज तक | 
| गाकुलस्था की सात गही बजनी है फिर एसी २ कथा प्रसिद्ध | 
है करन लगे कि जा काई गासाइ जा का चला हाया सही चष्णच | 
आर दैचाजीव है,श्रीर जा काई उनका चेला नही होता चह- | 
भ्रासुर नाम दैत्य श्रोर राक्षस संहक जोव है पेसी प्रसिद्ध | 
| हान से बहत लाग चेले हा गय और बहल व्यभिचार तथा | 
| विषय भाग क हेतु चेले हाते हैं यहां तक उनने मिथ्या कथा | 
| रखी है कि जब मधुरा म रहते थे तब बतलभ जो न एक चले | 
| से कहाकि त्‌ दही मरलिप बाजारस ले श्रा वहचेला दही लेनेके | 
हेतु बाजार में गया वहां पक दही लेके बूढी खी बेठी थी | 
| उससे उसने कहा की इस दही का क्या तू मुल्य लेगी तब | 
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घुढ़िया ने जाना कि यह बठ्मम जी का यला हैं उस्स याली 
कि में इस दहीक बदल मुक्ति लेऊंगी तथ उसने दही ले लिया 
शोर बुदिया से कहा कि तुका मॅन मुक्तिदेदी सा उस 
खुदिया का मुक्तिही हा गई और बल्न जी का माम रफ़वा 
हे महा प्रभु लागला २ कूठ कथा घनः! के जगत का ठग लन 
हैं पक घास की कटा दे देत है उसका नाम स्क्स्रा है पवित्रा 
शाब रागी को दा रखा प्रक के तुटप ललाट में बनया देन हे 
फिर कहते हे कि सय गासाई जीक स्पमपण हा जा आर 
हसम् तुम रा खंय पार छर जायगा तुम लाग देखी जाच 
का लय कतार इस लाक में आनन्द स गन करो 
आर सरन क पाल तप लोग गानाक म्यरा म जाआरी जरा 
गाधादिक सली छ इकरा लिट्य रासमंहल और झानतन्स भागा 
करते हैं चस लम मा असक रखाया के साव शानन्य मोज करारा 
पो कथा का खुतक सा खोर पुरुष माहन हाक नल हरा 
ज्ञान हे फिर एक एखा मिथ्या कथा ग्वा है कि खिट्दू व सा 

काल श्रीकृष्ण का अयतार हुआ हे ओर हम लाग सवाक्षात 
कुप्य के म्चरू हैं सा बहल २ घन | २ क घमाळ्य का खापा 
फक रात्री गासाँइ जाका स्याम रह झाला हे तव उसक 
| खेले आर खलियां उस म्प से कहता हैं।६ तू. बड़ी रोल 

उचली है कि गोलाई जीन लुक को अत से लगा लिय 

क्यों कि खतपव्य का यही प्रयाजन है कि गालाई जा शरार 
घन आर उनके मन का चाह सा कर उन खल आग जलिय 
का जब मरगा होला है सग उसका छन सब गालाई ताल 
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लेत हैं क्या को पहिले ही समपर किया गया था बडे आन 


| न्द्‌ का संप्रदाय उनका हैं कि चले चेली माकर खाकर सव | 


क.” ed र 


विवय भाग आनन्द के समुद्र म डवक मञ्च हा जात हैं और | 


| गारटाई लाग खूब स्टार से बन ठन सदा रहते हें जिस दख 


के खरा लोग मादित ठा जाय सो रात दिन स्त्री लाग घर के | 
रखती हे और स्त्रीयो के अरात्‌ चलियो क कणद के झुण्ड | 


| २ क्रीडा करते रहते हैं क्योकि गोसाई लोग अपन को कृष्णा | 


मानन हे आर उनको आलिया आपन का राथा रूप सम्बी ई 


| मानती हैं स्वुव स्त्री लाग घस देती हे और अपनी इच्छा" 


है पूवक कोडा करती ह केवल चे बड पामर हो जाते हैं इससे | 
| पशु को नाई अर्थात लालमुखक बांदर जैसे कोडा करते हैं. | 


क 


| चेल ये भो पशु है इसमे कुछ रून्देड नहो जिनने मन्दिर धारा. 


| च ह उनका हा प्रायः पेसा ही ब्यवहार है पकचक्राकित | 


नोप जा कि आचार कहाते ह उनका पला मत है कि! 


| तावाबु डर नथा नम माला ममन्त्रस्तथरच । अमोदिप्ञ्च | 
| संन्लारा परमे रान्तहतचः ॥ यह उनका छक हे शंख, चक्र | 


गया आर पद्य लाह चांदी या सान छ चार चिन्द बता 


| रखते हैं जा काई उनका चना था खेली होता टे जब ये स्नान 


| करक आते हे लब बाबर पंक्ति उतझी बैठ दातो हैं और उत | 


जिन्दा का अझि मे तराक उनक हाथ केमूत म तत्त २ लगा | 
बेन हे उस समय जिस अशि सनगाया जाता है उसका नाम | 


| वढी ग्कखा दे जब उनके हाथ म तत २ वे लगाते हैं तब बड़ा | 


| दुःख उनको होता है कों कि चामडे, लाम और मांस क | 
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जलने से उनको बड़ी पोडा होतो है और दुर्गन्ध मी उडता है | 
फिर उनके हाथ म लगा क सम्रा. मांस, उस्म कुछ २ लग | 
रहता है और पक पात्र में जल चा दूध रख देते हैं उसमें उन | 
चिन्हा का खुझा देते ह फिर काई २ उस जल वा दूध का पी | 
लेते हैं देखना चाहिये यह बात कौन धर्म और किस युक्तिक 
होगी कचल मिथ्या ही जानना क्‍यों कि जीत जारीरका जलान | 
स एक प्रथम संस्कार मानते हैं श्रौर जितन संप्रदाय चाल हे | 
| च उद्ध पुड्यानजिपुण्कका संस्कार सब मानने हैं उनसे हाशव, | 
| केष्णचा दिक अपने हृदय में अभिमान कलहे उद्धपु डुचाले नारा- 
ययाक पगकी अकति निलकको मानन हे लेखा शवशाक्तादिक | 
महादचकललाटमे जा चन्द्रै उसकी आकूति मानतेहे फिर चक्रां | 
किलादिक बीच म रेखा क्त त उसका नाम शी रख लिया ह | 
इसम बित्रारना चाहिप कि जिनक ललार म हरिके पग का | 
चिन्दरलक्ष्मी आर चन्द्साशाचिन्द हाचे ता ये दब्द्रिदुण्या छोर | 
ज्वरादिक रोग उनका क्या होच फिर ये कहते हैं कि बिना | 
| तिलक ल चागडाल के तुल्य वह मनुष्य हाता है उनसे पूछता | 
यादिप कि चारडाल जा तुम्हारा निलक लगाले ते तुम्हारे | 
तुल्य हा सक्ता है चा नहीं जा ये कहें कि हो सकता हेला गधा | 
चा कुस क लनारम तिलक लगानि से वद मनुष्य भी हाजाता 
है चा नहीं सा तिलक का ऐसा साम्य नही देख पडता र | 
कि और का और होजाय शोर लक्ष्मीचन्द्र इनके ललाटमें बि- | 
राजमान लो भी उदर का पालन होना कठिन दुम्ब पडना हे ! 
सस पेसा निश्चय होता हे कि यह लक्ष्मी और चन्द्रमा नहीं है 


4 अले गय नारायसा ने खडी प्रीति स प्रतिष्ठा किया आर 
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| किन्तु दरिद्रा खर उच्णता जाननी चाहिए फिर वे तिलक के 
| विषय में एक दृष्टान्त कहते हैं कि काई मनुष्य एक वृक्ष के 
नीचे सात [था बड़ा रोगी सो मरण समय उसका आगया 
| वक्ष के ऊपर पक कोसा चेंठा था उसने विष्टा किया खो 
| गिरी उसके ललाट के ऊपर सा तिलक की नाई चिन्ह हो 
| यया फिर यमराज के दूत उसका लेन को आए तब तक 
१ नारायण ने श्रपन भी दूत भेज दिये यमराज के दूताने कहा 
| कि यह बडा पापी हैं सा अपन स्वामी को आज्ञा स हम इस 
| को नरकमे डालेंगे लव नारायण के दूत बालकि हमारे स्वामी | 
| को आझ्ञाह कि इसको बेकुण्ठ में ले आश्रा देखा तुम अन्धे 
` | हागये इसके ललाट मे तिलक है तुम कॅसल जा सवाग | 
| ला यमराज के दूतो की बात नही चली और उसको येकुण्ठ 


| उपस कहा तू अनन्द कर बैकुण्ठ म एस प्रमाणा स 
| तिलकको सिद्ध करते हे ओर लाग मानते ने यद बडा आ. | 
सवय हे क्यो कि पं सो मिथ्या कथा का लाग मानलत हैं. 


| ददत है उसका जेस मन्दिरमे श्रीकृष्ण बैठा होय ऐसा मानते. 
| हें तवामाधवाक सम्प्रदायवालेपरूकाली रेखाख डी ललारमंकतं 
| हैं उसका भी पेसा मानते हे तथा चेंतन्य संप्रदायम जा हैं वे 
| कटा रके पेसा चिन्ह छा हरिपदाकृति मानते हैं और राधाब- 


| उलभो भा बिन्द का राधावत्‌ मानत हैं कबीर के सम्प्रदाय 
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| चाळे दी यकी शिखावत्‌ तिलका मानत हें ओर पण्डित लोग | 
विप्पन के पत्तो की नाई कोई २ तिलक कले हैं सा कवल | 
| मिथ्या कलयता लोगों ने बनाई है जो तिलक के बिना चांडाल 
होता होला वे भी चाडाल हो जाय कयो कि जय स्नान और | 
| मुख्य प्रक्षालन कत हैं तब ता उनके भी हलाटमे तिलक नहीं | 
| गहने पाला फिर वे चांडाल क्यों न बन जांय और जा फिर ः 
| तिलक के करने स उत्तम बन ज्ञाय सा चण्डाल उसपर बनने म 
क्या देंगे गरन्त चक्रांकितों के ग्रन्थ मन्तब्रार्थ दिव्य सूर्य, रन्न, | 
प्रसा और नासाने बनाई अक्तमालादिको म यह प्रसिद्ध लिखा | 
| है कि जा चक्कांकिता का मूल अआचायचठ का पतीस क दर | 
| आर हाखुड़ाक कुलम उत्पन्न भए थ साई उन ग्रथाम लम्बा हैं | 
| कि च्क्रियथायायचचागयागी । यह बचन हैँ इसका इम्स 
| यह खा उप्राय दे कि सूप को बेच के यागी ज्ञा पठ ऋापस्था 
खिचरल सय इस्स कया आया कि चद सूप बनाने याल क 
| कुलमे उत्वक्ष सया था उनही ने नक्कांकिल सप्रदायक्षा प्रारम्भ | 
| किया धस्स उसका टाप चक्राक्षित आज़ नक पूछत है 
जनक पीछे दूसरा उनका आखाय मुनि यादन भया उसकी 
| पवा कथा उनअ्रथाम्न १ कि सक्षिण से एक तोलतादरी शर | 
| रहु जे दे स्थान हैं उनमें यहुत से उसके संप्रदायक साध 
आत लर इहते हैं बहा पक चगडाल था उसकी पसो इच्छा | 
| था हिम भी कुछ ठाकुरजाका परिख्यया बू परन्तु मन्दिर 1 


॥ 1 


| म भाई यटाक दन क हनु पुत्तार। लोग उसको नहा शान देले । 
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| थे सा जय प्रानः काल कुळ रात्रि रह तव पुजार लाग स्नान | 
| को दग्य'जा सवाल के चले जाय नव वह चांडाल खिरक | 
| मन्दिरम झार देके निकल जाय काई उसको देखे नहीं परन्तु | 
| पुक्ताग्या न बिचार क्रिया कि भाइ कोन दे जाता ः 
| दै गनम छियके दा चार पुज्ञारी बेडे गहे कि! 
| उसका पकटेना चाहिय जब प्रातः काल आर पुज्ञारा | 
| सनात को तल गये तब सह चांडाल मन्दिर में | 
| घुस के काढ देन लगा जब उनने देम्बा तब पकड ॒ 
| के एमा मारा कि मछत हो गया तच उन बेशगिया | 
| न पकड कं मन्दिर के बाहर उसका डाल दिया जब ये 
| स्नान फाम पु वारा लाग आक ठाकुर का कवाड स्वालन | 
| लग सा ने स्ना क्या कि ठाकर जान उसका मारने स बेडा | 
| क्राव हिया तब बड़े श्वय सये सबक किवाड कया नही | 
| रवुचर दे फिर पक बेरागा का दाकुर जी ने स्वप्न दिया कि | 
| वाड़ी तब खुनेगी आप खव लाग उस्र चांडालको पादक | 
| में वेडा के अपने कंधे पर सब नगर में उसका फिरा और | 
| पालरी खहित मंदिर का परियामा करा (कर उसको मंदिर म | 
| ले आखा बहा मेरी पूजा करे आर इस मन्दिर का अ्रश्विष्ठटा ता | 
| और सग का गुरु बन अघ वद किसाड को आक स्पर्श करेगा | 
| तब झवाड खुलेगा अन्यथा नडी ऐसा ही उनने किया आर | 
। सब यान ही गई उसका नाम उस दिन म मुनिवाहन रक्खा ॒ 
गया षया किमुनिजा बैसगी उनन बाइननाम पालकी उठाई | 
इम्ले उसका नास सुनि बाहन पडा उनका चेला एक मुलल- | 
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मान भया उनका नाम यावनाचाय इसको अय सक्राकिताोन- 
लिकयामुनुचाव्य नाम रक्वा है उनके चेला रामानुज भये वह | 
ब्राह्मण थे रामानुज के बिषय में ये लोग कहते हैं कि शेष 
जीका अवतार है शंकराचाय शिव का निबाक माधव रामा- 
नन्द्‌ श्रोर नित्यानन्द ये चारों सनकादिक क अवतार हे | 
नानक जनक जी का अवतार है कबीर ब्रह्म का यह बात सब | 
उनकी मिथ्या हे क्यों कि अग्ने २ संप्रदाय क हेतु मिथ्या 
कथा लाया ने रख लिई हें तीसरा सत्कार माला चारग कर- | 
ना उसमे रुद्राक्ष तुलसी घास कमल गट्ट इत्यादिक जान | 
लना इस विषय म संप्रदायी लाग कहत हे कि विना माला | 


कर्‌ठी ओर रुद्राक्ष के घारगा स जल पिय शौर भाजन करें | 
सा मद्यगान और गोमांसके तुद्य है नस पूछना चाहिये कि | 
नशा क्या नही हाता है और मांस का स्वाद क्या नही आता | 
| इम्से यह वात कवल मिथ्या आजोविको क हनु लोगों ने रच | 
| लिई हे इनम एलोक भी बना रक्ख हैं यम्यांगोनास्तिरुद्राक्ष- 
पावि बहुपुगयद:॥ तम्यजन्मनिस्थ स्तात्ति पु डुरहितंयदि 
इत्यादिक शलाक शिवपुराण और देची साग वलादि क ग्रन्थों म | 
शव और शाक्तो में अपने संप्रदायो के बदन के हेतु लिखे हैं | 
और चेष्णबादिका के खंडन के हेतु व्यासादिको के नाम से | 
बहुत एलाक रख ग्क्खे हे काएमाला घरएचंघसधश्चांडाल | 
उच्यते उद्ध पु इघधरश्यव विनाशंग्र त्रतिञ्न घस्‌ इनके सिरुद्ध | 
इत्यादिक बष्णवा न बनाया है रुद्राक्षपारणन बनरकफ्रप्रया | | 
` दृधुवम्‌ शालग्रामसहरु ब्राणाशिवालिग शतस्य च : द्ादशाकोडि 
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| चिप्राणांनततफलं शप ख हेष्णावै॥ विधादिपदुरा युतादरविद्नाम | 
| पादारविद्थिसुग्याच्छपचं । खरिच्ठम्‌ अभाग्य तस्य देशस्यतुलख- ` 
सोयच नास्ति ॥ श्रभान्यंतर्छरोरस्य तुलसोयत्रनास्तिह ॥ | 
| दाना के विरोधीबाममाग आपप्रकृसेभेरयाचके सर्ववर्णाः | 
| द्वितातयः । निकसे भेरवी चक्रे सबवर्शाः पृथक | 
| पृथक ॥ मद्यमांलचभ्रामंचमुद्रामेधुनमेघ ख। पतपचम- | 
| काराशतरमाक्षदादि युगेयुगे , पात्या पीत्वापुनः पात्या यावत्या- 
त।तमूतले । उर्थावचपु +; पीत्वापुनजन्मनविद्यते | सहस्त्रमग- 
दुशवान्मुकिनांब्रकार्यों वर था । मातृदानिंयाँरस्यज्य विदरत्सव 
योनषुकाश्यांइमरखान्मुक्त नापकार्या वियारणा। काश्या 
| रण्पान्मु'क्तः यह श्रुति शैत्री ने बना लिई दै सलहखभगदश- 
नान्मुक्ति यह शाक्तान श्रृतिबता लिई है गंगागंगेतिय ब्र पाद 
जनानांशतै राच । मुच्यतें खवयापेन्याविष्णुलाकंसगच्छात ॥ 
शझपयमे व सहस्था गा या तयपेशत स्थ | कस्गाकारिसहरूाईफ- 
लंप्र।प्नातमानव1॥ यह पहाठश्यादिक बरलाका माहात्म्य बन 
लिया है ऐस ही शा लिप ग्नपंदा लि र झा व का महार्म्य बना 
लिया है सो इस प्रकार क मिर २ काश सपन मतलब के 
हेनु लागाने बना लियई गन स्वर प्‌ को पकरखक जलतद 
नता शस्थन्त विन आर पे 87 तिम्दा होता ह क्या 15. 
जा सिथ्या २ कर्षता ह रका एकता कसा नहा होला जा 
सत्य बात हे सा सबक बाख मे पक हा हे चक्राकि गद न 
अपने संप्रदाय के मन्त्र बना लिये हैं। श्रोश्न नाता रायणाय आम्‌ 
श्रीमन्नारायया चरणं शरणं प्रपद्य श्रामततरायशायनमः ये 
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दाना चक्रांकिती के मन्त्र हैं ओम नमो भगवते | 
चाघुदेयाय झाम्‌ कृष्णायनमः आम्‌ राधाकृष्णेम्याश्षमः | 
| आम्‌ गोविम्दायनमः अम्राधायल्लभायनमः येनिंयाकादिकों | 
के मन्त्र हे आम्रामायनमः श्रोमसीतारामाभ्याश्नमः अम्रामा- | 
यनमः ये रामापासकोक मन्त्रहें ओमझ्नसिंहायनमः भाम हनु- | 
मतेनमः ये खाखोधादिको के मन्त्र दे श्राम नमः शियाय यह 
शर्वाका मन्त्र है प्‌ हाँ चामु शा्य विच्चे अंम्‌ हाहा ह है 
| हों हः बगला मुख्यौफटुस्वाहा इत्यादिक याम मागियो क| 

मन्त्रहै सत्यनाम जप यहा कघीरम्पप्रदायका मन्त्रहेदादूराम यह | 
दादू संप्रदाय का मन्त्र है राम रामयह राम सनही सम्प्रदाय | 
| का मन्त्रहै वाहगुरु॥ एकश्नोकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निभ- | 
य नित्रेंर शकाल मूत्त ध्यानी सहभंत गुरुप्रसाद्जप ॥ यह | 
नानक संप्ररायका मन्त्र हैं दस्याद्कि कहाँ नक हम जाल गि- | 
नाचे कि लाख हां प्रकार क “थ्या कल्पना लागाने कर लिये | 
हेय सब गायत्री जा परमेश्यर का मन्त्र दसक छोड नकवा- | 
स्ते धूर्तता लोगोने सब रखी दे आर जैस गर्डेरिया अपने भंड | 
श्रीर छेरिया की चरासा है उनसे जब खाहे तब दूध दुद लेता | 
है अपना मतलब लिख कर लता है दृष्ठ क उन मेस एक भइ | 
च चेरी कोई लेख अथवा माग जाउ नब उस राइर्यि को | 
घडा दुःख होता देस द्वस भर चरा क एक स्थाम म इक- | 
ट्वा कर देता है यह चारता है इस कुड मंसे पक भी पृथक न | 
हो जाय किन्तु अन्य मेड था छेरी मिलाफ बढाया सागता है | 
काकि उनसे ही उसका झाजीविका बलती है बैसे ही भ्रात | 
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काल मूख मनुष्या को धत्त गुरु लोग जाल मे बांध के झत्य- | 
न्त घनादिक लरते हे और बडे २ श्रनर्थ करते हैं क्योकि चेले | 
मूख हे इम्स जैसा वे कह देते हैं वेसा ही मान लेते हैं जा ( 
उन गुरुश को विद्या और बुद्धि होती तो ऐसी अपने च्रास्ते है 
नरक की सामग्री क्यो करते तथा चेले लोगों को विद्या और है 
बुद्धहोती ताइन घर्तो के जाल में फस के क्यों नए! होते | 
देखना चाहिय कि नानक जञा कबीर जी ओर दादू जी इनके | 
संप्रदाय मे पापाणादिक मूत्तिपूजन ता नहीं हे परन्तु उनन भी | 
संभार का घनांदूक हरन के चास्ते ग्रन्थ साहब की उस्स भी | 
अथक पूजा क्से ह यहभा पर मास पूजन हा है पुस्तक भी | 
| जड़ हान! हे क्याक जखीपायाणादिका की पूजा येसं पूस्तको | 
का भी पूजा जनना इसमे कुछ भद नहा यह कंचल परपदार्थ | 
| हरन क चास्ते हा लागाने युक्त रख लिई हे अपने २ संप्रदाय | 
स ऐसा शाग्रहह उनको कि वदादिक सत्य पुस्तका को ऐसी | 

पूजा बा उनमे प्रात कमी नहा कते जेसी का अपने भाषा | 
पुस्त-' म प्रालि करत है रोर सन्यासिया न एक शाक 1 
 द्स्थिजय रच लिया हैं उसमे बहुत २ मिथ्या कथा सक्खी हे | 
| उनम दण्ड लाग श्रॉस्गिरापुरी आदिक गासाई लोग रयन न्त || 
प्रीति सरते हैं अर्थात्‌ रामानुज दिग्थिजय नियाक दिग्ब्रिजय | 
माधबाक दिग्विजय घहलभ दिग्विजय कबीर दिम्बिजय और 
नान ८ 'दस्विजयादिक अपनी रबडाई के बास्ते लयोने मिथुंयार | |. 
जाल रख सिय हैं शंकराचाय काह संप्रदाय क पुरुष नही थे है 
किंनु खड़ाक्त खार आश्रमो के बीच संन्यासाथम में थे परस्त [ | 
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| उनके बिषय में खागोने' संप्रदाय को नाई व्यबहार कर रका । 
| है दश नाम लोगों ने पीछे से कल्यिन कर लिये हैं जैले कि | 
| किसी का नाम देवदत्त होय इसके श्रन्तमें दशा प्रकार के शब्द | 
| रखतेहे कि देवदत्ताश्रस पक १ देवदत्तार्थ तीर्थ २ वेवदत्तामन्द | 
| सरस्वती अर इसी का भेर दूसरा कि देयदसन्ट्र सरस्यनी | 
१ ३ देवदत्त गिरी ४ देवदसपुरी ५ देवदत्तावंत ६ देवदत्तसागर | 
| ७ देवदत्तारण्य ८ देवदत्त वन ६ देवदस्तमारती १० ये दश नाम | 
। रच लियर फिरइनम श्ट गेरी शारदा भूपा यद्धन और ज्योति | 
सठये याइ प्रकार के मठ मानते हैं और दरिडया ने दामोदर | 
| नसंद नारायम्प इत्यादिक दण्डी के नाम रख लिये हें उस म॑. 
३ थज्ञापवीत बांधते हैं उसका नाम शंख मुदादीक ग्क्खा है एसी | 
२ बहुत कल ना दशिड्योने भी किई हे न्तु जोबाल्यावस्यथा | 
में नाम रहता था साई सब धमा में रहता था जैसी कि जे | 
| गीपठय आसुरि प चशित्त! ओरबाध्य ऐसर माम संन्यासिय | 
| के भदाभारत में लिखे हैं इस्स जाना जाता हे सि यह पीछेसे | 
है मिथ्या कळ्यना दण्डी लागो ने कर लिया है पररत | 
1 दण्डी लोग सनातन खम्यासाथमो हैं क्यो कि | 
| मनुम्मत्यादिर में इसझा व्याख्यान देखने में आता है और | 
| गोलाई लागो ने भी दुर्गानाथ इत्याडिक मदा श्र कल्पित 
है कर खिया हैं जेस कि बैरागी आदिको ने नारायकादास स्स | 
| बड़ा सारी बिगाड़ सया कि मीच और उसमे की परोक्षा ही | 
नही होली क्योंकि सब का पक सा हो नाम देख पहताई | 
है नापः पुड नाम माला और मन्त्र थे पंच संस्फार सक्रांतका | 
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| निक मानत हैं और मोक्ष होना भी इनस मानते हें परन्तु इस 
| में चिखार करमा चाहिए कि संस्कार माम हे पवित्रता का 
| सो पविता दो प्रकार की होतो है एक मम की दूसरी बाहा- 
पदार्थों की इन 7 से मन की पवित्रता हनि से वाह्य पत्रित्रता |; 
| भी होली है जिनका मन अधर्म करने मे रहना हे उनकी चाहा 
पवित्रता सघ व्यथ है सा उन संस्कारो स मन की पवित्रता 
| कुळ नहीं हो सकती देखना नाहिए कि गोकुल स्थो के मन्दिरा 

| में बोटी श्यीर दाल तक लोग बेचते हैं और बाहर से प्रसिद्ध 
| रखते हे कि डाकर का इतता बडा भाग लगता है सो जिनने 

| मोकर साकर मन्दिर में रहते हैं उनको मासिक धन नहीं 

| देन किन्तु एसक बढ्छ पक्का अख राडी दाल तक देले हँ उनके 
हाथ गोसाई जी अक्ष बेचते हैं शोर वे प्रज्ञा के हाथ बेरे हैं 
| जैसे हलवाई की दुकान में बेचा जाता है और प्रसाद भी उन 

| के पदां भेजते हे सब मन्दिर घारी कि जिम्से कुछ प्राप्ति 
| होती हो मन्दिरों में जब दर्शन के हेतु जाते हैं तब जो उनके 
| र वा पुरुष, सेवक तथा चन देन बाले उनका वडा सस्कार | 
| करते हैं डान्य का नहीं इन मिथ्या व्यवहारों के होने स देश 
का बहा अनुवकार होता है कयो कि बाहर सतो महाऱमा की 
नाई बने रहते हे छल और हृदयमें कपट, काम, क्रोध, लाभा- 
दिक दोष बढ़ते चल जातह्‌ देखना चाहिए रि बड़े २ मन्दिर 
| मठ, गांध, राज्य दुकामदारी करते हैं और नाम रखते हैं है 
| यच्णव, आचारी, उदासी, निर्मले गोसाई' जटा जूट बने रहते 
| है तिलक, छापा, माला, ऊपर से घार रखते हं ओर उनका 
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| हृदय का व्यवहार हम लोग देखत हें बिद्या का लेश नहीं | 
है बात भो यथावत्‌ कहना या सुनना नर्दी जानें इस्ले सब | 
| मनुद्यो को एक सत्य, घर्म विद्यादिक गुण ग्रहण करना चा- | 
| हिए भ्रौर हुन मए व्यघहारों को छोडना खाहिष सभी सपर | 
मनुष्यों का परस्पर उपकार हो सकता है अन्यथा महीं बाम- | 
| मार्गी लोग पक भेर्वो चक्क रखते ह उसमें पक नङ्की खी कर | 
| के उसके हाथ में छूरो चा तलवार दे देने हैं और बीच म पक | 
| आसन के ऊपर बेठा देत हैं फिर उस रो की पुजा ऋरते हें | 
| यहाँ तक शुत्र अङ्ग की भी फिर उस जल को सब लोग पीते. 
है हैं अर उस स्त्री को मानते हें कि यह साक्षात्‌ देखी हे और | 
| ब्राह्मण से लेरे श्रीर नमार तक उस स्थान में सब बैठते हे. 
फिर एक पात्र मे मद्य की पूजा करक मद्य रखते हं उसी पक | 
पात्र से वड स्त्री पीती दै फिर उसी जूडे पात्र स सब लाग | 
| मद्य पीते हें और मांस भी खाले जाते हु रोटी और थर खाते | 
| जाते दे फिर जय मच पीके मस्त हो जाते है। सब उसी स्त्री | 
| से साम करते है तिसको कि पहिले देवी मानो थी और | 
| नमस्कार किया था और मनुष्यका बलिदान भी करते है 
है कोई २ उस का भी मांस खाते है मुरदे के ऊपर बैठके जप | 
करते हे श्रोर स्त्री के समागम के समय जप करते हैं । | 
| योस्यांलिबसमा स्थाप्यजपेन मन्त्रमतन्द्रितः। और यह भी | 
| उनका मन्त्र है कि एक माता को छोड के कोई स्त्री अगम्प | 
है गर्ही फिर उनमे से एक मातङ्की विद्या साला है बह ऐसा | 
| कहता है कि सातरमपिनत्यजेत माता को भी नहीं छोड्ता 
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| चाहिए क्योकि मालङ्गहस्तो का नाम है खो माता को मी 
| नहीं छोड़ता वेले वे भी मानत हैं ऐसी दश महाडिया उन 
| लोगों ने बना रक्खी है उनमे से पक चोली माग हैं उसका 
| ऐसा मत है कि स्त्री और पुरुष सब पक स्थान म रातिको. 
| इकड होत है पक बडा भारा मतका का घडा वहां रखते 
1 है उसमे सय स्त्री लॉग अपने हृदय का बस्त्र अर्थात्‌ जिसका 
| नाम चोली हे उसका उस घडे मे डाल देतां हे. फिर उन | 
| बस्त्रों का घडे के बीच में मिला देत हे फिर खूब मद्य पीते 
| हे और मांस खाते हे जब च बड़े उन्मस हा जात है फिर | 
| उस घड़ में हाथ डालस है जिसके हाथ में जिसका वस्त्र | 
| आवे यह उसकी स्त्रो हाता है वह माता, कन्या, भगिनी वा 
| पुत्र की भी हा स्त्रीय पेस २ मिथ्या ब्यवहार करत है और ' 
| मानते हैं कि मुक्ति हाय यह बड़ा आश्चयं हे ऐ- 
| से कमो से कभी उहां मुक्ति हाती परन्तु बिद्याहीन जो पुरुष हैं | 
| च ऐस २ जालो में फस जाते हैं और इन लोगों ने अपने २ 
| प्रत के पुष्टिफ हेतु अले क पाराशाय दकि स्मत ब्रह्मवे वसा दक 
1 पुराण सन्त्र उपपुराण परस्पर विरुद्ध ऋषि शोर सुनियो क 
| नामों से रख लिप हैँ पक का दूसरा अपमान कर्ता हे अपनो २. 
| पुष्टि के हेतु क्यो कि झउत्य यात झर अम जा होता हेसा 
| परस्पर बिरुद्ध से ही हाता है जो सत्य बात हे से सब क हेतु 
| एकही है जा सज्जन होते हैं वे सदा श्रेष्ठ कर्म ही कत हैं क्यो 
| कि व सत्या सत्य बिखार से श्रसत्य का छाइते हैं और सत्य 
को प्रहण करते हैं और किसी के जाल मे वित्रारवान्‌ पुरुष 
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नही फसला सघ क॑ उपकार मे हो उसका खिस रहना हे ऐसे 
जा मनुष्य हैं ये थन्य हैं इम्से क्या अ्रापा कि शेण शुहन्थ या 
बिर्क जो हैं वे सदा भ्रष्ट कर्म ही करले हैं अधेए मही इस 
खःअ्से खे घिश्क लोग अपने मतलव से कस के सस्थासम्य 
मही ज्ञान सक्ने हैं क्यों कि उनको सस अंधकार म कुळ नही 
सूझता प्रश्न जगश्नाथादिक में बहुत चमसरगार देख पडना है 
सथा माना प्रकार फे तीर्थे जो शंगादक ये पाप लाशक और 
आर मुलिप्रद हैं घा नहीं उच्चतर नही क्यो कि जगाथ की 
मूरति खंदस खा निखकाए की बनाते हैं उसकी नामि मे पॉल 
रखने हे उमे साने के संपुट मे पक शालम्राम रखक घर देते 
हैं उसको ब्रहातज मानते हें फिर झाभूषण घस्र पहिरा देते हें 
उसमे कुछ चमतकार नहीं हैं किन्नु पुतारियो न झाजीयिक 
के वार्ते घात और महात्म्य का पुस्तक बना लिया है येक ता 
यह चमत्कार कहने हैं कि छसास सयम खाला बदलत है सा 
बात हम को कूट माखम देता हे क्यों कि ३६ वर्ष म सूस | 
पुरानी हो जाता है फिर दसरी बमा क रम्ब देत हैं भोर कृष्ण 
तथा बलदय की सूति फ बाय में सुमद्रा की सूसि बना ग्स्बी 
है इसमे बिखारना खाहिय कि पक क खाम भाग बुरे 
दहिमे भाग मे सूति रखना घर्मशाख थोर युक्ति म विरुद्ध है 
गैर दूसरा खमरकार यह कहते हैं हि राजा बढ़ही शोर पण्डा 
ये सोनी उन्ही समथ मर जाते हैं यह थात उनकी मिथ्या 
क्यो कि श्रकस्मात्‌ काई उस्र दिस मर गाया होगा झथवा रात्र | 
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लागो ने विषदान दे फे कभी मार डाले होगे सा महात्म्य की |. 
| पेसी बास लोागोन मिथ्या खना लिया है तीसरा चमत्कार यह | 
| काने हे कि ग्राप से श्राप ही रथ चलता है यह भी केउन | 
| की घास मिथ्या हे क्‍यों कि हज़ाग्दां मनुष्य मिलके रथ को! 
| खींचने हैं ओर कारोगर खोगोने उस ग्थम कला यना लिई हैं | 
| उनके उलटे घुमाने से घह रथ खडा हो जाता होगा श्रोर | 
| सूत्र घमान से कुछ चलता हांगा जैसे कि घडी आदिक के | 
| यन्त्र चू उने हैं ऐसे वहुस पदाथ विद्या से हेति हैं चौथा खम- | 
| स्कार यष्ट कहते हैं कि एक सुल्हे के ऊपर सात पात्र घर देते । 
| हैं उनमे स ऊपर क पात्रों का चायज पहिले चुर जाते हैं यह | 
| भी उनकी घात मिथ्या हे क्‍यों कि उन पात्रो मे चावल पहिल | 
| चुरा लेते हैं किर उसके पेदे का मांज देते हे फिर ऊपर २ | 
| पात्र रख दसे है और नीय क चले मं थाडी सी श्रांच लगा | 
| देते हैं फिर दरवाजा खाल देते हैं और अच्छे २ धनाढ्य तथा | 
| राजा लोगों को दूर से करछुल खे निकाल क देखा देने हैं प्रोर | 
कहने हैं कि देखिप महाराज केसा चमत्कार हैकिनीर्च का | 
| अब तक चावल करना है क्यों कि उस पाथ में यावल अग्नि | 
1 पर पाछ घरे हें उस को देख क विचार रहित पुरुष माहित हो | 
| क खड़ा आश्य गिमत हैं ओर हजारा रुपया दे देने हैं यह | 
| केवल उनमनुष्योकी घूलता है और चमटकारकुच नहींदेपांचवा | 
| न्समत्कार यह कहते हैं कि जा पापी होय उसको उस मूति | 
| का दशन नही होता यह भी उनकी घास मिथ्या है क्योंकि है 
| किसा के नेत्र दोव होने स भ्राखके सामने तिमिर भ्रांज्ञाते हैं | 
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| खोर चे पुजारी लाग ऐसा युक्ति रखते हैं कि वका क अम्यथा 
| रुप करक परदे बना रक्ख हैं उनके दोनों झार पुजारी लाग | 
| खडे रहतहे शोर फरते भो रदत हं सा किसी प्रकार से उस | 
| मु तका आड कर देते हैं किर नहीं देग्व पडती उस वक्त ऐसा | 
| चे कठतह कि लुम लाग पापी हा जब तुमारा पाप बट ज्ञायगा | 
[ तब तुम का देश हारा तथ वे बुद्धिहीन पुरुष झट २ रुपये घर | 
| देत हे फिर उन का दशान करा दल हैं यह सब मनुष्यों की | 
घतलता हे चमत्कार कुछ नहीं है छराया यह खमस्कार 
| कहत ह कि झन्था बा कुष्टी हा जाता हैजा कि | 
| चड का प्रलाद नदी खाता यह भी उनको खात मिथ्या है | 
| क्यों दि. इस बात से कभी कोई कुटी वा अंधा नहीहो मर्ता | 
हैं बिना रोग से ध्रोर अनेक दिन का सडासडाया अञ्न तथा | 
| पत्रावलखी आर हॉंदयों क स्पर जिन का कोय कुसे चमार | 
| ओर खांडाखेदिक स्पश करते हैं थोर घर भी लग जाती हे | 
सबका उच्छिएसान से कुळ रोग नी हा सका है ओर पर- 
स्थर सयका जूठ सब साते हे और फिर अन्यत्र जाके किमी | 
का जल या झक नही खाल यह देखना चाहिये कि इनका | 
श्वय व्यवहार कि सबका सब जूठ खाते भी हैं फिर क | 
हसे हैं. कि हम निसो का नही खाते यह केवल इसका अविः | 
खार हो है सो जिनकी यहां आजोथिका हे बे पेशी २ मिथ्या | 
बात सदा रखते रहने है कलिका म पक मत्तिकाको मू सि! 
बना रक्सी है उसका नाम रक्खा दै काली यहा भी एसो २ 
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 मिथ्यार जाल रख रकखी हें कि काली मद्ययीती है और मांस 
| खाती है सा बह जड़ सूत्ति क्या पोयेगी श्रौर क्या खाबेगी 
परन्तु उन पुजारिओों को खूब मद्य पोन और मांस खान में 
| भ्राता है थे लोग स्वाद के हेतु श्रोर धन हरण के हेतु नाना 
| प्रकार की कूठ २ बात बना लेते हैं चहां एक मन्दिर में पाषाण 
| कालिंग स्थापन कर रक्खा है उसका नाम लारकश्वर रक्ता 
है इस विषय मे उनोने खात बना सकळी हे कि रोगियों को 
| स्वप्नाचास्था में महादेव श्रोपज बता जाते हे उस्र श्रोषध 
| से उनका रोग छूट जाता है यह यात उनकी मिथ्या है 
| क्यो कि उनका जो पुजारी है वही वद्य और डाकूतरों की 
| आषधी किया कत्तहि और ऐसी ओषपिक्यो नही स्वप्नावस्था 
| में महादेव कह देता हे कि जिसके खाने छ किसी को कभी 
| रोग ही नही हा इससे यह बात झुठ है कि वह पाषाण क्या 
| कह वा सुन सक्ता हे कभी नही सत बन्धरामेशतर के विषय 

| में ऐसा लोग कहते हैं कि जब गङ्गाजल बढ़ाते हैं तब वह | 
| लिंग बढ़ जाता हैं यह बात मिथ्या है क्‍यों कि उस मन्दिर 
| म दिवस को भी अंधकार रहता है उसीस चार कोने म चार 
| दोप सदा जलते रहते हैं उस मन्दिर में किसी को घु- 
| सने देते नही उनके हाथ से गंगा जल लेके उस मूर्ति के 
| ऊपर जल चढ़ाता है जब यह पुजारी नोचे से ऊपर हाथ क- 
| रता है तब मूत्ति से लेकर हाथ तक गंगा जीकी एक धारा 
बन जाती है उस धारा में चारों द्वीप के प्रकाश के परने से 
| जल बिजली की नाई चमकता है तब उन याज्रियो को पुजारी 
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लोगकहते हैं कि तुवलागाके ऊपर महादेख हो बडा रुपाहै देखो 
महादेखका लिंग बढ़ गयासों तुम रुपये बढ़ाओ ऐसे २ बरका | 
के सूय घन हरण करते हैं और कहते हैं कि राम ने यह सू नल | 
स्थापत किई है सो यह खात सिध्या ही है क्यो कि बात्मीकीय 
रापायण में उसका नाम भी नही हैं के तुलसीदास के | 
मूड लिग्वने सै लोग कहते हें कणों कि तुलसीदास की | 
सिथया २ खास बिचारमा चालिये न'गी नाम स्थी का रूपदेग्व | 
के स्री माहित नदी होती किर सीता के म्ययंखर म खिस्वा | 
हे कि ज़ब स्वयं खर में सीता जी गराई तब सर ओग नारी सब | 
मोहित हो गये सीता जी को दे जके यह बात पूर्वा पर उसकी | 
थिरद्ध हैँ और शतम प्रस्थ में उतने लिसा है कि मठाग्ह | 
पद्म यूयव बानर थे स्रो पफ २ का चार २ खास का शरीर | 
लिखा तथा कु अकर्ण की मोळ चार २ कोस का लंदी लिखी [ 
है +६ सालहक सको नाक मे कोसका हाथ लम्बा ६६ कोस | 
| का उदर ऐसा जो कुमझूण होता सारखहाम पक भी | 
नहो समाता और झटारह पढ़ा बानर प्रथियी भर में नह | 
| समाते नथा बांदर मनुष्यकी साथा नहीं यासन सको फिर सु | 

प्रीयादिक राम से कैस खोल सकेंगे राज्य का करना शोर | 
विवाह णडा में कया नता हा सकन म्यो बहुल तुलसी | 
कूल रामायण में कट बात लिस्यी है सा इसके कदने का कण 
प्रमाख किर गावास के ऊार राम नाम लिख दिये उस्स पा | 
घाण समुद्र के ऊपर तर हैं यह बात उसको मिथ्या है क्या | 
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| लिख के उसका लरना देखते सो नही देखन में आता इससे 
| कठ बातका मानना न चाहिये जैसा यह बात भू 5 है उसका 


| बसी रामेश्वर की निस्वो मो कड है किसी दक्षिय॒के घनाख्य 


1 न मदर बनाया है उसका नामहे रामेश्‍वर उसका सार ४०० 
| बाल भये होगे आर एक दक्षिण म कालियाकंत का मदिर है | 


| इस विषय में लागो ने ऐसी बात बना लिई है कि चह मूत्ति 


| हुक्का पीती दे सा कूठ हैं क्योंकि पाषाण को मूति दुका केम | 


| पोयगी इस म लागान प्रति वक मुस्त्रम छिद्र बना रुम्बा है उम्म | ॒ 
| छिद्र म नाली लगा क कार मनुष्य छिपक धं गा स्वी चता हू 


क 


| किए ये पुजारी कहते हैं देखा साक्षात्‌ मूति हुक्का पीता है | 
| ऐसा यहका के थन दर लत हें ऐस हा जयपुर के राज्यम पक | 
जीनदेबी बत्ती हैं चह मद्य पीली हैं सा भी बात भ्म हे कया | 
| कि यह मूति पोलो बता र्दी है उसके मुखम छिद्र हे मद्यक | 
| पात्र का मुख से लगा के ढरक। देते हैँ यह मद्य अन्य स्थानम. 
त चला जाता है फिर उसी को लेक बेचते हें तथा द्वारिका के | 
| है (षय म॑ लाग कहते हे कि द्वारिका साज की बनी है उसमे 
£ | एक पीपा भक्त समुद्रमे डबके चला गया था उसको भ्रीकृष्णण | 
| | जी मिले उन से बातचीत भई पीपान कहा कि में ता आपके | 


पास ग्हुंगा तब भ्राकृष्ण न कहा कि मत्यलाक का अवमा 


| यहां नहा गह सक्ता सा तुम हमारा शंख चक्क गदा पद्म के | 
५ | निन्ह द्वारका म खेज़ाश्ा और सबसे कह देश्रा कि इन चिन्हा | 
| कादाग तप्त करक जो लगवालगा सो बेफुंठ मे चला आवेगा | 
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एस हो चक्राकित लाग भी कहते हं ला सब बात मिथ्याहे | 
क्यों कि जीते शरीरको जलाने से काई बकूंठ में नहीं जा सक्ता | 
हैँ रर जा जा सकता ता मरे भये शरीर का भस्म कर देते हैं | 
इस्स बैकुठ के आगे भी जायगा फिर जीत शरीर को जो | 
जलाना यह बात केवल मिथ्या है पक पंजाबम ज्वाला जी का | 
मंदिर है उसमें अग्नि निकलता रहता है इस का कहते हैं कि | 
साक्षात्‌ भगदतों है इनस पंछना चाहिये कि तुमार घरमे जब | | 
रसोई करते हे तन चूल म भा ज्याला निकलना रहली है प्रश्न | 
सूले म ता लकड़ी लगान स निकलती हे शरोर यहं झाप स | 
| ्राषद्ी निकलतो रहता दै उत्तर ऐस हा अनर स्थानोम अग्नि | 
| निकलता है सा पृथया में अथवा पबत म गंधकादिक घालु हैं | 
| उनमें किसी प्रकार से अग्नि उत्पन्न हा के लग जाता हैसा | 
| प्रथिव्री का फोड के ऊपर निकल आता है जब तक थे गन्ध- । | 
| कादिक धातु रहती हैं तब लक झरिन जगला ही! 
. रहता हे यही पथयो हनं का कारशा है कृपा कि अब | 
| भीतर से बाहर पवत में झग्नि निकलता है सभो पथय | 
में कंप हा जाता हे सा वड बात कवल मनुष्यो न अपनों | 
आजीविका के घासते मिथ्या बना लई है पक उसराखराड 
म कदार और बद्रानारायणु थे दा स्थान प्रसिद्ध हे एस खिय 
पे लोग ऐसा कहते हैं कि बद्रानारायश की मूर्ति पारस पत्थर 
की है और शहुरायाय न स्थापयत ।क$ है खो यह बात मिथ्या 


7 बयः कि जा यह पारस परथर की रहसी ता पुजारी लाग 
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दरिद्र क्यों रहते और यह बात कूठ मालूम देनी है कि पारस 
पत्थर से लोहा छुआने से साना बन जाता है इसका किसी | 
ने देखा ता हे नही सुनते सुनात चले श्राते है इस बात का | 
कया प्रमाण श्रोर शङ्कराचाय तो मूर्तियों के लोडने वाले थे | 
स्थापन क्यो करते केदार के विषय मे ऐसी बात लोग 
कहते हे कि जब पांडय लोग हिमालय में गलन का गये तब | 
महादेख का दर्शन किया चाहते थे सो महादेव ने दशन नही | 
दिया क्यों कि ये गोत्र नाम अपने कुटम्ब के पुरुषों को मारके | | 


यु 


भस का रूप घारण कर लिया था सो नारद जीन कहा 
कि महादेखादिकों ने मेंसा का रूप घारगा कर लियाई तुम | 
क अहकानके वास्तै इसकीयह पराक्षाह कि महादेव किसीकी | 
टाके नीचे से नही निकलते सा मीमने तोन कोसक छारे दा | 
| प्न थे उनके ऊपर दा टांग रख दिई पक २ के ऊपर फिर | 
सब मेस का उनके नीच स निकल गये परन्तु पक भेंसा नही 
निकला नब भीम ने मिश्चय कर लिया कि यहां भेंसा है 
उसको पकडने हो भीम दोडा तब घह मेला पृथवी मे गुम | 
हा गया उसका सिर नेपाल मे निकला जिसका नाम पशुपांत | 
रक्वा हे लथा उसका परा काश्मार मे निकला उसका नाम | 
अमरनाथ रकबा श्रीरसूतड वहीं निकला जिरूका नाम केदार 
| है और जंघा जहाँ निकली उसका नाम तु गनाथादिए रकखा ' 
है पसे पंख केदार लोगों ने रच लिये हैं इस में ग्रियारनः | 
यशो कि जेगालमे भेंसे का श्टंग नांक कान कुछ नही देग्व | 
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पडता है तथा काइमोर में खा भा नही देख पड़त पेस अन्यतर | 
| कुछवीं नही मेंसका चिन्ह देख पड़ता कितु सवज बाया खहा देख 

| पडता है परन्तु एसीर मिथ्या यातको मनुष्य लाग मान लेते हैं | 
| यह केवल अविद्या ओर सूखताका गुणा है फ्थॉकि भीम इतना | 
| लंबा चौडा हाता ता उसका घर कितना लया खोडा हाना । 
| आर नगर में वा माग में केस नल सक्ता तथा द्रॉपद्यादिक 
| उनको खा केस बत सक्ती आर महदेव का क्या डर पडा | 
| था कि अंसा हा जाय फिर इसना लखा जोडा कथा मान जाता | 
ई शोर कया अवरा वा पाथ महादुयनज सिया था कि खेलनसहम जर्‌ | 
| यन जाय इमस्स यह बात सब [मध्या है एककमाक्षास्थाल * | 
| कला हे उसमे पक कद बना रका हैं सका माम योनि | 
| र्क्खा है शोर यह रजस्वला होती है यह सब बाल उन पुत | 
$ रियो न श्रांताखका क हनु मिथ्या बमा लिई है पक बौ र्या | 
| स्थान है उस्मे बोद्ध की मूल बना म्कथी हे उसकापूना हीर | 
दृशान आज लर कर ते हैं पह मति केवल जिनो की ही है सो | 
| पेसा जानना खाहिय कि जितना गावाला पूजन है आर ता! 
| जड़ पडार्थों का पूजन सो सब जैना का हा हैं पक रया स्थान | 
| बना रफ़्खा हे उसमे बड़ा संरारक्षा घन खरा जाता है गयाक | 
| गर डाको मुफ्त का यहूत चन मिखतारे ला वेश्या ग मन मद्यपान | 
| भोर मांसाहारमे ही जाता है कवल प्रमादम ररे कामम कुछ | 
| नहीकिर यजमान लोग वानत हैं कि गयाके श्राद्ध स दी पितरो | 


| ॥ पती छ पत क 1 छ >. | है क - 
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| होता नहीं परन्तु नरक होनेका संभव होता है फिर इस विषय 

| मे ऐसा कहते हैं कि रामचन्द्र मे गया मे श्राद्ध किया था 

| सो साक्षात्‌ दशरथ जी उनके पिता उनने हांथ निकाल 
है के गया मे पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया का माहात्म्य | 
| जला है और यह स्थान गया खुर का था सो यह ब्रात सब | 


मिथ्या हैं क्‍योंकि ये लोग झाज काल भी हाथ निकाल क कपो 


| नही पिण्ड ले लेते किसी समय कोई पुरुष फलगू नदी में 
है भूमि मे गुहा बना के भीतर वेठ रहा होगा और उना ने संकत 
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| बना रक्खा था ऐसेही उलने भूमि मेस हाथ निकाल के पिण्ड 
4 ले लिया होगा फिर कूठ बात प्रसिद्ध कर दिइ कि साक्षात 


पित लोग हाथ निकाल के पिण्ड ले लेते हैं उस स्थान का 


3 पण्डितो ने माहात्म्य बना लिया फिर प्रसिद्ध हॉगई झट सय | 
4 मानने लगे सो गया नाम जिस स्थान में श्राद्ध कर और | 


अपने पुत्र पोत्र तथा राज्य जिस देश में अपने रहता होय उन 


है का नाम गया वेदी के निघरन में लिखा है उसका अर्थ अभि- 
$ प्राय ता जाना नही फिर यह पाखएड रख लिया काशिराजने 
| महाभारत में लिखा है कि उसने नगर बसाया था इस्स उस 
| का नाम काशी पडा ओर दरुणा तथा असीनालाके बीज में 


हान से वाराणखी माम रक्खा गया इसका ऐसा झूठ माहा- 


| स्म्य बना लिया है कि साक्षात महादेव की पुरी है और पहा- 


देव ने मुक्ति का सदायत्त बांध रक्खा हे तथा ऊसर भूमि है 
इस्से पाप पुश्य लगता ही महीं सब देवता पंदरह २ कला से 


है काशी में रहते हैं ओर एक २ कला से अपने २ स्थान मे रहत्‌ 


३० 
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| हैं पक मरिकणिका कुंड रच रकला है कि यहां पार्वतीके कान | 


च्य 


| का मरि गिर पड़ा था तथा काल मेरव यहां का काटपाल है | 
| लो सबके दण्ड देता है पाप पुण्य को व्यवस्था से इस काशी | 

का महाप्रलय में भी प्रलय नहा होता क्यों. कि काल मैरव | 
[ त्रिशूल के ऊपर काशी को रम्ब लेता है ओर भूखाल में हलतो | 
| भी नही पंच काशी के बीच मे जो कोई कीट पतंग तक भी | 
॥ मरे सो उसका महादेव मुक्ति दे देते हैं अन्नपूर्णा सब को अन्न | 
| देनी छै अन्तरुदी ओर पंचताशा के करने से सब पाप छुट | 
| जाते हैं इत्यादिक मिथ्या २ जात ग्च के काशी ग्हस्य रोर 
| काशी स्वएडादिक ग्रन्थ यना लिये है और कहते हे कि बारह | 
| ति शिंग हाने हैं उनमें स एक यह विध्यताथ हैं उनसे | 
बे ता मंदिर र कमो अन्ध 


"४ "७ स 
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| पूंछना चा [हये किज्योति लिंग हात | 
| काइ महाता आर घड पाषारप मुक्ति वा बन्छ कमौनही कर सत | 
{क्योकि उसी फा का रीगर्रोन मंदिर के शोच ग देंगे खिपकाके | 
| छु कर रक्ता है फिर अप ने ही बंधनेरा नहीं छूट सक्ता फिर | 


| अन्य की मुक्ति क्या कर सकेगा सा यह. केवल पगिड तान | 


|| आन बना लिई है कि काशी में मर ने से मुक्ति होती है क्योंकि | 


| हस घात का स्युत के सब लोग काशी में मग्ने के हतु शवाखमे | 


| उससे हमारी आजीविका सदा दुध्या क.रगी इस्से एसी २ जाल । 
यमुना के संगम में एक तीसरी 
कूठ सरस्वती माम लने हैं कि तासरी सरस्वती भी यहां है 


| और इस स्थान मे मु शाने से लिड जाता है सा पेसा 


| | भनुमान किया जता हैकि प अनुमान किया जाया है कि परिले कोई नोवाथा उसने अपने 


सल्याथेप्रकाग्रा । ४६७ | 
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कुल की श्राजीसिका कर लिईह और संगम मे स्नान करने से 
पुक्ति हा जाती है यह केवल श्राजीधिकाके यास्त कूठ २ यात 
शोर मूठ २ पुस्तक लागा ने बना लिप हैं कि प्रयाग तीथ | 
राज र पल ही अयोध्या म हनुमान जी की राम जी गद्दी | 
दे गये हैं श्रीग अयाध्या म निवास से भो मुक्ति होती है यह 
भी उनकी बात मिथ्या ही हे तथा मथर! और वृन्दाबन मे | 
बड़ी २ मिथ्या बात बना लिई हे कि यमद्वितीया के स्नान से 
यम के बंधन से जीव छुट जाता है कया कि यमुना यमराज | 
| की बहिन हे ओर खृम्दाबन क बिषय मे मुक्ति भी रोती हैं कि | 
मेरी मुक्ति केल होयगी मुक्ति मुक्ति क वास्ते दुन्दाधन की | 
सलियों म झाड देती हे श्रौर मन्दिरी मं नाना प्रकार के प्र- 
सादा से व्यमिचारादिक करते हैं तथा अनक प्रकार फे जा- | 
त्ता से लागा का धन हरणा करलेत हैं एच चक्तांकितांन मन्दिर | 
| ग्नायया है उनके दगया का नाम बेकुठ द्वार इत्यादक 
रतव हैं खाग सकल पुराव शख मनुष्य मिलक इकटु खाते 
हें अकल पुगव उसका नाम है कि कश्च पक्की सब प्रकार 
का पक्का कच्ना अन्न बनता है फिर राह्मण स लेके अंत्यज म 
पन्त उनके जितने शिष्य हैं उनकी प्राकत लग जाती है 
उनक हाथ क बीच म॒ थाडा २ सई पदाथ सबर दे देते दे 
आरव खा लत हैं. उनमे स कोई जल स हाथ था डालता है 
आर काई उख्य से पोछ लता हैं ओर ठकुर जो को जुलाब 
| देत हैं उसमें भो बडे २ अनर्थ सुनने में श्राते हैं श्रोर पक 
रानि देश्या के घर ठाकुर जी जानेहै फिर उनको प्रायश्चित | 
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कराते हैं ओर यमुना जी में ड़ बाके स्नान कराते हैं यह केवल 
उन का मिथ्या प्रपंच है पर घन हरने क सास्ते शोर मूर्ख | 
का बहकान वस्त फिर उस मन्द्रिम बहुत लागों के शंख चक्रा- 
दिर तपा के दाग देते हैं पंस २ मिथ्या छल प्रपंच स अपना 
आज्ञीविक्ा करते हे इन में कुछ सत्य खा चमत्कार नहीं तथा 
गंगादिक तीर्थो के विषय में सब पाप का छूटता बैकुठ से 
श्राना मुक्ति का होना र प्रह्मदव तथा साक्षात्‌ भगवताका 
मानमा यह बात मिथ्या हे क्यों कि हिमवतः प्रसवतिगंगा 
यह ब्याकरणा महाभाष्पका वजन हे इसका यह अभिप्राय है 
कि हिमालय स गंगा उत्पन्न हाती है तथा यसुनादिक 
नद्यां बहुत हिमालय स उत्पन्न भई हैं श्रोर पिन्ध्यासलस 
तथा तड गॉ से भी बहुत नदियां उत्पन्न दाली है कवल जल 
सब में हे उस जल में उत्तम मध्यम और माचना भूमिक 
संयांग गुणस हैं इस्स अधिक कुछ नही सा जल हाता ह 
वह जड़ क्या पापका छोड़ा सकता झीर मुक्तिका भी द 
सकेगा कुछ भी नही जैसा हिस जल म गुणा है शात उच्या 
मिष्ट निमलसा बेसा ही उसमें हाता है नख अधिक गुण नः 

वे क्षार मिष्ठा दिक गु सब भूमि के संयाग स हैं ग्रस्यधा नहीं 
गंगेटवहशन'न्मुक्तिनजञान स्तालजफलम्‌ इत्यादिक सारदादिक 

के लामा स गिथ्या २ श्लोक लागा ने बना लिये हैं जा दशन 
से मुक्ति होती ता सब संसार की ही मुक्ति हा जाती श्रोर 
मुक्ति से कोई अधिक फळ नही है कि संसार में स्मानस कुछ 
अखिक होवे यह केवल मिथ्या कल्पना उनको है कि काश्या 
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हरिस्मरणाम्मुक्तिः ॥ इत्यादिक मिथ्या श्र ति लोगों ने बना 
लिई हैं किन्तु ऋतेज्ञानान्नमु क्ति: यह सत्य श्रनि है कि बिना 


ज्ञान खे किसी की मुक्ति नही होतो क्योंकि सत्यासत्यघिचक 
के बिला असम्यके दोपाका शान नही हाना दोष छान के बिना 
मिथ्या व्यवहार शोर मिथ्या पदाथोलि कमी नही जीव छुटता 
इस्स मुक्ति के यास्ते सस्यासत्य विवेक परमेश्वर म प्रीति 
धर्म का अनुष्ठान अधर्म का त्याग सत्सङ्ग सद्विद्या जितन्द्रि- 
यतादिक गुण इन में अत्यन्त पुरुषार्थ स मुक्ति हा सकती 
है श्रन्यथा नही दोर जिसका इस बातका निश्चय करना हाव 
यह इस बात का करें कि जितने तोर्थो के पुरोहित ओर 
मन्दिर स्थान के पुरोहित उनके प्राचीन पुस्तका क॑ देखने सं 
सत्य २ निश्चय दाता ह क्या कि बह यजमान देश गांव जाति 
दिन मास आर संवत्सर इनका यथाचत्‌ पुस्तक जा बही खासा 
उसमे लिखे रखते हैं उनके देखने से ठीक २ दिन मास झोर 
| संवत्सर का निश्चय होता हैं किइस नीथ वा इस मंदिर 
का प्रारंभ इस संबत्सर मे भया है कयो कि जब जिस का 
प्रारंस हाता है तब उसके पंड और पुजारी तथा पुरोहित उसी 
समय बन जाते है देखना चाहिये कि विध्याचल मूसि के 
विषय मे लाग कहते हैं कि एक दिन में देखी सीन रूप धारण 
कर्ती है अर्थात्‌ प्रातःकाल मे कन्या मध्यान मे जवान ओर 
संध्याकाल म॑ बुदढी बन जाती है इम से पूछना चाहिये कि 
| रात मे उस मूसि की कोन श्यस्था होती है सो केवल पुजारी 
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| लोगों की धता हे क्यों कि जैसा बस्त्र आभूषण चारण कर 
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वेसा ही स्वरूप देख पड़ता है ओर कहते हे कि इस मंदिर में | 


| मक्खो नहीं होती परंतु असंख्यात मक्खी होती हैं सो केवल | 


कूठ बका कत हैं प्राजीविकाके वास्ते तथा बैजनाथ के विषय | 
में कहत हें कि बोलाल स रायण ले खाया है यह सष मिथ्या | 


कल्यना लोगों की है क्योंकि आज तक नय २ मंदिर नये २ | 


मूत्तियो के नाम घरते हैं और संप्रदायी लोगों ने अपन २ | 
सप्रदाय के पुष्टि क वास्ते बना लिये हैं उनका नाम रख दिया | 
पुराण श्रोर ऐसा भी य कहते हैं कि अष्टादश पुराखानांकर्सा- | 


| सत्यवतीसुतः इसका यह श्रमिप्राय हे कि झठारह पुराणों के | 
| कर्सा व्यास जी हैं जो कि सत्यवती क पुत्र हैं यह बात मिथ्या | 
| है क्योंकि व्यास जी बड़े पंडित थे शरोर सत्यवादी सब पदार्थ | 
| बिद्या यथावत्‌ ज्ञानते थे उनका कथन यथावत्‌ प्रमाण युक्त । 
| ही होता है क्योकि उनके बनाये शारीरक सूत्रहे और महामारत | 
| में जो २ इलोक हैं वे भी यथावत्‌ सत्य ही हैं प्रश्‍न महाभारत | 
| में अन्य भी श्लोक हैं प्रधवा सब व्यास जी के बनाये हैं उत्तर | 
| कई हजार श्लोक संप्रदायी लोगों ने महामारत में मिला दिय | 
| हैं श्रपने २ संप्रदाय के प्रमाण केवास्तेक्यॉकिशांतिपर्ख म॑! 
| विष्णकी बहाई लिखी है और सबको न्यूनता और उसीमे सहस्त्र | 
| माम लिखे हैं इससे विरुद्ध उसी पस में शिव सहस्र नाम जहां | 


| लिखे हैं यहां मिष्णुको लुरुछकर दिया है तथा जहां विष्ण की | 


। | बड़ाई हे वहाँ महादेव को लुख्छ कर दिया हैं और जहा गणश | 
| ओर कातिक स्थामीकी स्तुति किई है यहां झम्य सबको तुर्छ | 
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| | बना दियेहे नथा भीष्म पष और विराट पसमे जहां देखोकी कथा 
| लिग्दीहे यहां अभ्य सय तुच्छ गिने हैं एक भीम और घतराष्ट्रकी | 
| कथा लिखी कि भतराष्ट्र के शरीर में ६००० हाथी का बल था 
| तथा भीम क शरार मे दख हजार हाथी का बल था श्रॉर पक 
| गरुड पक्षी का बल पेसा बणन किया जिसका तोलन नही हो 

| सका उस गरुड़ कः बल 1बष्णक भागे तुच्छ गिना तथा उस | 
| विष्णु का यल योर भद्र क आगे तुच्छ कर दिया है वीर | 
| भद्र का रुद्र क श्रागे धार रुद्र का विष्णुके विष्ण का वीरभद्र | 
| क आगे ऐसी परस्पर मिथ्या कथा व्यास जी का बनाई महा- | 
| भारतमें नही घन सक्ती धोर भी एसीर कथालिखाी हे कि भीमको | 
| दुर्यावन न वियदान दिया जथचह सूच्छित हागया तब उसका 
| बांध के गंगा जो म शिरा दिया सो यह पाताल का चला गया | 
| यहां सर्पा न बहुत काटा फिर जब उसका विष उतर गया तब | 
| सर्पा को मारने लगा उस्स सप भाग गये खासुकी रात्ता स | 
| जाक फिर कहा कि एक मनुष्य का लडका आया है सा बड़ा 
| पराक्रमी है तब वासुकी भीमक पात गया भोर पूछा कितं 
| ओन है कहां स आया है तब भीम ने कहा किमें पड़ का पुत्र 
| हैं भोर युधिछिर का माई तब सोवासुकी बड़े प्रस्न भये और 
| भोम से कहा कि जितना तुझसे इन कु'डो मंस जल पीया 
| अय उसमा पो क्योकि ये नब कु ड अमृत से भरे हैं ऐसा खुन | 
| के उठा और नब कुड़ां का सब जल पी गया सो नव 
| देजार हाथी का यल घढ़ गया इसमेबिचारमा चाहिये कि विष | 
| के देने से यह भीम मर कपो न गया और जलमें एक घड़ी भर | 
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गर्दी जी सक्ता और पातालका मार्ग यहां कहां होसका है और | 
जो हो सक्ता ता गंगा काजल सबपातालम चला जाता पेसी | 
२ मिथ्या कथा व्यासजीकी कभी मही हा सकती और जितनी | 
सस्य कथा है व सब महामारत में व्यास जी की हो कहां हे 
झोर जितने पुराण हे' उनमें व्यास जी का किया पकश्लोक 
भी नहीं क्योकि शित्र पुराणाद्कि सब शेय लोगों के बनायें | 
| हैं उनमें कवल शिव कोही ईश्वर वणन किया है और नारा- | 
यखादिक शिव के दास हैं फिर रुद्राक्षभस्म नमंदा का लिंग | 
| शोर मृत्तिका का लिंग वना क पूजने बिमा किसी को £ 

मुक्ति नही होती यह केवल शोधो की मिथ्या कल्यना | 
हैं आर इन बातों से कभी नही मुक्ति होती बिना धर्मा | 
| जुष्ठान चिद्या और ज्ञान स फिर वही शिव जिसका | 
| कि ईश्वर णन किया था पाघती के मरनेमं सत्र रोता ई 
फिरा एसी कथा श्रेष्ठ पुरुषा को कभी नही होती किन्तु यह | 
केवल शेव संप्रदाय सालोकी बनाई है सथा शाक लोगान देवी | 
भागवत तथा माकण्डय पुराजादिक बनाए हैं उनमे पेसी २ | 
कथा झूठ लिम्बी है कि श्रीपूर में पक भगवती परमब्रह्मरूप थी | 
उसने संसार रचने की इर्छा किई तथ प्रथम ब्रह्मा का उत्पन्न | 
किया और कहा किमू मेरे स मोग कर तब बहाम कहा कि | 
तं भेरी माता है तुक से में समागम मही कर सकता सब काप | 
से सगयती ने ब्रह्मा को भस्म कर दिया ओर दूसरा पुत्र उत्पन्न | 
किया जिस का नाम चिच्ण है उस्स भी यसा ही कहा फिर | 
विष्णू म सी सम्चागम महीं किया इससे उसको भी भस्म कर 
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दिया फिर तीसरा पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम शिव है 
कि सं ता मेरी माता दें तर स में समागम मही कर सकता | 
परन्तु तू' अपने अङ्ग से पक स्त्री को पैदा कर उससे में समा- | 
गम करूंगा फिर उसने पदा किई और दाना का विवाह भी | 
किया फिर महादेख ने देखा कि ये दो भस्म कमा पड़ी हैं तय 
| देखी ने कहा कि तर भाई हैं इन दानी न मेरी श्राश्ञा नही मानी | 
इस्स इनको मेने भस्म कर दिया किर महादेवन कहा कि मेरे 
भाई हैं इनका जिला देशो तब भगवती ने जिला दिये और फिर 
कहा कि ओर दो कन्या उत्पन्न करा कि मेर भाई का भी 
| विदाइ हा जाय भगवतीने उत्पन्न किई विवाह होगया पक का | 
नाम उमा दूसरी का नाम लक्ष्मी तीसरी खावित्री इनके विषय | 
मे ब्रह्मानारायण की नासि स उत्पन्न भया कहीं लिखा कि | 
ब्रह्मा से रूद्र और नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उमा- | 
दक्ष की कन्या कहीं लिखा हिमालय की कन्या हें लक्ष्मी समुद्र है 
की कन्या हे कहीं लिखा कि वरुण को कन्या कहां लिखा कि 
| सावित्री सूयं की कन्या है कहो. लिखा कि ब्रह्मा से जगत | 
उत्पन्न भया कहीं नारायणा से कहीं महादेव से कहीं गणेश से | 
कही स्कंद से पेसी झठ २ कथा पुराणों में यना रक्खीहे प्रश्न | 
इसमें विरोध नहीं क्योकि ये सब कथा कटपकल्पान्तर को हैं | 
उसर यह खात मिथ्या है कयो कि सूर्याचन्द्रमसोधाता यथा है 
पूखमकल्पयथत्‌ जैसी सूर्यादिक सष्टि पुर्घकल्य में भई थो वैसी |' 
| सब कहरमें होतो हैपेसा जो कहोगे तो किसी कल्प मं पग से | 


| ४७७ पएकादशसमुलासः 
| भी खाते होंगे और मुख से खलते होंगे नेत्र से बोलसे होंगे | 
| जीभ से न बोलते होंगे इत्यादिक सब जानलेना लोगॉने माक. | 
| ण्डय पुराणान्तगत जा दुर्गा स्तोत्र है जिसका नाम रक्खा है | 
| समराती उसमे ऐसी २ कुठ कथा लिम्बीहै कि रुधिरौधमहा- | 
| नद्यः रू दस्तत्रप्रसुस््रयु; रक्त्यीज और देवी क युद्धमें रुचिग्की | 
| बडी २ नदियां चली इन से पूंछना चाहिए कि रुधिर खायुक' | 
| स्पश से जम जाता है उसको नदी कभी महो सख सकती रक्त | 
श्त श्म म द किम जग ल्‌ पूण छोगया उनके आशीर से उ मम | 
पना चाहिए कि वृक्ष नगर राख वसस सगयसी भगवती का | 
सिह कहां खडे थे यस्याःप्रभाखमतले मगबानसन्सा ब्रद्माहरद- | 
| नदिबफतुमस यलंचरता सं डटिकालिलजरगल्यरिपालनाय नाशाय- | 
 खाशुसभयस्थमतिकरातु इस स्लाक मे बरह्मा बिष्णु ओर मदा- | 
देख को सो सूख बनाया क्यों कि चंडिका का श्रनुल प्रभाव , 
आर वज को ये नहा जानने हे अर्थात्‌ सुख ही भय चाडिकाप | 
इस धातु से चरका शब्द सिद्ध होता हैं जा कोव रप है यह | 
अधरम का स्वरूप ही है थिच्शुःशरोर ग्रहण सहमीशानणयच | 
कारितास्तेयसीदतस्स्यांक: मस्तालंशकिमानमघेत्‌ ब्रह्माविष्णु | 
आर महादेख लेन ही शरीर घारण जाळे किये हैं फिर तेरा | 
स्तुति करने का समर्थ कोस हो सकता है देला कहके स्वंस्याहा | 
स्वस्या त्यहि इत्याप्िक स्तुति करन मी खगा यह बडी भारा 
प्रमादकी बात है कि जिसका निषेध करें उसीका होयत करने 
खग जाय वर्यावाधावि नमु क! धनधान्य सुतास्बिलः मनुष्या | 
मत्प्रसावुन मविध्यतिनर्संशपःपुस्वमा खाहिय उस भगवती क 
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| प्रतिज्ञा है कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी भक्ति करेगा 
| अर्थात सब दुःस्वो से छूट जायगा और घान्य धन पुत्रोसे युक्त 


हेता हैं सो यह प्रतही त ज्ञान कहां गई कि इस पाठक करने 


| आर कराने वाले अनेक दःरयों से पाथिल देखने में आते हें धन 
| घान्य पुत्री की इच्छामी अत्यन्त हातो हे ओर मिलता कुछ नही 
| यहां तक कि पेर भी नहीं भरता ऐसी २ मिथ्या कथाश्रा मे 
विद्याहीन पुरुषोको विश्वास होजाता है यह बडा पक थाश्चय 
$ हैं ऐसे ही विच्णपुराण ब्रह्मचदत आर. पढ्मपुराणादिको में 
श्रन २ कूठ कथा लिखों हे तथा भागवत में बहुत मिथ्या 
| कथा लिम्बां हैं कि शुरावाय व्यास जी के पुत्र परीक्षि के 
जन्म से सी १०० बरस पहिले मर गया था परीक्षित का 
| जन्न पीछे भया हे सो मोक्ष घर्म में महाभारत के लिखा है 
| फिर जा मनुष्य कहत हे कि शक्राखाय ने सप्ताह सुनाया सा 
| केवल मिथ्यो खात है क्योंकि उस समय शुहाचाय का 
| शरोर ही नही था और ऋषि का श्राव था कि यम लोक को 
| परीक्षित जाय फिर भागवत म लिग्या कि परीक्षित परमधाम 
| को गया यह उनको बात वूर्वापर विरुद्ध और मिथ्या हैं और 
चलुःएलोरी सब भागवत का मूल मानते हैं सो नारायख ने 
ब्रह्म से बह्मा न नारद से नारद ने ठयास जी से व्यास जी ने 
शुक से शुद्दन परीक्षित स फिर भागवत संसार मे चल 
निकसा सा यह बडा जाल रख लिया हे क्‍यों कि श्ञामंपरम 
गुह्या म यद्धिशान समन्वितम्‌ सरहस्यंतवृंगंचग्रदाणगदितंमया 
इट4दिक नारम्छघक धना लिये है क्‍यों कि परम आर गुद्य ये 
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यदिज्ञानसमस्वित यह जो उसका कहना सो मिथ्या होता है | 
आर गुह्य विशेषश से सरहस्य मिथ्या होता हे कयो कि | 
रहस्य नाम पान्त ओर गुहा का ही है परम शान के 
| कहने से तदंग अर्थात्‌ मुक्ति का अंग हे यह उसका कहना | 
मिथ्या ही है क्यो हि परमञ्चान जा होता हैं सा मुक्ति का | 

अंग ही हाता है जैसा यह शलोक मिथ्या हैँ क्सा सद भाग- | 
चत भौ मिथ्या है क्‍यों कि अय चिज्ञय की कथा भागवत में | 
लिम्बी हैं सनकादिक चार बकु ठ को गये थे उस समय नारा- 
यण लक्ष्मी जी के पास थे जय और खिजय ये दोनों घेकुठ के 
द्वारपालो ने उनका राक दिया तय उनका काथ भया और | 
| शाय जय विजय को दिया कि तुम जाओ भूमि में गिर पडो | 

तब सा उनका बड़ा भय भया आर उनकी प्रार्थना कि! कि | 
| मद्दाराज मरे शाप का उद्धार कसे होगा तब सनकादिकॉन 
कहा कि ता तुम प्रोतिस नारायण की सरि करांगो ला सातव | 
| जन्म तुपारा उद्धार होगा और जोवैरस भक्ति करोगे तातासर | 
जन्म तुमारा उद्धार होगा इस मे बियारता चाहिये कि सत- | 
कादिक सिद्ध थ वचायुयत्‌ आकाश माग स जहां चाहें वहां | 
आने थे उनका निराध कस हो सकता हे तथा जय प्रिय 
नेवानक रूप थे खारी को कया रोका कयो कि मे कया दोनो 
| मुख थे ओर ये साक्षात अद्य शानी थे उनको कष्य कयो होता | 
और कोई किसी को प्रीति से सेवा कई और दूसरा उसको | 
 वषण्डे स मार उसमे खे किस के ऊपर यह प्रसन्न होगा जाँ | 
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कि सेवा क्ला है और जो दरडा मारता है उसके ऊपर कभी ' 
| किसी की प्रसन्नता नही हो सक्ती किर वे हिरण्याक्ष रोर 
| हिरण्य कश्यप दोनों भय एक को वराह ने मारा ओर दूसरे ' 
को नुसिह न उसका पुत्र था प्रल्हाद उसक विषय म बहुत 
कूठ कथा भागवत में लिखी हे कि उसका कूप में गिराया 
छोर पवत स गिराया परन्तु वह न मरा फिर लाहें का संभ | 
अद्र से तयाया और प्रदहाद्‌ से कहा कि त्‌ इसको पकड 
| | नहीं ता तेरा सिर में काट डारूंगा फिर प्रल्हाद खंभ क 
| सामने चला श्रोर चित्त मे डरा भी कुछ कि में जल न जाऊं 
| सा नारायणा ने चिवटी उसके ऊपर चलाई उनको देख के 
५ है प्रल्हाद निडर हाके खये को पकड़ा तब खंभा फट्‌ गया और 
| बीच में से नासिह निकले सो उसके पिता का पकड के पेट 
चीर डाला आर नृसिंह को बड़ा क्रोध आया सा ब्रह्मा महा- 
देख लक्ष्मी तथा इन्द्रादिक देवों से नुसिंहके काप की शांति 
ही नही भई फिर प्रल्हाद स सथ न कहा कि तू ही शान्ति 
. | कर सो प्रल्दाद नृसिंह के पास गया शोर नृसिंद्र शांत हो 
| गया खो प्रल्हाद को जीम से चाटने लगा आर कहा कि बर 
| माँग तब प्रल्हाद ने कहा कि मेर पिता का माक्ष हाय तब 
॥ नृसिंह बोले कि मेरे बर से २ र पुरुषा का माक्ष हा गया तर 
| पितादिकों का इनसे पूछना चाहिये कि नारायण ने 
| शकर और पशु का शरीर क्यों धारण किया और केसे 
| चारण कर सक्त दिरणयाक्ष प्रथिवी को चटाई की माई 
| घर के सिराने सो गया सो किसके ऊपर सोग्रा 


| 
| 
| 
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| आर एथिची को उठाई सा किसके ऊपर खडा होक आर | 
| पृथियी को कोई उठा सी सकता हे और काई नारायण के | 
| भक्त हो पर्वत से गिरादे खा कूप में डाल दे यह मर जायगा | 
| अथवा हाथ गांड टूट जायगा रक्षा कोई नहीं करेगा खंभ में | 
| स नृसिह का निकलना यह बात बड़ी मिथ्या ह और नृसिह | 
| जा नारायण का अयनार और सर्वज्ञ होता ता पाहिली बात | 
| की कयां भूल जाता जो लनकादिकों ने सात खा तीन जन्म | 
| म॑ सदगति कषी थी उनले पाहिले ही जन्म म सहूगति क्यों | 
| 2 दिई और प्रथम हो उनका जन्म था उसको २१ पीढी नही | 
| बन सकती ओर जा कश्यप मरीसिब्रह्या तक बिखारै तो | 
| भी चार पोढो हा सकती हैं २१ तक कभ! मही फिर उसन | 
| लिखाकी ठिरश्‌ पाक्ष हिरण्यकश्यप ही राखण कुभकण शशु | 


पाल मोर वम्त यक होले भये फिर सदगलि किनका मई यह | 


| बड़ी मिथ्या कथ! ह झजामोल को कथा में लिग्बा ह कि | 
| अन पुत्र को मरण समय म बोलाया उसका मा नाम | 
| रायण था सा माराय न लता जाना भी नहो कि मर का | 


पुकारला हैं खा आपने पुत्र ३ गर वह बढ़ा पापा था । 


| परम्नु पक समय नारायण कमाम स उसको वेकु ठ का बास | 


देदिया सा बहा भारी अग्याय कि पाप कर श्रीर दृष्टम हाय | । 
पेरी कथा सुन के लोगों की खर्ट बुद्ध हो जाती हैं क्योकि 


पक थार नारायणा क नाम से सब पाप छुर जाते हैं फिर | 


कोई पाप करने से मय नही करेगा पास आल सब वेदवदाग | 


विद्याथी को पढ़ लिया और परमेश्वर पयन्त यथावत पदा | 
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का साक्षात्कार किया था तथा अखप्रादिक सिद्धि मी 
| भई थी फिर भी सरस्वती नदी के तट मे पक वृक्ष के नीचे | 
| शाकातुर डी के जैस राता हावे देसे वडे थे उस समयमे | 

व्हा नाग श्राय और व्यास जी से पूछा कि आप एमी | 
| व्यवस्था में कणे बैठे हैं तब व्यास जी बोले कि मैंने सब विद्या | 
| पढ़ा ओर सत्र प्रकारकाज्ञान भी मुझको भया परन्तु मेर चित्त | 
| की शांति नहीं गई नब नारद जी बोले कि तुमने अगवत कथा | 
| नही 6६ श्रोर पेया प्र्थ भी काई नहीं बनाया जिस में | 
है भगावल कथा हावे सा श्राप भागवत बनाव कृष्ण जी क गुण | 
| युक्त तब आपका चित्त शान्ति होगा इसमे बिचारना चाहिये | 

कि व्यास जी जा नारायण का अवतार ह'ते तो उनको |. 
| आज्ञात शाक अर माह क्या हाता अर जा उन को अज्ञानादिक |. 
| | थे नो अल्लानो का बताथा झा भागवत उसका प्रमाण नही | 
| हो सका फिर इस कथा मे वदा दिको का केवल निन्दा आती | 
| है कया कि वेदादिकं के पढ़नेसे व्यास जी का ज्ञात नही भया | 
| तो हम लामाको कँसे होगा फिर सो निगम रूहपतरोग लितंफल | 

इत्यादिक श्लोक स केवल सदाको निन्दा ही किई है क्यों कि ई. 
| चेदादिक सत्य शास्त्रों का यह निन्दा न करता ता इस महा |. 

मिथ्या जालरूप जा भागवत ग्रन्थ उस व्ही प्रवास ही नही 

होती किर उसने नगराजकी कथा लिखी कि यावत्या सिक- | 
| ताभूमौयाचस्ताद्वितारकाः यावरत्योयर्षधाराश्च तावत्तीर- | 
| द्दम्सगाः ॥ नगराज्ञा ने इतनी गाय दिई कि जिसने भूमि मे | 
| कका हैं इससे पू छना चाहिये कि इतनी गाय कहां खडी 
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रहती थीं क्यो कि एक गाय तीन था जार हांथ के जगह म 
खडी रहतीहें उस भूमिके कर्णाको सब भूमिके मनुष्य करोडहां | 
खाखहां यध तक गिने तो भी पारावार नही होव फिर मी | 
डल मिथ्यावादी को संताष नही मया मिथ्या कहने से क्रि! 
| जितने आकाश मे तारे और जितने बृष्टि के बिंदु उतने गा | 
| दान नगराज ने किये फिर भी बह दुगति को प्राप्त भया कयो. । 
| कि एक गाय पक ब्राह्मण का पहिले दिई थी फिर भूल के | 
| दूसरे का दें दिई फिर दान ब्राह्मण लड़ने लगे कि पक कहे | 
यह मेरी गाय है दूसरा कहे कि मेरी तब नुगराजने कहा कि | 
| दानो तुम समझ क पक ते इस गाय को लेलेधों दूसरा एक | 
| के बदले में सौ हजार लाख करोड और सब राज्य ले लेशा | 
परन्तु लडामत वे दोनों एस मृग्य कि लड़ते ही रहे किन्तु | 
शान्त न भये श्रौर किर राजा को थाप देदिया कि लू दुर्गति | 
| का जा इसमें बियारना चाहिये कि पक ता इसने कर्म कांड | 
की निन्दा किई को थोडी सी भी भूल पछजाय ता दुगसि को | 
जाय एम्स कम कार ड में कुछफलनही ऐसा उसकी मिथ्याबुद्धि 
शी कि इस प्रकारकी मिथ्या कथा उसन लिग्दी और आह्यणोका | 
निन्दा लिखे कि सदा हठा होते हैं और राजाने उन का दरड | 
भी नही दिया ऐसे पुरुषों को दण्ड देना खाहिय राजाका फिर | 
कभी हठ दुराग्रह न कर झर राजा का अपराध क्या भया था | 
कि उसको श्राप लगा एक गोदाम के व्यलिक्रम से दुगतों | 
को बह गया और असंख्यात गोदान का पुन्य उस का कहा 
गया यह अस्थकार की बात उसकी कि इतन उसन गाँदान 
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| किये परन्तु लब उसके नष्ट होगये बहुत गोदानो के पुन्यन कुछ 
| सहाय नही किया फिर उसने एक कथा लिखीकि स्थेनवायु | 
| वेगेन जगामगे।कुलंप्रति जब कंसने अक्रुर जी को श्रीकृष्ण | 
| के लेने के बास्ते भेजा तब मथुरा से सूर्योदय समयम वायुवंग | 
| स्थके ऊपर बैठके चले दो कोस दूर गाकुलथा सा चार प्रहरमे | 
| अर्थात्‌ सूर्यास्त समय में गे कुल को आ पहु खे इस्सर पंछना | 
। चाहिये कि रथ का वायु वग कहां नष्ट होगया जो काई कहे | 
।किश्रक्ररजीकोप्रमहुश्मा सा देर स पहुंचे परन्तु घोड को | 
| और सहस को प्रम कहां स आया आर उसका बायुबग उत्त | 
| ने कयो मिथ्या लिखा फिर पूतनाका श्रीकृप्णुने मारके गाकुल | 
मथुरा क वोचम उसका शरीर डाल दिया सा छः कोस तक | 
सया एके पूतना मारी गई बा नहीं जो छः कोस को स्थूलता | 
| हाती ता दो कासके बीचमे कैस सप्राता किन्त गोकुल मथरा | 
| य दाना नण हा जाते र गाकुल मरा क पार कोस = तक | 
| शरीर गिरता सा ऐसी २ कठ कथा लिखो हैं परन्तु कथा 
| करने अर कराने बाले सब भांगपान करके मस्त हो गये हैं | 


| कि ऐस कठ का भी नही जान सकते ब्रह्मा ऊं; को नारायण | 
| जोन चर दिया कि। अवानकरपथिकल्पेषत चिमहतिर्रा 


| प्रस्थ बना रहे उसका नाम है विकदप सो मारायणन ब्रह्माजी ' 
| से कहा कि तुमका कभी माह न होगा फिर वत्सहरण कथाम | 


३१ 
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लिखा किग्रह्मा मोहित होगय आरबळडेका हरलिया और उनी | 
ब्रह्मा ने तो कहा था कि श्राप बासुदेच ओर देवकी क घर | 
में जन्म लीजिये फिर कैसी गाढी भांग पी लिई कि झट भूल | 
गये कि यह गोपहै खा विष्णका प्रवतार हैँ और भागवत बनाने | 
| बालेने ऐसा नशा किया है कि बडा अन्धकार इसके हृदय | 
| में हे कि ऐसा बड़ा पूर्वा पर बिरुद्ध लिखता है और जानता | 
भी नहीं प्रिय ब्रत की कथा उसने लिरी कि सात दिन तक | 
सूर्योदय नहीं भया तब प्रिय ब्रत रथ पं बैंट के सूथ की नाई | 
| प्रकाशित होक घमने लगा सा उस रथ क पहिये क लीक स । 
| सात दिन सक घमने से सात समुद्र सपत द्वीप बन गये इस्स | 
पूछना चाहिये कि रथ क नक्का इतनी बडी स्थूल लीक भई । 
तो उस रथ के चक्र का क्या प्रमाण रथ श्रश्व और प्रिय अत | 
के शरीर का क्या प्रमाण होगा पक रथ इस कथा से इतना | 
स्थूल होगा कि पृथ्वी क ऊपर अवकाश नहीं हा सकता शोर | 
सूय आकाश में श्रमगा का है प्रिय त्रस ने पृथ्वी के ऊपर | 
समक्ष किया फिर जिसना सूय का प्रकाश उतना उसस कमी | 
नहीं हा सकता और सूय लोक क इतमा स्थूल भी कभो नहीं | 
हो सकता भूगोल क विषय मे जैसा उसने लिखा है वसा | 
उन्मत्त भी न लिखे तथा सुमेरु पर्यतके विषय में जैसा लिखा | 
है वैसा बालक भी नहीं लिखेगा सा ऐसी झलंमघ भोर मिथ्या | 
कथा भारायत का करने बाला लिखता दे श्री कृष्ण विहान | 
घर्माटमा और जितेन्द्रिय थे ऐसा महाभारतको कथासे यथा" | 
खर निश्खय हतार खो ध्रीकूष्णाका जैसी निन्दा इसन कराई | 


सत्याथप्रराश। ४८३ 
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पसी किसी की न हागी क्योकि उसन रास मंडल की कथा 


लिखी उसमे पसी २ बात लिखो जिसस यथावत्‌ श्री कृष्ण 
की निन्दा होय जैसे कि वृन्दावन स महावन छः कोस हे 


वृन्दाबनम बंसी बजाई उ सकाशव्द्‌ निकट २ गांव ओरमथुरा | 
मे किसी ने नहीं सुना किन्तु जैसा बांदर उड़ के जाय चेंसा 
शब्द उड़ क महाचन म कस राया हागा फिर उस शब्द का 
सुन क महावन की ख्यां व्याकुल हागई फिर उनक पतिया | 
न निराध भो किया ता सी किसीन न माना फिर उलटा | 
श्राभूषण अर वस्त्र धारण करके वहां से चली सो छः कास | 
वृन्दावन म न जाने पक्षीको नाह उड़ गई होंगी परा का आभृ- 
धरा नाकमें नाकका आभूषण पगम कस धारण कर लेगी फिर | 
भ्रीकृष्णने गोपियोसे कहाकि तुमने बड़ा खुराकाम किया इस्से | 
लुम अपने २ घर का चली जायरा शोर अपनी २ पतिकी सेबा | 
करा पतियों की श्राहा भंग मत करो फिर गापियां बाली कि 
ये कूड पनि हैं सत्य पति ता श्राप ही है हम उनके पास क्यों | 
जाय आपके छोडके तबतो श्रीकृष्णभी प्रसन्न होगये भोर हाथ | 
स हाथ पकड के कर क्रोडा करन लरो सो छः मास की रात्रि 
कर दिई क्यो कि ख्यां बहुत थीं श्रोर कामातुर थी किर | 
श्रीकृष्ण ने भी बिचारा कि इनमे थोडे काल मे तृप्ति न होगी | 
इस्से छः मास क्री डाके चास्ते काल बनाया फिर क्रोडा करत२ | 
अन्तर्थ्यांन होगप किर गोयियां बहुत व्याकुछ होन लगीं र | 
रान लगा तव श्रीकृष्ण फिर प्रसिद्ध हो गये तब फिर गोपी | 
प्रसन्न होगई फिरभी सब मिलक क्री हा करने लगे फिर एकबार _ 
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| प एक गापीका श्रोकृष्ण कंधे पर ले क बनम भाग गप उस रही | 
| का वीय साच होगया इसमें बिखारना चाहिये कि श्रीकृष्ण | 
। कभी ऐली बान न करेंगे इस्स बहुत जगत्‌ का श्रनुपकार | 
/ हावा हे क्यों कि खरी लाग गापषिषों का दृष्टान्त सुनक व्यामः | 
' चारिणी हा जायगी तथा पुरुष भी श्रोकृष्णा का दृष्टान्त सुनक | 
| | व्यभिखार हा जयिग एखा कथा ख बहुल जगत का आनुप- | 
| । कार होता हैं फिर वहा पराक्षितन प्रश्न किया कि यह घर्मक! 
| उल्लंघन थोकप्यांन क्या किया उसशा शकन उत्तर दिया 

| घर्म ब्यनिक्रमोट एईश्वराणांचसाइसम्‌ सतेजीयसांनदेयायवन्ट 
| सर्वभुवोयथा इस हायह अभियायहै कि जो ईप्वर हाना है सा 
| परम का उठलंघम कसा ही है किमत जसा नाहे येसा कर पर 
1 


स्त्री गमन करतले खा चोरों बी करल उनका वीव नही जस तज 
चापुरुर जा चाह सा करल जैसा ग्न सबका जला देता हे 
आर दाइ नहा लगला हे बल ऋ्णाडिक समथ थ उनका ना 
कप मह खासा शनम बिरसा यालय कि शराकप्ग यमात्मा 
| थे उहा काम कनी मही करार छोर जा सोडण्या पसा कल 
ला कुमा पाक से कमी न निकलन इस्स ध्रीकृष्णन कमा पसा 
काम नहीं किया था क्योकि से बड घमारमा थ ईश्वराग्रावच 
सस्यं तथया चरिता चत्‌ इस का यह अभिप्राय हे कि ईश्वर 
का घनन कहाँ र जस सत्य हाता ह बेस आचरण सा सत्य 
कही २ होला है सवधा ईश्वर अलस्य बोलता है धोर अधम का 
कले है किन्तु कदाचित्‌ सत्य बबन बालता हे ईशर ऑग 
सस्य आखरया इन स पूछना चाहिये का यत इश्वर को बात 


सत्याथेप्रकाश | ४८७ | 
है वा उन्मत्त की चे कहते हे कि जिसके करठ मे रुद्राक्ष वा 

| तुलसी की माला न होय चा ललाटमे तिलक उनके मुख देखने | 

खे पाप होता है उन से कहो कि उनकी पीठ देखने से तो पुण्य र 

| होता होगा और ये कहें कि उनके हाथ से जल लेने मे पाय ! 

| होता है तो उन से कहो कि वह बग से जल देदे फिर तो कुछ | 

| पाय नही होगा ऐसी २ बाने लागो ने मिथ्या बना लिई हे | 


| आर सानव॒ल क विषय में हमने थोड स दाब देखा है परन्तु 
| भागवत सबदोष रूप दोहे चेसेही ध्रदागह पुराण अठारह उप- 
| पुराता शौर सब तन्त्र ग्रन्थ चे नष्ट ही है इस्स कुछ जगन्‌ का 
| उपकार नही हाता सिवाय शअनुपक्रार क प्रश्‍न ब्रह्मा विष्ण 
| रत की रीति से श्रोर युक्ति से भी यह निश्चय हाता है कि 
| ब्रह्मादिक सब हिमालय में रहते थे कयो कि इस भूमि म उन 
| के चिन्ह पाये जाले हैं खाँडुय चन इन्द्र का बाग था पुष्कर म 
| ब्रह्मान यज्ञ किया कुरुक्षेत्र में देवोन यज्ञ किया अर्जुन और 
| ध्रीकृष्ण से इन्द्रादिकों कायद होना तथा पांड्या स गान्धवों 
| का युद्ध हाना दमयन्ती के स्वयंवर में इन्द्रादिको का झाना 
| सर्जन का महादेव स पाशुपतास्त्रकासीखना तथा देचलाक में 
| जाके विद्या का पढ़ना भीम का कचेर पुरी में जाना तथा दश- 
रथ और केकेयीका रथक ऊपर खहके देवासुर संग्राममे जाना 
| सखन्न युद्ध देखने के वास्ते खिमाना पर चढके देवो का आना 
| इस देशवासियाँ का अनेकबार समागम का होना महोदधि 
| आर गगा का ब्रह्मलोक से थाना स्वर्गारोहिणी का केलास से 
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| निकलना अलक नन्दा का कुबेर पुरी से आना वसुधारा का | 
| ससुपुरी स गिरना मर झोर नारायण का बदरिकाश्रम म तप | 
| का करना युधिष्ठिर का शरीर सहित स्वग में जाना, 
| नारद का देच लोक से इस लोक मं आना यश्चो में| 
देवों का निमन्त्रण देना और उुनो का यशो में झाना नहुय के | 
| इन्द्र का होना युधिष्ठिर श्रोर यमराज का समागम का होना | 
| इस वक्त तक ब्रह्म लॉक केलास बेकु ठ इन्द्र वरुण कुवेर वसु- | 
| अस्तथादिक शाठबसुपुरियो का इन सबके आज तक उत्तर | 
| खरड म॑ प्रसिद्ध विद्यमानो का हाना महाभारत आर केदार | 
| खण्डादिको म सबक जो २ चिन्ह लिख हैं उनक प्रत्यक्ष का | 
| हाना हिमालय को कन्या पावतो से महादेख का विवाह हाना | 
| वरुण को कन्या स नारायखका विवाह हाना इत्यादिक हेतुओ | 
| स हिमालयमे ही देशलोक निश्चित था इसमें कुछ संदेह नही | 
| सा प्रथम जब सए भई थी इस्स क्या श्राया कि प्रथम सष्टि | 
मनुष्या की हिमालय म भई थी फिर घीर २ बढ़ते चल वस 
२ सब भूगाल में मनुष्य यास कर्त चले और फलते भी चले | 
| सो जितने पुरुष हैं मनुष्य सषि में वे सब हिमालय उत्तराख- | 
| शङ्क से ही बढो हैं सा उत्तराखशड में ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम | 
| थे सब पवतो में मिलक फिर जब बहुत बढ़ तब चारों ओर | 
| मनुष्य फोल गये उनमें से विद्याबल बुद्धि पराक्रमादिक गुणी | 
से जा युक्त थे वे ब्रह्मादिक देब कहातेथे भर उनकी गद्दी पर | 
जो बैठता था उनका नाम ब्रह्मा पडता था बेसे ही महादेव | 

विष्णु इन्द्र कु येर और वरुखाद्कि माम पडतेथे जैसे मिथिला- | 
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पुरीमे जॉ गद्दी पर बैठता था उसका नाम जनक पडताधा तथा 
जो काई राज्याभिषेक होक राज्य पर बैठ हैं उसका नाम 
पदवी क योग्य अब्र तक पडता जाता है जेल अ्रमात्यो का 
नाम दीवानलाट जज कलकटर इत्यादिक नाम प्रत्यक्ष पडतेही 
हैं परन्तु वे हिमालय वावो देव पदार्थ विद्या को हस्तक्रिया 
सहिन अच्छी प्रकार से जानते थे उनमे से चिश्‍वकर्माबड 
पदार्थं विद्या युक्त थे अनेक प्रकार के यन्त्र श्रि जलवायु 
इत्यादिक के यांगसे निमानादिक रथ चलतेथे घमात्मा तथा 
जितेन्द्रियादिक श्रं ष्ठ गुण वाले होते थे ओर घडे शूरवीर 
थे नावा प्रकार के आकाश पृथिदी और जल में फिरने के 
घासते बना लेते थे ध्राकाशम जॉ यान रचते थे उसका 
नाम बिमान रखते थे खा उन मनुष्याम से बहुत दुष्ट कर्म 
करने वाले थ उनका हिमालय से निकाल दियेथे सा हि- 
मालय से दक्षिणदश में अआकरहते थे फिर बड़े कुकर्म करने 
| की लग गय थे उनका नाम राक्षस पडा था और कुछ उन 
डाकुश्रा मे से अच्छे थे उनका नाम दैत्य पड गया था इन 
देरय और राक्षसो से हिमालय वासी देवोका खेर बन गया 
था जब उन देवों का यल होता था तब इनको मारते घे आर 
उनका राज्य छीन लेते थे जब दैत्यादिको का बल हाता था 
तब देवी का राज्य छीन लेते थे और मारते नी थे पक श्र- 
क्राचाय देट्या का गुरु था और बृहस्पति देवो का ये दोनों 
अपने अपने सेला को विद्या पढाते थे जब जिसका बल बुद्धि 
पराक्रम बढता था उनका विजय हाता था परन्तु, देवविद्या 
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अ में सदा श्रेष्ठ होते थे और हिमालय में देवों के राज्य य | 
स्थान थे इस्से दत्यो का अधिक वल नही चलना था सा अब | 
उस हिमालय देवलोक में कोई नही है किन्तु सब जो पबत | | 
कासी हें देवा का परीबार वही है आर्याव्सा दिक देशों में जि- । 
तने उत्तम आचार खाले मनुष्य हैं वे देवा के परीयार हैं और | 
जितने हवसी आदिक अज तक भी जो मनुष्यों के मांस को | 
स्वालेते हैं वे राक्षस झोर देत्यक कुल के हैं सा महाभारतादिक | 
इतिहासों से स्पष्ट निश्चय होता है इसमे कुछ संदेह नही | 
एक जयपुर में नाभाडोम जाति का था जिसका गुरु श्रप्र- | 
दास था मा उसको उनने चेला कर लिया था उसका नाम | 
नाभादाख रक्खा था सो वेरागिया का जूठ खाला था और 
जहां बैरागी लोक मुख हाथ घाते थे उसका जल पीता था| 
से वेरागियो के जूट अन्न श्रीर जूठ जल खान पीन से | 
| सिद्ध होगया इस प्रमाण से श्राजतक खेरागी लोक परम्पर | 
| जूठ खाते हे क्यों कि जस नामा सिद्ध हागया वस हम | 
| लोक भी लिद्ध हो जञांयगे परन्तु आज लक कोई जूट के 
हाने और पीने से सिद्ध नही मया इस्स यह भी निश्चित | 
है भया कि नाभा भी सिद्ध नही था उमने पक ग्रन्थ बनाया है| 
उसका नाम भक्तमाल रका है उसमे चैरागियाँका नाम सन्त | 
रक्प्या है खो पीया की कथा उसने छिस्दी है उसकी स्त्री 
का नाम सीता था, खो उनके प्रास बेरागी दस पाँच श्राए 
| उनकेम्वानेपीनेकेबास्ते पीपाकेपास कुछनहीथा सोउसकोस्भीक 


| पास कहा कि इन साधुओं के स्वाने के वास्ते कुछ ले आना 
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| चाहिये कयो कि उसको कोई उदार घा मांगने से नही देता | 
| था ओर उसकी रधी सीता रूपचती थी सो एक दुकानदार के | 
पास गई और कहां कि हमको अन्न और घी तुम देशो तब | 
| घेए्य ने उसको देख के कहा कि तु एक रातभर मेरे पास रहे | 
तो तुझको में देऊं तब सीता ने कहा कि कुछ चिन्ता नही 
| साधुओं कि सेवा क वास्ते मेरा शरीर हे तब वैश्य ने अन्ना- | 
| दिक दिय श्रोर उन वेरागिया को भोजन उनन कराया फिर | 
| जब पहर रात्रि गद तब पीपा से कहा की पेसी बात कहके में | 
| पदार्थ ले श्राई हुं तब ता पीदा ने धन्यवाद दिया कि तू बडी | 
| साधश्रो की सवक है परन्तु उस वक्त कळ वृष्टि होती थी | 
| सा सीता का कन्थे पर ले जाक उस बनिय के पास पहना | 
| दिया त बनिय ने कहा कि वृष्टि हाती हं बृष्टि में तेरा पग | 
| भी नही भीजञा फिर त्‌ कस आई तब सीता न कहा कि | 
| तुकेका इस बाल का क्या प्रयोजन है तुझका जो करना हाय | 
| सो कर तब बेश्य ने कहा कि तू सच बाल सीता ने कहा कि | 
| मेरा पति कांधे पर चढा क तेरे दुकान पपहचा दिया तब | 
| ता झह वश्य सीता क चरगा मे गिर परा ऑर कहा कि तू 
| और तेरा पति धन्य है क्‍यों कि तुमने संता के वास्ते झपना | 
| शरोर भी बचडाला यह सच बान उनकी श्रधर्मयुक्त चौर कू ठ | 
| दै क्यों कि यह श्रेष्ठ पुरुषों का काम नही जो कि वेश्या 
| झोर भड़ओं का काम करे पसे ही घन्ना भगत का विना बीज | 
| से खेत जम गया नाम देवकी पापाण की मूत्ति ने दूध पी | 
| लिया मीराबाई पाषाण को मूत्ति में समा गई और कोई | 


कती पु 
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भगत के पास से नारायण कसा बन क रोटी उठाके भागे 
श्रोर मीरा विव पीने स भी नही मरी इत्यादिक भगत मालकी 
बात कठ है श्रोर एक परिकाल उन साधां की सेवा करता 


| था जो कि चक्रांकित थे वह भी चक्कांकित था परन्तु बह परि- 
| काल डांकूपन स घन हरणा करक साधका दना था सा एक | 


दिन चोरी ख वा डांकूपनस धन नही पाया फिर बड़ा व्याकुल | 


| भया श्रौर घोडे पर चढ के जहां तहां घूमता था सा नारायण 
पक धनाढ्य क वेप से रथ प बैठक परिकाल को मिले सो 
| भट परिकाल ने उनको घेर लिया ओर कहा कि तुमका मार | 


डाल गा नही ता तुम सब कुळ रख द्रो परन्तु उनके रस्तलं 
में कछ देर भई सा झट उतर क नारायण क अगुली म सान 
की अगुडियां थो सो अंगूठी सहित अगुली को काट लिई ' 
तब नारायण बडे प्रस्न भये और दशन दिया कि त्‌ बडा | 


भक्त हे देखना चाहिय कि नारायणा भी कख श्रस्यायकारी हैं | 


डांकूशों क ऊपर कृपा कर देते हैं अर्थात्‌ डांकू और चोरों के | 


संगी हैं फिर बे चक्रांकित लाग नित्य उपदेश सब करे हैं कि | 
जोरी करक भी पदार्थ ले आवे अर नारायण तथा सखेंष्णवों 
की सचा मे लगायें तो भी बद्द बडा भक्त होता है और बैकंठ | 


को जाता है फिर यह परीकाल कोई बनिये क जहाज पर बैठ | 
क समुन्द्र पार बनिया क साथ चला गया वहां बनिया ने 
जहाज म सुपारी भरी खो पक सुपारी का आधा खरड | 
परिकाल न जहाज मे घर दिया और वेश्या से कह दिया कि 
में आघी सुपारी पार जाक ले लेऊंगा तब वश्या ने कहा कि | 
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| एक क्या दृश तुम ले लेना तब परीकाल ने कहा कि नही में 
| ता आधी ही लेऊंगा फिर जहाज पार को श्रा गया जब 
| सुपारी जहाज स उतारने लगे तच परिकाल ने कहा कि 
| आधी सुपारी हमको दे देशा तब वश्य लाग सुपारी का 
| आधा खण्ड देने लग सा परीकाल बडा क्रोध करके सबसे 
| कहन लगा कि ये बेश्य मिथ्यावादी है क्यो कि देखो इस पत्र 
| प थ्राथी सुपारी मेरी लिखी है सा ये देते नहो सो अ्रत्यन्त 
| घूलता करने लगा और लड़ने को तैयार अया फिर जाल- 
| साजी करक धो सुपारी नांब में से बटवा लिई उन बैरा- 
| गिया के सवा में सब घन लगा दिया सा ऐसी परीकाल की 
| चक्रांकिसत क संप्रदाय मे बड़ी प्रतिष्ठा हे सा चकांकित के 
| मन्त्राय ग्रंथ में ऐसी बात लिखी है सा जितने संप्रदाई हें बे 
| अपने चेल का एस २ उपदेश करके और पेसे ग्रन्थो का सुना 
| क पापा म लगा देते हे किर भगतमाला मं पक कथा लिखी : 
। है कि पक साथ्‌ पक त्राह्मग क घर म॑ ठहरा था आर ब्राह्मण 
| उसकी सवा करता था उसको एक कुमारी कन्या थी 
| उससे चहद साधू मोहित हागया सो उस कन्याको लेके राजिमे 
| कुकर्म किया ओर खटिया के ऊपर दोनों नगे खोगये थे सा 
| जब उस कन्याका पिता प्रातःकाल उठा तब दोतोकानंगे देखके 
| अपनी चादर दीनो पर आढा दीई अआ सिपाहियो से कहा कि 
| यह साधू भाग न जाय फिर वह बाहर चलागया तब वे दोनों 
| उठे उठ के देखा कि सख किनने डाला सा कन्यान पहचान 
| लिया कि मर पिताका यह बख हे फिर वह कन्या डरक भाग 
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$ राई भाग के छिप गई और साथ भी चहां से निकल फे जाने | | 
| लगा तब सिपाहियने उसका रोक लिया तब सो साध्य बहुत | 
| डरा तब तक कन्यांका पिला बाहर स् साया सा साध्यिक पावत | | 
| आके साष्टांग नमस्कार किया कि मेरा धन्य भाग्य है जो कि | 
| आपने मेरी कन्या का ग्रहण किया इससे मेरा भी उद्धार हो | 
| ज्ञायगा सा आव आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या का | 
| भी मैने आप को समर्पण कर दिया तब साथ बडा प्रसन्न हो | 
| के रहा और विषय भोग करने खगा इसको बिचारना चाहिये | 
| कि बड़े ग्रन्थ की बात है क्यों कि ऐसा कथाका सुनक सघ | 
| आर गृहस्थ लाग भ्रष्ट हा जाते हैं इस्रो कुछ संदेह नहीं फिर . 
| भक्तमाल में एक कथा लिखी हैं कि पक भक्त था उसके घर | 
| में साधू पाहुन झाये फिर उन की सया के थाम्ते गिता पुष | 
| दाना चारी करने के वामत गये सा पक बनिये की दुकान की | 
| भात म सुरंग दे के पुत्र भीतर घसा ऑर पिता बाहर खड़ा | 
गहा सा भातर से घरी चीनी शक्न निकाल के देला था डग यह | 
| लेता था जब नीतर से बाहर निकलने लगा तब तक, दुकान | 
| वाले जाग उठ सा उस क पग सा सीतर थ आर सिर बादर | 
| निकला था तब तक उसन उसके पग पकड़ लिये श्रौर सिर | 
| पकड लिया पिताने दोनों नफ खींचने लग सा उसके पिता न | 

बिखार किया कि हम पकड जांयरें सा साधं की सेवा म । 
हर ककत होगी सा पुत्र का सिर काट के आर घतादिक पदाथा 
का ले के भाग गया तब लक गाज पुरुष आय आग उनक 
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१ वास्त सीजन बनाया और उनका पंक्ती गई उस समयमे साच | 
| आने पृ छा कि कहां है तुमारा लड़का उसको जलदी बाला 
| आ तब उसके माता और पिता जा चार उन्ने कहा कि कहीं 
| चला गया होगा आजायगा आप तब तक भाजन कोजिये 
| तय साधश्रा ने कहा कि जब वह श्राचगा तब हम लाग 
| भाजन करगे अन्यथा नहीं तब उसकी माता ने राक कहा कि 
| बह तो मारा गया तब साधुओं ने पूछा केस मारा गया कि | 
| हमार घर मे आपके सत्कार के हेतु पदाथ नही था इस्स | 
| वे दाना चारो करने का गये थे वह मारा गया तब साधुझन 
| कहा कि उसका शरीर कहां हैं सब उन्न कहा कि खिर हमारे | 
| तर में है. और शारीर राज घर में है बे साथ लोग राज घरमै | 
| जाळू शरार ले आये शारार झोर सिर का सन्धान करक | 
| धान में रख दिया फिर ये साथ नाचने कदने और गाने लगे | 
| फिरयह जो उटाश्रॉरस थ श्रानश्रानन्दसे साजन किया अर उनसे 
| कहा साधश्रा न कितुम बड भक्तो आर स्वगमे तुम्हारा वास | 
| होगा इलम बिचारना चाहिये कि साथुश्रोकी श्राज्ञाहाना शोर | 
चोरो का करना फिर नरक म न जाना किन्तु स्वग में जाना | 
| यह बड़ी मिथ्या कथा हैं ऐसो कथा की सुनक लाग सब म्रष | 
| बुद्ध हो जाते हैं एली २ कथा सब भ्रष्ट भक्तमाल म लिखों हैं | 
| फिर भी लागा की ऐसी मूखता हे कि सुनते हैं आर कर्ते हैँ | 
। शिवपुराण मेत्रयादशा प्रदोपत्रत जा कोइकर ब नरकम जांयगे | 


४६४ एकादशसमुल्लासः | 


"कक "१५" er 


तन्त्र और देवी भागवतादिको मे लिखा है नवरात्र का ब्रत न. 
कर चं नरक म जायरा तथा पद्म पुराणादिक म लिखा हैँ कि | 
दशमी दिग्‌पालो का एकादशी विष्णु का द्वादशी वामन का | 
चतुदृशी नृसिंह और अनन्त का अमावस्या गितका पौण- | 
मासी खन्द्रका सो मत मतान्तरं स और पुराण नथा उपपु- | 
राणी से यह झाया कि किसी तिथि में भोजन न करना झर | 
जल भी न पीना ओर ज्ञा काई साया घा पीया सह नरक का | 
जायगा इस मं से कहते हैं कि जिस का बियाह उसका | 
गीत इस्स पेसी कथा मे विराध नही आता उन स पूछना 
चाहिये कि जिसका बिवाह हाता हे उस के गीत गाय जाते | 
हैं परन्तु पाहिले जिन क बिचाह भये थ अग जिन के | 
| होने साले हैं उनका खण्डन ता नही हाला कि यही उत्तम है! 
बापहिले जिस्क बियाह भये श्रौर जिनक होगे उनको नीच तो | 
| नही बनाते इस्स पस २ मूखता क ट्रष्टान्त से कुछ नहा होता | 
| फेस २ श्लाक लागो ने बना लिये हे कि शीतलेल्वं जगन्माता | 
| शीतलेत्यं जगत्पिता शीतलेत्बंजगद्धा्ी शीतलायेनमानमः | 
| पक विस्फोटरागहे उ कानाम शीतला रकखायाद शीशीतला | 
देखी ताद्रशोवाइनः खर: शीतला अष्टमी को गधे की पूजा कत | 
हैं ओर हनूमानका रूर मानक चानरकी पूता कस हैं भैरखका 
बहन कुत्ता को मान के पूजा कत्त हैं तथा पावाण विप्पळा- | 
दिक खृक्षतुखस्थाद्कि ्षधी दूध और कुशादिक घास पित्त | 
लादिक धातुचन्दनादिककापष्ड, पृथ्वी, जल; अग्नि, सायू, | 
| जूता, आर विष्टा तकश्रायवरस देशवाल पूजा करते हैं. इनका | 
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| सुख या कल्याण कभी नही हा सरा जब तक इन पाखण्डा 
को आयांवस यासो लोगन छाडग तब तक इनका अच्छा 
| कुछ नही हासक्ता फिर पक शालिग्राम पाषाण और तुलसी 
| खास दोनों को बिवाह करते हैं तथा तडाग बाग कूपादिकों 
| का बिबाह करते हैं श्रोरताना प्रकारको मृतियां बना के मंदिर 
| में रखते हे उनक नाम शिव और पावती नारायण अर लक्ष्मी 
| दुर्गा काली भेरख बटुक ऋषि मुनि राधाश्रोरळृप्ण सीता और 
| राम जगन्नाथ विश्‍वनाथ गणेश श्रोर ऋद्धि सिद्धि इत्यादिक 
| रख लिये हैं फिर इनके पुजारी बहुत दरिद्र देखन म आते हैं 
आर सब संसार स घन लन क हेतु उपदेश करते हैं क आवो 
यजमान धन चढायो देवता को नही ता तुमको दशन का 
| फल न हांगा आमनिया लेशो ठाकुर जी क हेतु बाल भाग ल | 
| आरा तथा राज भागक वाम्त देआ और गहना चढाझा तथा 

| घस महादेव के वास्त मंदिर बनवाध्ा श्वोर खूब श्राजीबिका 
| लगता हस कहते हे कि पस दरिद्र देवता श्रोर महंत तथा | 
[पुजारी लाग श्रायांबस के नाशक घारत कहांस श्रा गये श्रौर 
| कौन सा इसदेश का झमाग्प झौरपाप था कि पेस २ पाखण्ड 
| इस देश म चल गय फिर इनको लज्जा भी नही श्राती कि 
| अपने पुरुषों का उपहास कत्त हैं कियह सौता राम हैं इत्या- 
| दिक नाम ले लेक दशान कराते हैं इसम बडा उपहास हे परन्तु 
| समकते नहीं देखना चाहिय कि कृष्ण ता घर्मात्मा थ उनके 
ऊपर कूठ जाल भागवनम लिखा हैं फिर उसी लीलाको राख 
मण्डल बना क॑ कहते हैं उस किसी लडकका कृष्ण बनाते हैं 
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| किसीको राधा आर गापियां बना लेलह तथा सीताराम ओर | 
| रावणादिक लड़का का बनाक लीला करत हे सा कवल बड़ | 
| लागो का उपहास इसमें हाता है ओर कळ नहीं क्यों कि | 
| श्रीकृष्ण ओर रामादिकों के जा सत्य भाषणादिक व्यवहार | 
| तथा राजनीति का यथायत्‌ पालना और जिलेन्द्रियादिक सब | 
| विद्याओं का पड़ना दून सत्य व्यवहारा का आचरगाता कुछ | 
१ नही करते किन्तु केवल उपहासक बात नथा पाया का | 
| प्रसिद्ध करते हैँ अपने कुगति क बाम्ते दशसूनासमंचकक | 
| दशचक्रसमाध्यजः दशध्वजसमावचा दशाबषसमोनुपः ॥ पह 
| मनु का शलाक ठे इसका यह अभिप्राय है कि सूना नामहत्या | 
$ साट्शहत्या कतुल्यजीवा का पीडा शीर हननचक से होला ह | 
| सा तेली या कहर के व्यवहार स मयो का देशाशुणा पीड़ा चा | 


| हनन होता हे इस्स दशगुण घोबी वामद्य क निकालन वालक | 
| ब्यवहार म सांगण हत्या दाती ठे तथा इस्स देवर हत्या | 
| बेप मे होती है अर्थात्‌ येप किस का कहते हैं कि किसी का | 
| स्वरुव बनाना और नकळ करता अर्थात्‌ मृतिपूजन रामलीला | 
| और रास मराइलादिक जितने ववयहार हैं च सब वपम ही | 
सिने जाले हैं कया कि उनका खपबारगण ही किया जाता हे | 
| इस्से चेष म हजारहत्या का अपराध हैं तथा जा राज्जा न्याय | 
| से पालन नहीं करता और अ्रद्धाय कसां है वह दस हजार | 
| हत्या का स्वरूप हैं इस्स खप बनाना चा बनवाना तथा | 
| नुखना पा सजना का न खाहय आर इन सब ब्यचह। राका | 
| छाडना चाहिये और अच्छे उ्यवडारी का करना चाहिय एमी | 
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| इस देश मे नष्ट प्रवृत्ति भई हे कि काई ऐसा कहता हे मारण | 
| मोहन उच्चाटन घशीकरण और विठ्ठेषणादिक में जानता | 

| हैं इनसे पू छना चाहिये कि तू' जीवन मरे भये का भी करा |. 
| सकता हे वा नही खो कोई दैवयाग से मर जाता है वा कपट | 

| पुरश्चरण लिद्ध हो गया यह बात सब भू ठ है काई रोगी दाता | 

| हैं उस का बतलाता है कि भूत चढ गया है फिर दूसरा बत- | 
| लाता हे कि इस के ऊपर शर्नेश्वरादिक ग्रह चढ़े हैं तीसरा 

| कहता हे किसी देवता की खार हे चौथा कहता है कि किसी | 
| का थाप लगा है ये सब बात मिथ्या हैं काई कहता है कि में | 
| रसायन दनाता हुँ और दूसरा कहता है कि में पारे की गर्म | 
| बताता हूं उसका कोई खाल ता बुड़ढ़ का जवान हा जाता है | 
| यह भी मिथ्या ही जानना शोर बहुत से पाखण्डी लाग बहुत | 
| पुरुष ओर स्त्रिया से कहते हैं कि जाओ तुम का पुत्र होजायगा | 

| सा सब तो बन्ध्या होती ही नही हैं जा किसा का पुत्र होजाता | 
है तब चह पाखण्डी कहता है कि देख भेरे चर से पुत्र हो गया | 
और से भी कहता दे कि मेरे तर से पुत्र हो गया बह स्त्री | 
| और उस का पति भी बस्ते रहते हैं कि बाबा ही के वर से [ 
मुझको पुत्र भया उनकी बात सुनके बहुत मूख लोग मोहित | 
| हाके यादा जी की पूजा म॑ लग जाते हैं फिर यह पाखण्डी ई 
| घन पाकं वड २ श्रनथ करते हैं यह सब बात कठ दे मुद्दाले | 
ओर मुद्दई इन दानी से ध॒त्त लोग कह देते हैं कि तुम्हारा | 
| विज्ञय होगा सो दानों का सो पराजय तो होता नही जिसका | 
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विज्ञय होता है उस्से खूब घन लेते है रि हमारे पुरञ्चरश | 
| शोर वर से तेरा विजय भया है झम्यथा कमी न हाता फिर | 
॥ बहुत बुद्धिहीन पुरुष इस बात से भी घन नाश करते हैं कोई | 
| कहता दे कि जा कुछ होता हे सो ईश्यर की ईच्छा से ही | 
| होता हे जैसा चाहता है येखा करा लेता है और किसी के | 
| कुछ करने से होता नही सबको नचाख राम गोसाई पेस २ 
| कूठ वचन बना लिये हे इनसे पूछना चाहियेकि जा यह । 
है मिथ्या भाषण चोरी परखीगमनादिक कराता हे तो यह : 
| बहुत सुरा हे यह कभी ईश्वर चा श्रेष्ठ नहा हा सक्ता कोई 
| करना है कि जो कुछ हाता है खाप्रार्यस ही हाता है 
| इनसे पूछना चाहिये कि तुम व्यवहार चेष्टा क्यो करते हो | 
| सो पुरुषाथ में ही सदा चिल देसा खाहिय झम्यत्र नही चहुस | | 
| एस२ बालकों का ओर स्प्रिया को वहाले हैं कि ये जम्म नक ! 
मही सुधर सकने ऐसा कहते हे कि यह माता पिता से कठ! 
है ह तुम ग्राजाओ नारायण के शरण और पक २ साध हजार २ | 
| का मृड लेता हे शरोर बहका के पतित कर देते हैं उनका मग 
| तक कुछ सुकर्म नही होता क्यों कि सुधर ता सब जा कुछ! 
| | चिद्या पढ और बुद्धि हाती फिर एक घर को छाड दत: 
है ओर माता पिता की सवा भी छोड देते हैं. फिर कुटी मठ 
है और मंदिरों का बना के हजारहां प्रकार के जाल में फस जाते | 
| है उनल पंछना नाहिये कि तुम लोगोन घर और माता पिता- | 
१ दिक कणा छाडे थे तब चे कहते हैँ कि पेसा सुख घरमे नही है | 
| ठोक है कि घरमे छप्परक नीचे रहना पड़ता था मजुरी मेहनत | 
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| से घना और जव का आटा भी पेट भर नही मिलता था सा | 
आर्यावस में अन्धकार पूर्ण है नित्य मोहन भोग मिलता है 
| और नित्य नये भोग येला सुख खी का भी गृहाश्रम न में ही | 
| होता इस्से गृहाश्चम में कुछ है नही देखिय कि पक रुपैया 
| कोई मन्दिर म चढाता है उसको पक आने का प्रसाद देने हें 1 
| कभी नहीं देते हे परन्तु हम लोगों ने इसका विचार लिया: 
| हे कि सालह पचाससी शोर हजार गुना तक भी इस मन्दिर | 
| के दुकानदारों में तथा तीर्थ में होता है अन्यत्र केली ही दुका- . 
| नदारो करो तो भी पेसा लाम नही होता क्यो कि खाना 
नित्य नयी स्त्रियां और नित्य नाना प्रकार के पदार्थों की 
| प्राप्ति अस्यत कहां नही होती सिवाय मन्दिर पुराणादिकों की | 
| कथा और चलो के सूइनमें इस्से श्राप हज्ञार कहो हम लोग | 
| एस आनन्द को छोड्ने वाले हैं नही अच्छा हमने भी जान, 
| लिया है कि जब सरु यजमान विद्या और बुद्धि युक्त नही ॥ 
| होगे तब तक तुम लोग कमी नही छोड़ोगे परन्तु कभी देव 
| याग से विद्या और बुद्धि श्रारयावत्त मै होगी फिर तुमको: 
थोर तुमारे पाखण्डोंको वे सेवक और यज्ममानही छोडेंगे तब | 
| पीछे कक मारके तुम लोग भी छोड देश्रोगे ऐस२ मिथ्या मत | 
| चलगये हेंकि कानकोकाडके मुद्राको पहरनेसे योगी और मुक्ति. 
| होतीहे सा इनके मतमै मस्सेन्द्रनाथ और गोरक्षनाथदो आनाय; 
| भये हैं उनने सह मत चलाया उतका शिव का अवतार और 
| सिद्ध मानते हैं नमाशिजाय उनका मन्त्र दै भोर अपने मत का 
डिग्त्रितय भी बना लिया है और जलंधर पुराण हउ प्रदोपिका 
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| गोरक्षरातकाडिक घना लिये हे फिर कहते हैं ये प्रन्ध महादेवन | 
है वनाथ हैं उनका अनाचार घाम मागियो की नाइ हे क्यों कि 
| जेसे वाम मार्गी लाग शमशान मे पुरश्चरण करे हैं तथा मनु- | 
अ प्य कराल खाने पाने के चास्ते रखते हैं तथा रजस्वला स्त्री | 
हैं का खुळा शिखा या बाहु म बाँच रखते हैं स्स अपने का 
है धन्य मानते हैं और पेस २ प्रमाण मान लेते हैं रजस्वला हल- | 
| पुष्स्चारडला तुस्वयं काशीव्यमिचारिखा नुड्डास्यातपंशली - | 
॥ लु कुद्क्षेघंयसुनाचर्म कारिणी इत्यादिक वचनम वे देखा मानते । 
| हैँ क्रि इन स्त्रिया फे साथ समागम करने से इन तीथों कः | 
हैं फल प्राप्त होता है फिर बे ऐसे २ ख्छाक कहत हैं कि हालांप- | 
| बतिदीक्षितस्यमंदिरे सुप्ताशमिशायांगलिका गृहेपु दिक्षित नाम | 
| रकखा है मद्य यखने याले का उस के घर्मे जा पुरुष निय | 
| और लिलउ्ज हा क मद्य पीला दे फिर यष्या के घरमे जाक | 
| उस्से समागम करे आर यहाँ सा जाय उस का माम सिद्ध | 
| आर भदावीर रखते हैं ओर लज्जादिक झाड पाशा का छाडद | 
| तब बह शिय होता है इसमें ऐसा प्रमाण कातेहेष्रपा- | 
| शबद्धो मयेज्जीत्रः पाशस्युकः स दाशिघः अर्थात जितने व्यनिचा" | 
| रादिक पाप कमंहै उनके करनेमे लज्जादिक जय तक कर्सा ई | 
| तय तक वह जीव दै अब निलंञ्ञादिक दोषों से युक्त होता हैं | 
| तब सदा शिव हो जाता है देखना चाहिये, कि यह कंसा | 
| मिथ्या बात उनकी दे फिर उनने मद्य का नाम तीर्थ रफखा दे | 
| मांस का माम शुद्धि मत्स्य का कमम तृतीया रोटी का नाम | 
| खतुची और मैथुनका नाम पंखमी जब वे आपस मे बात उस | 
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हैं कि ले श्राओ तीर्थ और पीया इस चास्ते इनने ऐसे नाम है 
| रख लिये हे कि काई धोर न जाने और जितने वास मार्गा हैं है 
| उन के कौलवीर भेरव आदरं और गण ये पांच नाम रख लिय है 
| हैं स्त्रिया के नाम भगवती देखी दुर्गा काली इत्यादिक रख हैं 
| लिये हैं और जो उन के मत मे नही हैं उनका नाम पशु है 
| कण्टक शुष्क और विमुखादिक नाम रग्व लिये हैं सा केवल | 
| मिथ्या जाळ उन का है इस के सञ्जन लोग कभी त माने है 
| चसे ही कान फटे नार्थो का व्यवहार है क्योंकि चे भी स्मशान है: 
| में रहते है मनुष्यों का कपाल रखते हैं वाम मागियो सेवे | 
| मिलते हैं इत्यादिक बहुत नए व्यवहार श्रार्यावत्त मे चल | 
खराच हो गया परन्तु आज़ कल अंगरेज के राज्य से कुछ २ है 
| खुयरना शोर सुख भया है जा अब अच्छे २ प्रह्मचर्याश्रमा- है 
| दिक व्यवदार वेदादिक विद्या ओर पराखणइड पापाण पूजना- 
| दिको का त्याग करें ता इनका बहुत सुख हा ज्ञाय क्योंकि 
| राङ्य का आज काल बहुत सुख हे घम विषय मे जा जैसा है 
। चाहे वैसा करे और नाना प्रकार के पुस्तक भी यन्त्रालयों के है. 
| स्थापने से सुगमता से मिलती हैं अच्छे २ मार्ग शुद्ध बन गये हैं 
| हैं तथा राजा और दरिद्र की भी बात राज घरमे सुनी जाती 
| है कोई किसी का ऊबरद्स्ती से पदार्थ नही छीन सक्ता अनेक है 
| प्रकार की पाठशाला विद्या पढ़नके सास्ते राज प्रर खासे बनती 
| हें और चनी भी हैं उनमे बालको की यथावत्‌ शिक्षा होती है है 
अर पढ़ने से आजीविका भी राज घर में पढ़ने घाले की होती 
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' है है किसी का बन्धन खा दर हु राज़ घग्मे मही होता जिसमे | 
है जिस का खुशी होय उस को बह करे अपनी प्रसझता से | 
| । ग्रत्यन्त देश मे मनुष्या की खि भई है शोर पृथिषी भी खेत | 
है आदिक स बहुत होगई है वनादिक मही रहे हे लड़ाई बखेडा | 
है गदर कुछ इस वक्त नही हाते हें और व्यवस्था राज प्रबन्धस | 
है सव प्रकार से अ्रठछी चनी हैं परन्तु कितनी बात हम को । 
हैं अपनी बुद्ध से श्रच्छी मालम नह देती हैं उन को प्रकाश कने 
[हं नजान ये बडे बुद्धिमान हैं उनसे इन घातो मे गुण समभा | 
है होगा परन्तु मेरी बुद्धिमे सुश इन बालों मे नही देख पड़ने हैं | 
है इस्से इन बातो को में लिखता हूं एक तो यह बात हैं कि नोन | 
है और पॉन राटो मजा कर लिया जाता है बह मुझ को । 
है अच्छा नहीं मालम देता क्यों कि मान के बिना दरिद्र | 
१ का भी निर्वाह नहीं हाता किन्तु सब को नाग का आय | 
। शयक होता है और ये मजूरी मेहनत से जैसे सैल | 
$ निर्वाह कते हैं उनके ऊपर भी यह नोन का दण्ड लुल्य रहता | 
है हे स्स दरिद्री को केंर पहुंसता है इससे पेसा होय कि मदा. 
है अफीम गांजा भांग इनक ऊपर जोगुना कर स्थापन होय तो | 
है अच्छी बात हैं क्यों कि नशादिको का छुटमा ही अच्छा हैं | 
है और जो मद्यादिक बिलकुल छुट जाय तो मनुष्यो का बडा | 
है भाग्य है क्‍यों कि नशा से किसी का कुछ उपकार नही होता | 
| परन्तु गाग निदुसि के वास्ते झौचधार्थ तो मद्यादिकों की प्र- | 
| कूसि रहना खाडये कपो कि बहुत से ऐसे रोग हैं कि जिनक | 
| मद्याविक ही निकुशिकारक झौषध हैं सो वैधक शास्र की | 
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| रोति से डन रोगो की निवृत्ति हो सक्ती है तो उनको ग्रहण | 
| करे जब तक रोग न छूटे फिर राग के छटने से पीछे | 
] मचादिको को कमा ग्रहण न कर कयो कि जिसने नशा करने 
यासे पदार्थ हैं व रब बुध्यादिको के नाशक हे इससे इनके | 
3 ऊपर ही कर लगाना चाहिय और लवणादिको के ऊपर न. 
| चाहिये पोन रोटी से भी गरीब लोगों को बहुत कुश होता है | 
| को कि गरीब लोग कहीं स घास छेदन करके ले आयेषा 
| लकड़ी का भार उनके उपर कोडिया के लगने स उनझो | 
| अवश्य छुश दाता होगा इस्से पोन रोटी का जो कर स्थापन 
| करना सा भी हमारी समझ से श्रच्छा नहीं तथा चार डाकू 
| परस्त्रीगामी और जुश्राक करने घाले इनके ऊपर पेसा दरड 
| दोना चाहिये कि जिसको देख या सुनके सब लोगों को 
| सद हो जाय ओर उन कामों को छोड़ दे क्यों कि जितने | 
| अनथ होते हैं ये सब उन स हो हाते हैं सो जैसा मनु समति | 
| राज धर्म में दण्ड लिखा है पेसा ही करना चाहिये जब कोई | 
| चारो करै सब यथावत्‌ निश्चय करके कि इसने भ्रवश्य चोरी | 
| किईहै कुसे के पजे की नाई लोहे का चिन्ह राजा बना | 
| रके उसको अग्नि में तपा के ललाटके भोंके बीच में लगादे ' 
| कुछ बेत भो उसको मारदे और गधे पे चढाके नगर के 

| बीच में बजार मे जूलियां भी लागती जाय और घुमाया . 
| करे फिर उसके कुछ घन दण्ड दे अथवा थ डे दिन जह 
| खस्वान रक्खे सहां सूखे चने पाव भर तक खने को दे और 
§ रात भर पिमवादै न पीसे तो सहां भी उसको जूते बैठे ओर 
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दिवस में भी कठिन काम उस्से कराये जब तक बह निर्णल : 
| न हो जाय परन्तु ऐसा बहुत दिन न रक्खे जिस्स कि मर न | 
| जाय फिर उसको दो तीनदितसक शिक्षाकरे कि सुन भाई तेने | 
| मनुष्य होक ऐसा कुरा काम किया कि तेरे ऊपर पेसा दण्ड | 
| हुआ हमको भीतेरा दण्ड देख के खड़ा हृदय में दुःख भया 
| आर आप भले आदमी होक व्यवहार करना फिर ऐसा काम 
| कभी न करना खाहिये अच्छे २ काम करना न्हाहिये जिम्स | 
| राजघर मे और समा में तथा प्रजा में लुम लोगों की प्रतिप्रा | 
| हाय और आप लोगों क ऊपर पेखा कठिन जा दण्ड दिया | | 
| गया खो केवल आप लोगों के ऊपर मही किम्तु सञ्च संसार । 
| के ऊपर यह दंड भया हे जिस्से इस दण्ड को देख खा सुन 
| के सब लोग भय कई शरीर फिर ऐसा काम काई न कर पस | 
| शिक्षा जितने बुरे कर्म करने याले हैं उनको दण्ड के पीछे आः | 
| वश्य करनी खाहिय कपा कि दर इका तो सदा उसको स्मरगा | 
| रर्‌ शोर हड च बिराधोन खन जाय इस खास्त शिक्षा श्रथश्य । 
| करना खाहिय कंधल शिक्षा य कबल अत्यन्त दरड से दात! 
| | छुघर नहीं सरे किन्त, दोमों स मनुष्य खुधर सक्त हैं फिर | 
| भी बढी चोरी करें तो उसका हाथ काट डालता खाडि | 
| फिर भी बह स माने सो उसको बुरी हाल से मार डालना | 
| खाहिये किसी दिन उसकी दस निकाल डाले किसी दिए | 
| कान किसी दिन माक झार सब अगद घुमाना खाहिय क | 
| जिसको सब देख फिर बहुत मनुष्यों के सामन उसका एस 
| से खिया डाले पेसा दरड पक पुरुष को होय तो उसक ; 


सत्यार्थप्रकाश । ५०५ है 


| राज भरम कोई जारीकी इच्छा भी न करेगा ओर राजाका सी 
| इनके प्रबन्ध म बडा आनन्द होगा नही तो बड़े प्रबन्ध मे | 
| ङश होते हैं साधारण दंड स चे कमी सूध हागे नहो | 
| ढाकुओं को भी चोर की नाई देउ देना चाहिये और जूश्रा क- | 
| रने घालो को पक बार करने से ही खुरी हवाल से जैसा की 

| चारी का लिखा गध पर चढानादिक सब करके फिर कुत्तेसे | 
| चिथवा डालता खादिये कर्पा शि चारी परस्ती गगन शौर 

| जितने बुरे कर्म हैं वे जुआरी स ही होते हैं इस्स | 
| उनके सहाय करने चाले का भी ऐसा दण्ड देना | 
| चाहिये फ्यॉकि ज्ञितन लडाई दंगा चोरी पर स्त्री गमनादिक 

| इनस हा उत्पन्न हाने हे इस्स इनके ऊपर राजा दरड देन में | 
| कुछ थाड़ाभी श्रालम्य न करे सदा तत्पररहै महा भारतमे पक | 
| दृष्टान्त लिग्वा है किसाले चांदी अच्छे २ पदार्थ घरे रहें उसको | 
| काई न स्पशं करे तब जानना कि राजा है और धनाड्य लोग | 
| लाखहां रुपेयोकी दुकान का किंवाड कमी नही लगाये और | 
रात दिन कोई किसीका पदाथ न उठाव तब ज्ञानना राजा 

| है धर्मात्मा इस यास्ते ऐसा उग्रदरड चाहिये कि सब मनुष्य 

| भ्याय स चल अन्याय से कोई नही जब स्त्री घा पुरुष व्यगि- 
चार करे अर्थात पर पुरुष से स्त्री गमन करे पर री से पुरुष 
| जय उनका ठीक २ निश्चय हो जाय तब स्त्री के ललाट में | 
| अर्थात्‌ भोके बीच मे पुरुष के लिंगेन्द्रिय का चिन्ह लोहे का | 
| झरिन से तपा फे लगा दे तथा पुरुष के ललाटमे खिके इन्द्रिय | 
| का चिन्ह लगा दे फिर जिसको सघ देखा करे फिर उनको | 
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| भी खूब फज्ीहत करे अर कुछ घन दरड भी करै पीछे उसी 
| प्रकार से शिक्ष भी करे' सबको फिर भी वेम मार्ने और पेसा | 
| काम करें तब बहुत स्त्रियो के सामने उस खी को कुसो स | 
| चिधवा डाले अर पुरुषका बहुत पुरुषोके सामने लोहे के तक्त | 
| का इग्निसे तपाक सात्रादे उसके ऊपर फिर उसके ऊपर घ- | 
| माघ उसी पयकक ऊपर उसका मरण हाजाय फिर काई पुरुष | 
| व्यामचार कभी न करेगा ऐला दण्ड देख के वा सुन के और | 
| सकार कागद को बेचती है थोर बहुत सा कागजों पर धन | 
बढ़ा निया हे स्स गरीब लागा का बहुत कलश पहुंचता है | 
| सा यह खात राजा को करनी उचित नही काकि इसके हाने | 
सं बहुत गरीब लाग दुःख पाक बैठ रहते हैं कचहरी म बिना | 
| धन से कुछ बात होता नही इस्स कागजा क ऊपर जो बहुत | 
| धन लगाना हैं सो मुझका अच्छा मालम नही देता इसका | 
| छाइने स ही प्रजा में आनन्द हाता है क्योकि थान स लेके | 
आगे २ धन का ही खर्च देख पडला है न्याय होना तो पीछे | 
किर नाना का प्रकार के लाग साक्षी भंड सच बना लेते हैं| 
| यहां तक किसर खाने को दें देशां और भ ठ गयाही हजार | 
खक देया देखा जा जैसा मनुम दशक लिखा है संसा दर ड यल | 
तो स्वान पीने के यास्ते कठी साक्षी देने को कोई तैयार नही 
होय अयाङ्तरकमम्येति प्रत्यस्वर्गारचहीयते इसका यह अभि- | 
प्राय है कि जब यह निश्ययहो जाय किसने फ ठ साक्षी दि | 
सब उसकी जीम कखहरी के धीखम काट ले यही झ्वाक नाम | 
जीम रहित जा मश्क भाग उसको प्रत्यक्ष होय कयो कि राला 
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| प्रत्यक्ष न्याय कर्सा है उसी वक्त उसके प्रत्यक्ष ही फल होना 

| चाहिये और जितने मात्य विचार पति राज घर में होवे 
| उनके ऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखती चाहिय क्योंकि वे 
| भी अत्यन्त सच झुठ के विचार मे तत्पर हाके न्याय ही 
| करन लग देखना चाहिये कि एक के यहां री पत्र दिया 
| उसके ऊपर बिचार पति ने विचार करक अपनी मु द्ध और 
| कानून की रीति से एक की जीत किई श्रौर दूसरे का पराजय 
| जिसका पराजय थया उसने उसके अपर जा हादिम हाता हैं 
| उसके पाख फिर श्रील करी सो प्राय; जिसका प्रथम विज्ञय 
| भया था उसकी दूसरे स्थालम पराजय होता है और हिसका. 
| पराजय होता है उसका विज्य फिर ऐसे ही जव तक धन | 
| नही घ्यूकता दोनों का तब तक विलायत तक लड़ते हो चले 
| जाते हँ प्रायः रहीस लॉग इस बात से हठ क मार बिगड़ 
| जात हें इस्स कया चाहिय कि बिचार करने याले क ऊपर भी | 
| दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे चे अत्यन्त बिचार 
करके न्याय ही करें पेसा श्रालस्य न करें कि जैसा हमारी 
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| मेश्रा जाते हैं ओर बिचार पतिका अत्यन्त परीक्षा करनी 
| याहिये कि अधर्म से डरते ह्य आर विद्या बुद्धि से युक्त 
| होय काम क्रोध लोभ मोह तय शोकादिक दाष जिनमे न हाय | 
आर अम्तर्यामी जो सबका परमेश्वर उससे ही जिनको भय 
| होय और से नही सो पक्षपातं कभी न करें किसी प्रकारसे तब 
| उस राजा की प्रज्ञा को सुख हो सकता है अन्यथा नही ओर | 
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पुलिस का जा दरजा है उसमें अत्यन्त अद पुरुषों को रसमा | 
चाहिये क्याकि प्रथम स्थान न्याय का यही हे इस्स हो आगे | 
| प्रायः वादविवाद के व्यवहार चलते हैं इस स्थान में जो पक्ष 
| पात से श्रनर्थ लिखा पढ़ा जायगा सो आगे भी अन्यथा 
प्राय: लिखा पढ़ा जायगा और श्रस्यथा व्यवहार भी प्रायः हो | 
जायगा इससे पुलीस में अ्रत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों को रम्बना | 
था उस्से बहुया अन्याय नही होता था जबस पुलिस का | 
प्रर मया है तब से बहुथा अन्यथा दपवहार ही सुनने मे | 
आता हे और गाय बेल मेंसी छेरी भड़ी आदिक मारे जाते हैं । 
इड्यं त्रज्ञा का घहुन कलेरा प्राप्त हाता हे सांग अनेक पदाथा | 
| की हानि भी होती है क्योकि पक सया दस १० सर दूध | 
देती है का ८ सेर छः ६ सर पान ५ सर और दे २ संग नक | 
| उसके मध्य छः २ सर नित्य दूध गिना ज्ञाय काई दल १० | 
मास तऊ दूध देती है काई छः त मास तक उसका मध्यस्थ | 
आठ मास तक गिता जाता है सो पक मास भर में सवा चार | 
मन दुघहाता है उसमे चावल डालक चीनी भी डाळ दे ता | 
सौ पुरुष तृप्त हा सक्त हैं जा ऐसे ही पाये तो ८० पुरुष तृप्त | 
| हो ज्ञांयगे और ८०० खा ६४० पुरुष तृप्त होसकते हैं काई गाय | 
| १५ दर्फे बिथाती हे कोई दस दफे उस का हमने १२ घक रम्ब | 
लिये सो ६६००से पुरुष तूत हो सक्त हैं फिर उसके बछडे | 
| आर थिया बढेंगे उनसे बहुत बैल श्रोर गाय बढ़ेगी एक 
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१ गाय स्व त्वाम्व सनुच्या का पालन हो सरा है उसको मारस्के हक 
| मांस से ८० पुरूष तृप्त दा समते हैं फिर दूध और पशुओं की 
| उत्पत्ति का सूल ही नए हा जाता है जा बेल आयावत्त में 
| पांच रुपयों स भ्राता शा सा अब ३० स भी नहीं आता आर 
| कुछ गांव अर नगर के पास पशुओं के चरने के वास्ते उस 
की सीमामे भूमि रखनो चाहिये जिसमे कि ये पशु चरे जैसी 
दुस्थादिक स मनुष्य शरीर की पुष्टि होतो हे बसा सूखे अन्नः- | 
| दिस नही होती श्रोर बुद्धि भा नही बढ़ती इस्स राजा को 
| यह बात अवश्य करनी चाहिय कि जिन पशुश्रो से मनुष्य क 
| व्यवहार सिद्ध होते हैं आगर उपदार होता है चेकमी न मारे 
| जाव ऐसा प्रवन्ध करता चाहिये जिस्स सब सनुष्योव सुख 
| होय घसा ही प्रतास्थ पुरुयोका भं' करना उचित है सो राजा 
| से प्रज्ञा जिससे प्रसन्न रहे ओर प्रजा से राजा प्रसन्न रहे यही | 
| बाल करती सबको उचित हे देखना चाहिये कि महाभारत में | 
सार राजा की पक कथा लिखी हे उसका पक पुत्र श्रसमंत्रा 
| नाम था उसका अत्यन्त शिक्षा कि गइ परन्तु उसने अच्छा 
| झायार वा विद्या ग्रहण नहीं किई ओर प्रमाद में ही चित्त 
| देता था सो उसकी युवावस्था भी हो गई परन्तु उसको 
शिक्षा कुछ न लगा राजादिक श्रेष्ठ पुरुषा को उसके ऊपर 
| प्रसन्नता नहो भइ फिर उसक्का विवाहभी करा दिया एक दिन 
| सजू में असमंता स्नान के लिये गया था वहां प्रज्ञाक | 
| बालक आठ २दश२ बरस के जल में स्नान करते थे शोर 
| कीड़ा भीकतें थे सो उनमे से एक बालक बाहर निकला उसको 
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| डूबने लगा तत्रतक कोइ प्रज्ञास्थ पुरुष ने पालक को पकड | 
| लिया उसके शरीर मे' जल प्रविष्ट होने से षह मूछित हो | 
| गया उसकी दशा देख फे असमता बहुत प्रसन्न भया और | 
| हस के घर को चला गया कोई बालक उसके पिता के पास | 
| गया र कहा कि तुमारे बालकको यह दशा हे राजा के पुत्र | 
ने कर दिइ सुनके उसकी माता पिता और समर कुटु के | 
| लोग दुःखो भये उसको देख क फिर उस बालक को उठार | 
| जदा सगर राजा की समा लगी थी यहां को चले राजा | 
| समा के बीच में सिंहासन पे बैठे थे सो उनको आते दूर से | 
| दैस्वक कट उठ के उनके पास चले गये और पूछा कि इस्स | 
' बालक को क्या मया तब उनकी माता रोने लगी राजा ने देख | 
| के बहुत उनका धेय दिया कि तुम रोग्रो मत पात कह देश्रा | 
| कि क्या भया तब बालक का पिता बोला कि हमारे बड | 
भाग्य हैं कि आपके जैसे राजा हम लोग के ऊपर हैं दूर स । 
| देख के प्रजा के ऊपर कृपा करके पूछना और दौड के श्राना | 
| यह बड़ा प्रजा का भाग्य हे इस प्रकार का राजा होता फिर | 
| राजाने पूछा कि तुम अपनी बात कहो तब उसने राज़ा को | 
कहा कि एक तो श्राप हैं और पक आपका पृत्र है जोकि | 
अपने हाथसे ही प्रजाको मारनेलगा थोर जैसा मया या चसा 
सत्यर हालराजासकददिया तबराजाने घेद्योक बोलाक उसका 
जल निऋलूपा टाला और षधयो से उसी ब्त स्वस्थ खाएक 
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| हो गया फिर सभा के बीच में बालक उसकी मात पिता और | 
| जिसने बालक निकाला था बह भी वहाँ था फिर राज़ा ने | 
| सिपाहियों को आशा दिई कि झसमंजा कि मुसके चढ़ा के | 
| ले झाश्रो सिपाई लोग गये और वेस ही उसको बांध के ले | 
| आये श्रसमंज्ञा की स्त्री भी संग २ चली आई शर समाम | 
| खड़े कर दिये राजा ने पुत्र की स्त्री से पूछा कि त्‌ इसके | 
| साथ जाने मे प्रसन्न हैषा नही तब उसने कहा कि श्रय जो | 
| दुःख घा सुख हो सो होय परन्तु मेरे अ्रभाम्य से ऐसा पति | 
| मिला सो में साथ ही रहंगी पृथक्‌ नही तब राजाने श्रसमंजा | 
| से कहा कि तेरा कुछ भाग्य च्छा था कि यह चालक मरा | 
| नही जो यह मर जाता तो तुफको बुरे हवाल से चार की | 
| नाई में मार डालता परन्तुतुका में मरण तक बनबास देता | 
हैं सा तू! कभी गांव में घा नगर में थवा मनुष्या के पास | 
| खडा रहा या गया तो तुझको यार कीनांई मार डालगे ई 
| इस्स तू पेले बन जाक रह कि जहां मनुष्य का दशन भी न | 
| होय लिपाहियो से हुकुम दे दिया फि जाओ तुम घोर बन. | 
| में इन दोनों को छोड आशा उसका न बख दिये अच्छे २ न; 
| स्वारी दिई न घन विये किन्तु जैस समा से दोनों खडे थे बेस | 
| हो छोड आये फिर ये बन में रहे और उन दोनों से बन में .ही | 
| पुत्र भया उसकी स्त्री अच्छी थी सो अपन पास ही बालक | 
| का रक्खा और शिक्षा भी किई जब पांच चष का भया तब | 
| ऋषियों के पास पुत्र को यह खी रकल आई आर ऋषियोंसे | 
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| कहा कि महाराज यह आपका ही बालक है जैस यह अच्छा 

ब्रज सा कीजिये तय चाव बहुत प्रसन्न होक उसका रकसा 
| फि इलको अच्छी प्रकार ख शिक्षा कि जायगी बयो कि यह 
सगर का पोत्र है फिर खी चखा गई अपने स्थान पर आर 
कपि लोगों ने उस बालक के यथावत्‌ संस्कार किये बिद्या. 
| पढाई र सब प्रकार की शिक्षा भी किड आर उसने यथावत्‌. 
| धद किई जब वह ३६ चरस का हागया तब उसका खक | 
| शगर राजा के पास स ऋषि लाग गये ओर कहा कि यह 
| श्वापका पोज हे इसकी परोक्षा कीजिये सो राजा ने उसकी 
| परीक्षा किई और प्रज्ञास्थ शष्ठ पुरुषों में गी सा सब गुणा 
| खोर विद्या में योग्य ही ठहरा तबप्रजास्थपुन्पोन राजा से | 
| कहा कि असमंजस जा आपका योध सो राजा होन क योग्य 
[ है तव राजाने कहा कि सब य द्धिमान प्रज्ञास्व जो श्रं ठ पुरुष | 
| उनकी प्रसन्नता और सम्मति होय ता इसका राज्याभिषेक | 
| हो जाय फिर सब श्रेष्ठ जोगा ने सम्मति दिई शोर उसको | 
॥ राज्यामिर्षक भी होगया क्यों कि सगर राजा झत्यस्त वृद्ध । 
है दो गये थे राज्य काय में बहुत परीक्षम पडता था सो सब 
हैं अधिकार उ पक ऊपर वेदिया परस्तु अपन भी जितना हो | 
| खरा था उतना कते थे राजा पेसा ही होना चाहिये कि एक | 
| मस राजा था जिसके नाम से इस देश का भरतसरड नाम 
| रक्खा गया है उससे मी मव पुत्र थे सा २५ बब के ऊपर | 
| सब हाराये थ परम्तु सूख और प्रमादी थे राजा ने ओर प्रजञास्थ | 
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त सत्यार्थप्रकाश। . ५१३ 
| थुक ने विखार किया कि इनमे से पक भी राजा होने | 
| क यरेग्य नही सो भरत राजा ने इस्तिहार करके पुरुष ओर 
है ख लोगो को बोलाया जोप्रतिष्ठित राजा औरप्रजास्थ थे सो. 
है दक मेंदान मे समाज स्थान बनाया उसक बी व मे पक मंचान | 
है सा गाड दिया सो जब सब लोग पक दिन इकडे मये परन्तु 
बु किसी को ब्रिदित न भया कि राजा क्या करेगा और क्या 
है कहेगा फिर मंचान के ऊपर राआ चढ के सब से कहाकि 
| जिन राजा अथवा प्रज्ञास्थ रहीस लोगों का पुत्र इस प्रकार | 
| दृष्ट होय उसके ऐसा ही दरड देना उचित हैओ कि इस | 
| बरू हम अपने पुत्रों को देंगे सा सदा सब सज्जन लोग इस | 
१ नोति को मार्ने और करें फिर मंडान से उतरे और नव पुत्र 
॥ सो दीच में खड थे सघ समाज खाले देख भी रहे थे ओर 
| उनको माता भो खो सबके सामने खडग हाथ में लेके नवों 
| का सिर काट के और मंचान के ऊपर बांघ दिये {फर मी. 
| सबसे कहाकि जो किसी का पुत्र पेसा दुष हाय उसको पेखा : 
है ही दण्ड देना चाहिये करो कि जो हम इनका सिर न कारते 
॥ तो ये हमारे पीछे आपस में लड़ते राज्य का नारा करते ओर: 
| चर्म को मर्यादा को तोड डालते इस्से राजपुत्र या प्रजास्थ, 
है जो श्रेष्ठ धमाकय लाग उनको ऐसा ही करना उचित है. 
है. अन्यथा राज्य घन शोर घर्म सब नए हो, जांयगे' 
| इसमं कुछ संदेह मही देखना चाहियेकि आर्याचस देश | 
| मे देख २ राजा श्रौर ्रजास्य श्रेष्ठ पुरुप होते थे सो इस वक्त! 
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आार्यावस देशम ऐसे भ्रष्टाचार हो गये हैं की जिनकी संख्या | 
| भी नही हा सक्ती ऐसा सवत्र भूगोल में देश कोई नही ऐसा | 
| श्रेष्ट प्राखार भी किसी देश मे नही था परन्तु इस यक्त पा- 
| षास्पादिक भूति पूजनादिक पाम्वण्डो से चक्रांकितादिक संप्र- | 
| दायो के बाद विवादों से भगचवादि प्रतच्या के प्रचार से ब्रह्म- | 
| चर्याश्रम और बिद्या के छोड़ने से ऐसा देश बिगड़ा है कि | 
| भूगोल मे सिसी देश को मही जैसी कि दुर्दशा महाभारत क | 
| युद्ध के पीळ श्रार्यावक्त देश की मई है सा आज काल अंग- | 
| रजके राज्य मे कुछ २ सुख आर्यारस देशम भया है जो इस | 
| ब्त चेदादिक पढने लगे ब्रह्म बय शिम आधम चालीस वर्ष | 
है तक कर कम्या और बाळक सब घष्ट शिक्षा झीर यिद्या याले | 
1 होवे इन मत मतान्तरोके वादखियाद म्रदा को छोडेँ सत्य | 
है धर्म ओर परमेश्यर की उपासना मे तत्पर होजे तो इस देश | 
है की उल्लति भोर सुख हो सक्ता है श्रल्यथा मही क्‍यों कि बिना | 
है ष्ट व्यवहार विद्यादिक गुणों से सुख नही होता आज काल 
है जो कोई राजा अमीदार व घनाक्य होता हे उनके पास मत- | 
| मतान्तर के पुरुष ओर खुशामदी लोग यहुत रहते हैं व बुद्धि | 
| घम भोर चर्म नष्ट कर देने हैं इस्से सज्जन लोग इन बातों को | 
| | बिखार के समझले और करने के दयघहारों को कर अन्यथा | 
ई मरही पक आध समाज मत चला है वे ऐसा मानते हैं नित्य 
है परमेश्वर सृष्टि कर्ता हैं अर्थात्‌ जीवादिक मये२ मित्य उत्पन्न 
हैं कर्शा है जीव पदार्थ पेसा है कि जड श्रौर चेतन मिला मया 
क... baat Ve 
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उत्पन्न ईश्वर कर्ता है जब वह शरीर धारश कर्ता है 
तब जडांश से शरीर बनता है भोर चेतनांश जा है सो आत्मा १ 
रहता है जब शरीर छूटता है तब केवल चेतन और मन अ दिक | 
पदार्थ रहते हैं फिर जन्म दूसर नही हेःता किन्तु पापों का 
भाग पश्चात्ताप से कर लेता है पेस हो क्रम स अनन्त उन्नति | 
को प्राप्त होता है यह बात उनकी युक्ति श्रौश विचार से विरुद्ध | 
हेयो कि जो नित्य २ नई सष्टि ईश्‍वर कर्ता तो सूय चन्द्र. 
| पृथिव्या दिक पदार्थों की भी सष्टि नई २ देखने मे श्राती जैसे | 
पृथिव्यादिक की सृष्टि नई २ देखने मे नही श्राती पेस ज्ञीव १. 
की सृष्टी भी इंश्‍वर ने पकी घेर किई हे सो केवल कटगना ः| 
मात्रले ऐसा कथन चे लाग कहते हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह |. 
नही हैं इस्से ईश्वर मे नित्य उत्पा का विक्षेप दोष आयेगा || 
धोर सव शक्ति मत्वादिक गुण भी ईश्वर मे नदी रहंगे क्यों; 
कि जैस जीव कग से शिल्प बिद्या से पदार्थों की रचना कर्ता !| 
है वेसा इश्वर भी होज्ञायगा इस्स यह बात सड्जरनाकी मानने! 
के याम्य नही श्रोर पक जन्म वाद जा हैं सोभी विखार विरुद्ध: । 
हैं कयो कि अनेक जन्म होते हैं सो प्रथम पूर्वाई मे विचार. 
किया हैं वही देख लेना और पश्चासाप मे पापो को निबस'| 
मानना यह भी युक्ति विरुद्ध ह सा प्रथम लिख दिया है किः | 
पश्चासाप जो होता ह सा किये भये पापो का निवसक नही | 
होता किन्तु श्रारे कच व्य पापोका निवत्त कहोताहै चिना शरीर 
से पाप पुरुयों का फल भोग कभी नही हो सक्ता ओर विना 
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f शरीर के जोव रहता ही नही जे! मन म॑ पश्चात्ताप से पापों | 
१ का फल जीव भॉक्सा तो जिस २ देश काल शोर जीवी क | 
1 साथ पाप और पुरुय किये थे उनका भी मरन मे स्मरण होता | 
ह और जो स्मरण होता तो फिर गोजीय माह क होने से वहीं अपने | 
| पुत्र खियाद्कि संबन्धियों के पास झा ज्ञाता खा कोई झाता | 
+ नही इस्स यह वात भी उमको प्रमाण विरुद्ध हे थोर बर्णाभ्नम 
| को जो सत्य व्यवस्था शाख को रीसि से उसका छेदन करता | 
4 है सो सब मनुष्यों के अनुपकार का कर्म हे यह तृतीय समु. 
६ उल्लास मे विस्तार से लिख दिया है यही देख लेना यज्ञोपवीत | 
|) कवल यिद्यदिक सुर्णो का शरीर अधिकार का खिन्द हैँ उसका 
| तोडना साहस से इस्से भी अत्यन्त मनुष्यों का उपकार नहीं | 
| होता किन्तु विद्यादिक सुक्या में वरपाधम का स्थापन करना | 
| शास्त्र की रीति से इस्स ही मनुष्यों का उपकार हो सक्ताटै | 
| संसाराखार की रोति से नहीं वे अह्यणादिक चण घाच जा । 
| शद हे उनको जाति बाचि ब्राह्मण लोग ज्ञान के निषेध | 
कते हैं सो केवळ उन को भ्रम हे किन्तु शाख | 
| की रीति से मनष्यादिक जाति बाचक शब्द है सा | 
| मनुष्य पशुं वृशक्तादिक की पकता कोई नहीं कर सक्ता | 
साई मजुभ्यादिक शब्द जाति वालक शाख में (लख हैं सो | 
| सस्य ही है और काले पीने से घमं किसी का बढ़ता नहो | 
| और म किली का घरत इसमें भी अत्यन्त जो आग्रह करना | 
| कि सबके साथ खाना भा किसी के साथ नही सामः बही 
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धर्म मान लेना यह भो अनुचित बात है वि न्तु न्ञ्रष्टसंस्कार | 
| हीन पदार्थों क खाने ओर पीने से मनुच्य का अनुपकार | 
| होता है अन्यत्र नही ओर वार्षिक उत्सवादिकोंसे मेला करना : 
इसमें भी हमको अत्यन्त श्रे ष्ठ गुण मालूम नही देता क्योकि हैं 
| इसमें मनुष्य की बुद्धि बहिसुख हो जाती हैं और घन भो | 
अत्यन्त खच होता है केषल अंग्रेजी पढने से संतोष कर लेना १ | 
| यह भी अच्छी बात उनकी नही हैं किन्तु सघ प्रकार की | 
| पुस्तक पढना चाहिये परन्तु जब तक खेदादिक सनातन सरथ | | 
| संस्कृत पुस्तको को न पढ़गे तब तक परमेश्वर धर्म अधर्म | 
कतव्य और श्रकर्तदय विषया को यथावत्‌ नही जानगे इससे है 
सब पुरुषार्थ से इन येदादिको को पढना और पढाना चाहिये ई 
इस्से सब विध्ल नए हो जांयगे अन्यथा नही और हमको ऐसा || 
माढूम देता है कि थोड़े ही दिनों से आहा समाज के दो तीन | 
| भेद चल गये हैं और उनका चित्त भी परस्पर प्रसन्न नही ४! 
| है किन्तु ईर्ष्या ही एक से दूसरे की होती है सो जैस घराम्या- | 
| दिको में अनेक भेदो के होने से अनेक प्रमाद और विरुद्ध ¦ 
| व्यवहार हो गये हैं पेसा उनका भी कुछ काल मे हा जायगा | 
क्योंकि विरोध से ही विरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत हैं | 
अन्यथा नही सो वदादिक सत्य शास्त्रों को ऋषि झुनियो के | 
| व्याख्यान सनातन रीति से अर्थ सहित पढे तो अत्यन्त उप- | 
| कार हो जाय अन्यथा नही तो आगे २ व्यवहार हो जायगा | 
| ईसा मूसा महम्मद नानक खेतन्य प्रभतियों कोही साधु । 


है ५१८ पकादशसमुला सः 
मानमा और जैगीषव्य पंचशिखा असुरि ऋषि और मुनियो | 
, को नही गिनना यह भी उनकी भूल है अन्य बात जेपरमेश्वर | 
‘ ह क क. क | 
की उपासनादिक ये सघ उनकी अच्छी हैँ इसके आरे जन | 


है मत के विषय में लिखा जायगा ॥ 


| इति ग्रीमद्वयानन्द्‌ सरस्वतिस्वामि कृते सत्याथ- | 
प्रकाशे सुभाषा विरचिते एकादश: 
समुल्लासः सम्पूर्ण: ५ ९९ ॥ 
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| श्व जैन मत विषयाडयाख्यास्यामः ॥ सय संप्रदायो स 
| जैनका मत प्रथम चला हे उसको साढे तीन हजार वर्ष अनु- | 
मानसं भये हैं सो उनके २३ तिथ्यङ्कर अर्थात्‌ झाचाय भये हैं | 
जैनेन्द्र परशनाथ ऋष सदेव गौतम आर बौधादिक उनके नाम | 
| हैं उच्च अर्दिसा घर्म परम माना है इस बिषय मवे पेसा | 
कहते हैं कि पक बिन्दु जल में अथया फक अन्न के कर म | 
| असंख्यात जीव हैं उन जीवो क पांख भ्राजाय तो पक बिन्दु | 
और पक कण के जीव ब्रह्माणड मेन खमाचें इतने हैं इससे | 
मुख के ऊपर कपहा बांध रखते हैं जल को बहुन छानतेहे | 
आर सब पदाथों को शुद्ध रखते हैं थोर ईश्वर को नही | 
मामते पेसा कहते हैं कि जगत्‌ स्वभाव खे समातम है इसका | 
कर्ता कोई नही अब औख कर्म बन्धन से छुट जाता है ओर | 
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| सिद्ध होता हे तब उसका नाम केवलो रखते हैं ओर उसी | 
| को ईश्वर मानते हैं अनादि ईश्‍वर कोई नही है किम्तु तपोबल | 
| से जीव ईश्वर रूप हो जाता है जगत्‌ का कर्ता कोई नहीं | 
| जगत्‌ झनादि है जैले घास वृक्ष पापाणा दिक पवत बना दिकोमे | 
| आपस श्राप ही हा जाते हे ऐसे पृथिव्यादिक भूत भी आपस 
| आप यन ज्ञाते हैं परमाण का नाम पुढल रका है सा पृथि- | 
१ व्यादिको के पुद्ल मानते हैं जव प्रलय होता है तब पुढल | 
| जुदे २ हो जते हैं श्रौर जब वे मिलते हैं तब पृथिव्याद्कि | 
| स्थूल भूत बन जाते हैं और जीव कर्मयोग से श्रपना २ शरीर | 
| धारण कर लेते हैं जैला जा कर्म करता है उसको वेसा फल. 
मिलता है आकाश मे चोदह राज्य मानते हैं उनके ऊपर जी 
| पश्चनशिला उसकी मोक्षस्थान मानते हैं जब शुभ कर्म जीव | 
| कर्ता है तब उन कमो क बेग स चौदह राज्यों को उल्लंघन | 
| करके पद्मशिला के ऊपर विराजमान होते हैं चराचर को 
| अपनी शानद्टि ले देखते हैं फिर संसार दुःख जन्म मरण मे | 
| नही आते बही आनन्द कते हैं पेली मुक्ति जैन लोग मानते 
| हैं और पेसा भी कहते हैं कि घर्म जो है सो जैनका ही है और | 
| सब हिंसक हैं तथा अधर्म क्यों कि जे हिंसा करते हैं 
| ये धर्मात्मा नही जे यश मे पशु मारते हैं ओर ऐसी २ बाते' 
| कहते हैं के यज्ञ में जो पशु मारा जाता है सो स्वर्ग को जाता 
| होय तो अपना पुत्र बा पिता का न मार डालें स्पर्ग को जाने 


| के वास्ते पेसे २ श्लोक उनने बना रक्खे हैं त्रयोयेदस्य कर्सा रो 
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घृतं भण्ड निशाचराः इसका यह अभिप्राय है कि ईश्‍वर | 
विषय कि जितनी बात वेद मे हैं बह धत्त की बनाई है जितनी । 
कल स्तुति अर्थात्‌ इस यक्ष को करे तो स्पर्ग में जाय यह | 
बात भार ने बना रक्‍खा है शोर जितना मांस भव्छण पशु | 
| मारने का विधि है वेद मे सो राक्षसां बनानेया है क्यो कि ; 
है मांस भोजम राक्षसो को बड़ा प्रिय है सघ घात अपने खाने | 
| चीन और जीयिका के यास्ते खो गनि बनाई है और जैन मत है | 
सो सनातन है और यही घर्म है इसके चिना किसी को मुक्ति | 
खा सुख कभा नही हो सक्ता ऐसी रवे बाते कहते हैं इन से | 
पूछना चाहिये कि हिंसा तुम लोग किस का कहते हा जो | 
| से कहें कि किसी जीव को पीडा देना सो तो बिना पीड़ा | 
| के किलो प्राणि का कुछ व्यवहार सिद्ध नहीं होता क्योकि | 

झाप लोगों के मत में ही लिखा है कि पक बिन्दू मे असंख्यात | 
| ज्ञोव हैं उसका लाम्ब वक्त छाने तो भी बे जीव पृथक्‌ नही हो | 
सके फिर अल पान अवश्य किया जाता है तथा भोजनादिक | 
| ब्यवहार आर नेत्रादिकों की चेष्टा अवश्य किई जाती है किर | 
| तुमारा अहिसा धर्म तो नही बना प्रश्‍न जितने जीव बयाणे | 
आते हैं उतने बसाले हैं जिसको हमलोग देखते ही मही उनकी | 
पीड़ा में दम लोगों को अपराध नही उत्तर ऐसा व्यवहार सव | 
मनुध्योकाहै जे मांसाहारी हैं थे मी अश्वाविक पशुको व खासत | 
| हैं बैले तुम लोग भी जिन जीवी से कुछ व्यबहार का प्रयोजन | 

नही है जहां अपना प्रयोजन है वहां अनुष्यादिकों को सही असात | 
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| हो फिर तुमारी अहिंसा नही रही प्रश्‍न मनुध्यादिकोको शान है | 
| ज्ञानसे वे अपराध कसे हैं इससे उनको पीड़ा देनेते कुछ अपराध | 
| नही ये पश्वादिक जीव बिना अपराधहैं उनको पीडा देना उचित 
| नही उत्तर यह बात तुम लोगों की विरुद्ध हे क्योंकि ज्ञान | 
| वाला को पीड़ा देना और ज्ञान हीन पशुओं को पीडा न देना | 
| यह यात विचार शून्य पुरुषों की हे क्योंकि जितने प्राणी देह- | 
| धारी हैं उनमें से मनुष्य अत्यन्त धेष्ठदे सोमनुष्योका उपका- | 
| र करना और पीडाका न करना सबको श्राश्रश्यकहै हिंसा नाम | 
| है वैरका सो योग शास्त व्यास जी के भाष्य मे लिखा है| 
| सवथा सर्वदा सबभूतेष्वनमिद्रोहः अहिंसा यह अहिंसा घर्म | 
का लक्षण है इसका यह अभिप्राय है कि सय प्रकार से सब | 
| काल म सब भूतो मे अनभिद्वीह अर्थात्‌ घेर का जो त्याग 
| सं! कहाता हे अहिंसा सो श्राप लोग अपने संप्रदाय मे तो । 
| प्रीति करते हो और अन्य संप्रदायो मे दुर तथा यदादिक | 
| सत्य शास्त्र तथा ईश्‍वर पर्यन्त आप लीगो की वेर और देष | 
| हे किर अहिंसा चमे आप लोगो का कहने मात्र हे अपने | 
| संप्रदायों के पुस्तक तथा बात सी अम्य पुरुषों के पास प्रका- | 
| शित महो करते हो यहमी आप लॉगोमे हिसा सिद्ध है ईश्वर | 
| को आप लोग नही मानते हैं यह आप लोगो की बड़ी भूल 
| हे आर स्वभाय स जगत्‌ की उरस का मानना यह भी तुम 
| लोगों की झू ठ यात है इसका उसर ईश्वर और जगत्‌ की 
| उस्पसिके विषयमे देख लेता प्रथम जीयका होना और साचतो | 
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| का करना पश्चात्‌ यह सिद्ध हागा जब जेवादिक जगत्‌ | 
| विना कर्ता से उत्पन्न ही नही होता और प्रत्यक्ष जगत्‌ मे 
[ नियमा के जगत्‌ में देखने ल सनोतन जगत्‌ का नियस्ता 
ईश्वर अवश्य है फिर उसका ईश्वर नही मानना और साधना 
| से सिद्ध जो भया उसी को हो ईश्वर मानना यह बात आप 
लागो की सब झूठ हैं श्राप स आप जीव शदोर घारश कर 
लेते हैं तो शरीर घारणम जीव स्वतन्त्र ठहरे फिर छाड कयां 
| देते हैं क्योकि स्वाधीनता स शरीर घारण कर लेते हैं फिर 
| कभी उस शरीर का जीव छाडगा ही नही जो झाप कहें कि | 
| कर्मा के प्रभाव से शरीर का हाना और छोडना सं! होता है 
| ता पापाक फल जीव कभीनही ग्रहण कर्ता क्योकि दुःख को 
| इच्छा किसी को नही होती सदा सुख की इच्छा ही रहती है 
जब सनातन न्यायकारी ईइखर कर्म फल की व्यवस्था का 
| करने बाला न हाँगा ता यह खाल कभी न बनेगी 
| आकाश में चौदह राज्य तथा पद्मशिलामुक्ति का स्थाम मा- | 
| नना यद बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध दे केवल कपोल | 
| कल्पना मात्र है आर उसक ऊपर वेठ क खराचर का देखना | 
| शोर कर्म वेग से सहां चला जाता यह भी बात आप लागोंकी | 
| झलत्य है यक्षो के बिषय में आप कुतर्क करते हैं सा पदार्थ 
| विद्या के मही हाने से क्यों कि घत दूध और मांसादिकों के | 
| यथावत गुण जानते और यज्ञ का उपकारकि पशुओं को | 
| । मारन म थोडा सा दुःख हाता है परन्तु यक्ष में खराजर का | 
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| अत्यन्त उपकार होता है इनको जो जानते तो कभी यज्ञ में 
| विषय में तक कत्त वेदों का यथावत अथं के नही जानने से | 
| पेली बात तुम लोग कहते हो कि धुत्त माणड़ अर 'निशाचरों 
| न लिखा हे यह बात केवल अपने भ्रज्ञान श्रौर संप्रदाय क 
| दुराग्रहसे कहते हा ओर बेद जा है सा सचक वास्ते हितकारी 
| हे किसी संप्रदाय का ग्रन्थ चेद नही है सिन्तु कवल पदार्थ 
| चिद्या ओर सख मनुष्यों क हित के वास्ते येद पुस्तक है पक्ष- | 
| पात उसमे कुछ नही इन बातों का जानते तो वेदी का त्याग 
| रोर खण्डन कभी न करते सा वेद विषय में सब लिख दिया 
| है वहीं देख लेना और यज्ञ मे पशु को मारने से स्वर्ग मे ज्ञाता | 
। है यह बात किसी मूख के मुख से सुन लिई हागी ऐसी बात | 
वद में कहाँ नही लिखी जीवा क विषयमे व एसा कहते हैं कि | 
| जीव जितने शरीर घारी हैं उन के पांच भेद हें पक इन्द्रिय 
| ढोन्द्रिय श्रीम्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जडमे पक 
| इन्द्रिय मानते हें अर्थात्‌ वृक्षादिकों में सा यह बात जनाको 
| विचार शून्य है क्यों कि इन्द्रिय सूक्ष्म के होने से कभी नहीं 
। देख पडती परन्तु इन्द्रिय का काम देखन से डानुमान होता है 
| कि इन्द्रिय श्रचश्य दै सो जिसने वृक्षादिका के खोज हैं उन को 
पृथित्रीम॑ जब बोत हैं तब अंकुर ऊपर आता है और मूल नीचे | 
| जाता है जो नेत्रेन्द्रिय उनको नही होता तो ऊपर नीचे को 
| कोले देखता इस काम से निश्चित जाना जाता दे कि नेत्रम्द्रिय | 
| जड वृक्षदिको में भी है तथा बहुत लता होतीं है सा वृक्ष 
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आर भित्ती के ऊपर खढ जाती है जो नेत्रन्दिय न होता 
तो उसको कसे देखता तथा स्पशेन्द्रिय तो 'वे भी मानते है 

जीभ इन्द्रिय मी वृक्षादिकों में हैं क्यों कि मधुर जल से बागा- | 
| दिको म जितने वृक्ष होते हैं उनमे खारा जल देनेसे सूख जाते | 
| हैं जीम इन्द्रिय न होता तो स्वाद्‌ खारे बा मीठे का कंस जा- | 
मते तथा श्रोजेन्द्रिय भी वृक्षादिकों मं है क्योंकि जैसे कोई | 
| मनुष्य खातो हाय उसको श्रत्यन्त शब्द करने से सुन लेता दै | 
| तथा तोफ झादिक शब्द से भी वृक्षा मे कम्प होता है जो | 
| श्रोत्रन्द्रिय न होता तो कम्प कयो होता क्यों कि अकस्मात्‌ | 
| भयंकर शब्द के सुनने से मनुष्य पशु पक्षी श्रधिक कम्प जाने | 
| हैं बेस वृक्षादिक भी कम्प जाते हैं जो चे कहं कि घायुके कम्प | 
| से वृक्ष मंचेप्टा हो जाती है अच्छा ता मनुष्यादिकों को भी | | 
| चायु को चेष्टा से शब्द सुन पढ़ता है इससे बृक्षादिका म भी | 
| श्रोश्निन्द्रिय है तथा नासिका इन्द्रिय भी है क्योंकि वृक्षाका | 
| रोग घण के देने से छूट जाता है जो नासिकेन्द्रिय न हाता | 
| तो गम्य का प्रहस्‌ केस करता इस्स नसिका इन्द्रिय मी | 
वृक्षादिकों मे है तथा स्वचाइन्द्रिय भी है कयो कि कुमादिनि | 
| कमल लज्यायती अर्थात छुई मुई श्रोषधि झोर सूयमुखी श्रा | 
दिक पुष्यों में ओर शीत तथा उष्ण बृक्षादिको में मी जान | 
वृते हैं क्यों कि शील सथा अस्यस्त उभ्णता से वृश्षादिक कु- | 
मला जाते हैं और सूख भी जाते हैं इस्से तशत इन्द्रियों का 

कर्म देंखने से तसत्‌ इन्द्रिय बृक्षादिको से अवश्य मानना 
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| चाहिये यह भ्रम जैन संप्रदाय वालों का स्थूल गोलक इन्द्रियो | 
| क नही देखन से हुआ है सो इससे जेन लोग इन्द्रियों को 
| नही जान सकते परन्तु काय द्वारा सब बुद्धिमान लोग दृक्षा- | 
| दिको म भी इन्द्रिय जानते हैं इसम कुळ संदेह नही और जहां | 
| जीव होगा वहाँ इन्द्रिय अवश्य होगा क्योंकि इन सब शक्तियों 
| का जो संघात इसी को जीव कहते हैं जहां जीव होगा वहां 
| इन्दियां अवश्य होगी जेता का पेसा भा कहना है कि ताखाव 
| बावली कुश्रां नही बनवाना क्यो कि उनमें बहुत आव मरते : 
| हे जैस तालाय करचने से भेंसी उसमे बैठंगी उसके ऊपर 
| मेघा दैठेगा उसको कौ ले जायगा और मार भी डालेगा 
| उसका पाप साक्षाव बनाने बालेको होगा क्यों कि यह तालाब | 
| नघनाता तो यह हत्या न होती इस में उन्न कुछ 
| नही समझा क्योंकि उस तालाब के जल से असंख्यात जीव 
| सुखी होंगे उसका पुण्य कहाँ जायगा सो पाप के वास्तै 
है तालाव कोई नहीं बनाता किन्तु जीवी के सुख के वास्ते | 
| बनाते हैं इस्से पाप नहा हो सक्ता परन्तु जिस देश में जल 
नही मिलता होय उस देश में बनाने स पुण्य होता हे जिस ' 
| देशपे बहुत जल मिलता होघे उस देश में तड़ागादिको का 
| चनामा व्यर्थ है और वे बड़ २ मंदिर और बड़े २ घर बनाते 
है उतमे क्या जीव नही मरते होगे सो लाखहां रुपये मन्द्रा- 
| दिको मे मिथ्या खगा देते हैं जिनसे कुछ संसार का उपकार 
| नही होता भोर जा उपकार को बात है उसमे दोर लगाते हैं 
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फिर कहते हैं कि जैन का घम श्रे ष्ठ है शरोर इसके बिना | 
मुक्ति भी किसी को नही होती सो यह बात उनकी मिथ्या है | 
क्यों कि कसी बात ओर ऐसे कर्मो से मुक्ति कभी नही हो | 
सक्ती मुक्ति तो मुक्ति के कमा से सवत्र होतो है अन्यथा नही | 
जितना मूर्ति पूजन चला है सो जैना से ही चला दें यह भी | 
अनुपकफार का कम दे इस्से कुछ उपकार नही संसार मं बिना | 
अनुपकार के से जैनों को बढ़ा भारी आग्रह है जो कोई कुछ | 
पुण्य किया चाहता है धनाढ्य सा मन्दिर ही बना देता है | 
| थोर प्रकार का दान पुण्य मही करते हैं उनने जैन गायत्री भी | 
| पक बना लिई है और पक यती होते हैं उनको श्वेतास्बर | 
कहते हैं दूसरा होता है दिगम्बर जिलकों मुनि और स्त्राव्रक ] 
| कहने हैं उनमे से दृंदिये लोग मूत्ति पू रनको नही मानते और | 
| लोग मानते हैं उनमे पकी पूज्य होता है उसका ऐसा नियम | 
| होला है कि इसना घन जब सेवक लाग दे तब उसके घर मे | 

जाय और मुनि दिगम्बर होते हैं चे भी उनके घर में जब जाते | 
| हैं तब आगे २ थान बिछाने चले जाने हैँ और उनके मत में | 
न होय यह श्रेष्ठ भी होय सा भी उसकी सेवा अर्थात्‌ जल £ 
खक भी मही देते यह उनका पक्षपात से अनर्थ है किन्तु जो | 
श्रेष्ठ होय उसी की संत्रा करनी खाहिये दुष्ट की कभी नही | 
| याह सच मनुष्यो के वास्ते डखित दे जेट ढिय होते हैं उनके | 
| केश मे जुआ पद जाय सो भी सही निकालते और हजामत | 
मही बमबाते किम्तु उनका साधु जब झाता हे तब जैसी लोग 
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उसकी दाढी मोछ शौर सिर के बाल खब नोच लेते हैं जो | 
| उस वक्त चह शरीर कस्पाये श्रथवा नेत्र से जल गिरावे तब | 
सब कहते हैं कि यह साथु नही भया हे क्योंकि इसको शरीर | 
के ऊपर मोद हे बिचार करना चाहिये कि ऐसी २ पीड़ा ओर | 
साधुश्रो का दुःख देना ओर उनके हृदय में दया का लेश भी | 
नही आना यह उनकी बात बहुत मिथ्या है क्‍योंकि बालों के | 
नाचने स कुछ नही होता जब नञ काम क्रोध लोम माह भय | 
शाकादिक दोषहुदय से नही माचे जांयगे यह ऊपर का सब | 
ढोंग हे उनमे जितने आचाय भये हैं उनके बनाये ग्रन्थो को 
| वेद मानते हैं सो श्रडारह ग्रन्थ वेहे तथा महाभारत रामायण | 
| पुराण स्मृतियां भी डन लोगों ने अपने मत के अनुकूल ग्रन्थ | 
| बना लिये हैं अन्य भगवती गाता ज्ञान चरित्रादिक भी ग्रन्थ | 
| नाना प्रकार के बना लिये हैं बहुत संस्कृत में ग्रन्थ हैं शोर | 
| चढुत प्राकृत भाषा म रच लिये हैं उनम अपने संप्रदाय | 
की पुष्टि श्रोर अन्य संप्रदायो का खरडन कपोल कल्पना से | 
| अनेक प्रकार लिखा है जैस कि जैन माग सनातन है प्रथम 
| सब संसार जेन माग मे था परन्तु कुछ दिनों से जैन माग | 
| का छोड दिया है लोगो ने सा बड़ा अन्याय है क्योकि जैन | 
माग छोड़ना किसी को उचित नही ऐसी २ कथा अपने | 
| ग्रन्था म जैनौ ने लिखी है सो सब संप्रदाय घाले अपनी २ | 
| कथा पेली ही लिखते हैं और कहते हैं इसमे प्राय) अपने मत- | 


| लब के लिये बातें मिथ्या बमा लिई हैं यावज्जीवसुखंजीवे | 
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| क्ञास्तिमृस्यारगोचर; । भस्मीमूतस्यदेहस्य पुनरागमनंकुतः ॥ 
| यावजजासेत्खुखजीचे टरांकृत्वा घृतंपियेत्‌ । अज्नहोत्रत्रयोबदा | 
| त्रिदण्डं सस्मगुण्ठवम्‌॥ बुद्धिपोरुपहीनानां जीविकतिक्षुहस्पतिः। | 
| अप्निरुभ्णोजल शीत शीतंस्पशस्त यानिल:॥ केलेद्‌खिश्रिसंतस्मात | 
| | स्थमाचात्तठध वस्थितिः।न स्वगोनापवर्गोवा नवान्यः्पारलो किक: । | 
| ने ववर्णाश्रमादीनां क्रियाश्यफलदायकाः । अझिहोत्रंत्रवोबेदा | 
| किदण्ड भस्सगरुण्ठनम्‌॥ बुद्धिपीरुषहोनाला जी विकाधा तुनि्मिता। | 
| पशुश्च क्तः स्वर्ग ज्यो तिष्टामै गमिष्यति ॥ स्वपितायजमानेन | 
| तत्ररस्मान्नहिंस्थते । मृतानाम पिजंतूनां भ्राउंचेत्तप्ति कारणम॥ | 
है मरुछतामिह जंतूनां ब्वर्धपाधेय कल्पनम्‌ । स्वर्ग; स्थितायदा- | 
| तृप्ति गच्छेयुस्तत्रदानतः॥ प्रासादस्योपरिस्थाना मत्रकस्मा- | 
| जदीयते | यदिगच्छटपरंलोक देहादेपविनिगंत:॥ कस्माळूया- | 
| नचायाति बर्घुस्नेहसमाकुखः । मनञ्चजीवनोपायो आहाणे | 
| विदितस्त्विह ॥ मतानांप्रेतकार्याश नटवन्यद्विद्यतेक्याचन्‌ । | 
| त्रयावेद्स्वकर्तारा भरडधूस निशाखरा: ॥ जफरीतुफरीत्यादि | 
| बडिताला मतरःसमृतम्‌ । अश्यस्याजदिशिश्मस्तु परमीग्राहां- | 
| प्रकीक्ति तम्‌ ॥ भण्डेस्सद्वटपरंजेव प्राह्मजार्तिप्रकीक्ति तम्‌। | 
| | मांसामां कादून तदलिशासर समीरितम्‌ इत्याद्क शलाक | 
| अमा ने बना रकख हैं और अर्थ तथा काम दोनों पदाथ मानते 
| हैं खाक सिद्ध ओ राजा सोई परमेश्वर और ईश्वर मही | 
| पृथवी जल झझि यायु इनके संयोग ते खेतन उत्पन्न होफे 
[ इलोम लोन हा जाता है और जेसन प्रथकू पदार्थ मही ऐसे२ ! 
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| प्राळतदष्टात्त देकनिबद्धि पुरुषों को बहका देते हे ज्ञा चार. 
| भरतो के योग से चेतन उत्पन्न होता तो अब भी कोई खार | 
| भता को मिला क चतन देखलाद खो कमो नहीं देख पडेगा 
| इन स्वभाव ख जगत की उत्पत्ति आादिक का उत्तर ईश्वर | 
| और सष्टि के विषय में लिख दिया है वहां देख लेना मृतेभ्यो- | 
| मृत्यु पादनवस्तदुपादनम्‌ इत्यादिक गोतम मुनि जी के किये | 
| सूत्र नास्तिको के मत देखाने क वास्तै लिख जाते हैं और | 
| उनका खण्डन भा खो जान लेना जैसे प्रथिव्यादिक अनो से | 
| चालु पाषाणगेरुअजनादिक स्वभाव स कत्तो क डिना उत्पन्न | 
| हात हैं वेले मलष्यादिक भी स्वभाव से उत्पन्न होत हैं नपूर्वा | 
| पर जन्म म कर्भ और न उनका संस्कार किन्तु जैसे जल में| 
| | फन तरंग और बुढुदादिक अपने आपसे उत्पन्न हाते हैं बंस | 
| भर्तो स शरीर भी उत्पन्न होता है उसमे जीव सा स्वभाव स 
| उत्पन्न हाता है उत्तर न साध्यसमत्वात्‌ २ गो० अस शरीर | 
| की उत्पत्ति कमं संस्कार के बिना सिद्ध मानते हो बसे | 
| बालुकादिक की उत्पत्ति सिद्ध करो वालुकादिका क पूथि- | 
व्यादिक प्रत्यक्ष निमिस और कारण है वेस पृथिव्यादिक 
स्थूल भूतो का कारण भी सूक्ष्म मानना होगा ऐसे अनवस्था | 
दोष मी श्राजायगा श्रौर साध्यसमहेत्याभास के नाई यह | 
कथन होगा और इससे देहोत्पक्ति मे निमिन्तान्तर अवश्य | 
| लुमको मानना खाहिये नोत्पत्ति निमित्तवान्माता पित्राः ३ गोऽ 1 
| यह नास्तिकका अपने पक्ष का समाधान हे कि शरीर: की 
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| उत्पत्ति का निमित्त माता ओर पिता हैं जिनसे कि शरीर 
| उत्पन्न होता है और बालकादिक निर्वीज उत्पन्न होते हैं इस्स | 
| साध्यसम दोष हमारे पक्ष मे नही आता क्योकि माता पिता | 
खाना पाना कत्त हे उस्ल चोय चोज शरीर का हा जयागा | 
| उत्तर प्राप्तो चानियमात्‌,४ गो० ऐसा तुम मत कहो क्योंकि | 
| इसका नियम नही माता ओर पिता का संयोग होता है और | 
शोर बोय भो हाता है तोभो सवत्र पुत्रात्पक्ति नही देखनमे श्रातो | 
| इससे यह जो भ्रापका कहा नियम सा मङ्ग होगया इत्यादिक | 
| नास्तिक के खण्डन मे न्याय दशन में लिखा है जा देखा | 
याहे सो देख ले दूसरे नास्तिक का ऐसा मत हे कि अमावा- | 
| इभावोत्परतिर्नानुपमृद्यप्ादुर्मावात्‌ ५ गोऽ अभाव अर्थात्‌ | 
| असत्य से जगत्‌ को उत्पत्ति होती हे क्योंकि जैस बीज के | 
| नाश करके अंकुर उत्पन्न हाता हैं वेस जगत्‌ की उत्पत्ति होता | 
| हे उसर ब्याघातादप्रयाग; ६ गा० यह नुमारा कहता अ्रयुक्त । 
| है क्‍योंकि व्याघातक होने से जिसका मदन हाता है बीज क | 
| ऊपर भाग का यह प्रकट नहीं हाता झौर जा अंकुर प्रकट | 
हाता हैं उसका मदन नही हाता इस्स यह कहना आपका | 
| मिथ्या हे तीसरा नास्तिक कामत ऐसा ह ईश्यरम्कारण | 
| पुरुषकर्मा फल्यदशनात ७ या० जीव जितना कम कर्ता है | 
उसका फल ईश्वर वेता है जो ईश्वर कर्मफल न देना तो कर्म | 
| का फल कमो न होता क्योंकि जिस कर्म का फल ईश्वर देता | 
| है उसका तो होता है और जिसका नहीं देता उसका नहीं 
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हाता इससे ईश्वर कर्मका फल देने म कारण है उत्तर 
पुरुग्कर्मा.भार्षेफला निष्पत्तेः ८गोळ्झा कर्मफल देमेम ईश्वर 
कारण होता तो पुरुष कर्म कर्ता ता भी ईश्वर फल देता सो 
| बिना कर्म करन स जाव को फल नह देता इससे क्या जाना 
जाता है कि जो जीव कर्म जैसा कसा है घेसा फल शाप ही 
| प्रात होता है इससे पेसा कहना व्यर्थ है फिर भी वह अपने 
पक्ष को स्थापन करने के वास्ते कहता है कि तत कारितस्वा- 
रहेतुः ६ गो०ईशयर ही कम का फल श्रोर कर्म कराले म॑. 
| कारण है जैसा कर्म कराता है वैसा जीव क्ता है अन्यथा 
| नही उत्तर जो इव कराता तो पाय क्यों कराता ओर ईश्वर 
के सत्य संकल्प के होने से जो जिव जैसा चाहता बेसा ही | 
हा जाता और इश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव का दण्ड 
देता ता ईश्वर का मी जीव से अधिक श्रपराध होता उस | 
अपराध का फल जे उुःख सो ईश्वरको भी होना चाहिये 
शोर कवल छली कपटी आर पापों के करान स पपी होजाता 
इस्स ऐसा कमी कहना खाहिये कि ईश्वर कराताहे चोथे का- 
| स्तिक का ऐसा मत है कि श्रनिमित्तता भावोत्पक्ति: कणव ते- 
देण्यादिदशनात्‌ १० गो० निमिश्ञ के बिना पदार्थोंक्री उत्पत्ति 
होती है क्‍या कि वृक्ष मे कांट हेते हैं वे भी निमित्त के बिना 
ही तीक्ष्ण हाते हैं कणको को तीक्ष्णता पवत धातुश्नों की 
चित्रता पा्षार्शा को खिक्कनता जैसे निमित्त देखन मे आती | 
हे वेसेही शरोरादिक संसारको उत्पत्ति कर्ताके बिना होती है | 


| ५३२ हावशसमृुल्लास) । | 
| हसक! का काई नही उस्र धनिमिस भनिसिसस्वाम्ा निमि- | 
| सतः ११ गा० बिन निमिस के सष्टि होती है ऐसा मत करो | 
| क्यो कि जिसस जो उत्पन्न होता हे बही उसका निर्मित दै | 
| वृक्ष पवत फूृथिव्यादिक उन के निमिस ज्ञानमा खाहिये वसे | 
ही पृथिम्यादिक की उस्पस्ति का निमिस परमेश्‍वर ही हे इस्स ! 
तुमारा कहना मिथ्या है पांजय नास्तिक का पेला मत है कि | 
| सवमनित्य मुत्यसि विनाशधर्मकस्थात्‌ १२ गा० सब जगत्‌ | 
अनित्य है क्यों कि सब को उत्यक्ति और विनाश देखने म | 
आता है जे उत्पत्ति घर्म चाला है सा श्रनुत्पक्षनही होता जा | 
| अविनाश चर्म वाखा है सा विनाशी कमी नही हाता आका- | 
| शादि भूत शरीर पर्यन्त स्थूल जितना जगत दै ओर बुद्धयादि | 
सूक्ष्म जितना जग है सा सब अनित्य ही जानना साहिये | 
| उसर नानिसता निस्यत्वात १३ गा» सब अनित्य महीहैँ क्यों 
| कि सबकी अनित्यता जा नित्य होगी तो उस क निस्य होनस | 
| सब झनित्य नही मया और जो अनित्यता आनित्य होगी ता | 
| उसके अनित्यहेनेसे सबजगत्नित्य अयाइस्सेसब अनित्यहै है | 
| ऐसा जा आपका कहना सो अयुक्त है फिर मी यह अपने मत | 
को स्थापन करने लगा तदसिस्यट्वमम्मेर्दाहो बिनाश्यानु विना- | 
| शवत्‌ १४ गा» बह जेः हमने श्रनित्यता जगत्‌ की कही सो | 
| मी अनिस्य है कयो कि अस अध्निकाप्हादिक का माशा करके | 
| अपने भी मष्ट हा जाता है यसे जगत को झनित्य करके झाप | 
| बस्यता नए हा जाती है उत्तर निश्यस्याप्रत्याख्यानंत् 


सत्यार्थप्रकाश । ५३३. | 
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। थोपलदिधिव्यवश्थानात्‌ १५ गो० निलय का प्रत्याख्यान अर्थात्‌ | 
| निषेध कभी नही हो सक्ता क्यों कि जिसकी उपलब्धि होतो | 
है ओर जे व्यवस्थितपदार्थ है उस की अनित्यता नही हे। | 
| सक्ती जो नित्य हे प्रमाणो से और जा अनित्य सो नित्य २ 1 
| ही दाता है ओर अनित्य २ ही होता है क्यों कि परम सूक्ष्म | 
| कारण जा हे सो अनित्य कभी नही हो खक्ता और निस्यके गुख | 
| मी नित्यहें तथा जासंयाग से उत्पन्न हाताहे श्ोरसंयुकके गुण वे 
| सब अनित्य हैं नित्य कभी नही हो सक्त क्यो कि पृथक्‌ 
| पदार्थो का संयोग हाता है वे फिर मी पृथक्‌ दो जाते हैं इस | 
| म कुछ संहेह नहीं छःटहा नास्तिक यह है कि सख नित्यंपंच- | 
| भूसनित्यत्वात्‌ १६ गा० जितना श्राकाशादिक यह जगत हे | 
' जा कुछ इन्द्रियों से स्थूल चा सुक्ष्म ज्ञान पडता हे सा सब | 
है नित्य ही है पांच भूता के नित्य होने से कयो कि पांच भूत | 
| नित्य हैं उन से उत्पन्न भया जा जगत सा भी नित्य हो होगा | 
| | इत्तर नोरपरसिवनाशकारयोंपलब्धेः १७ गे।० जिसका उत्पत्ति 
| कारण देख पडता है और बिनाशकारण वह नित्य कभी नही | 
| हा सक्ता इत्यादिक समाधान न्याय दशन मे लिख हें सा देख | 
| लेना सातवांनास्तिक का मत यह है कि सन्नपृथकूमाव | 
लक्ष थक्स्वात्‌ १८ गो० सब पदार्थ जगत्‌ मे पृथ- ' | 
क्‌ २ ही हैं क्योकि घटपटादिक पदार्थों के पृथक २ चिन्ह देख | 
| पडते हैं इससे सत्र वस्त पृथक २ ही हैं एक नही उत्तर नाने- | 
| लक्षणे रेकभावानिष्पसेः १६ मो० यह बात आपकी अयुर है | 


| ५३४ दादश नमुला सः । 
| क्योकि घड़े में गंधादिक गुण ह ओर मुख दिक घडे के श्रव- | 
| यव भी अनक पदार्थों से एक पदाथ युक्त प्रत्यक्ष देख पड़ता | 
| हैं इससे सब पदाथ पृथक २ हैं ऐसा जा कहना सो शरापका | 
| व्यर्थ है आठवां न स्तिक का मत यह है कि सघमभाचामाव- | 
व्यितरतरा सवसिद्धे: २० गो० यावत्‌ जगतदै सा सब झभा- | 
| चही है क्योकि घड़े मे वरा का अभाव भोर वस्त्र में घड का | 
है अभाव तथा गाय मे घोडे का श्रौर घोडे मे गाय का श्रमाव 
| दे इससे सब अभाव हो है उत्तर नस्वभाव सिद्धर्भावानाम्‌ | 
| २१ गो० सब अमाव नहो हे क्योंकि अपन में झपना अभाव | 
| कभी नहीं होता जैसे घड में घड का श्रोर घोडम घोड़े का | 
| श्रमाखेनही हाता हे ओर जो ्रभाव होता नो उसकी प्राप्ति और | 
| उस्ले व्यवहार सिद्ध कभी नहीहोती इस्स सबश्यभावहे ऐसा जो | 
| कहना सो व्यर्थ है क्योंकि आप ही श्रभाख हो फिर आप कहते | 
| ओर सुमते हो सो केसे बनता सो कभी नही बनता ऐस २ । 
| बाद विषाद्‌ मिथ्या जे करने हैं ये नास्तिक गिने जाते हैं सो | 
| जैन संप्रदाय में अथवा किसी संप्रदाय मै पेखा मतवाला | 
पुरुष होय उसको नास्तिक ही जान लेना जैन लोगो म प्रायः | 
| इस प्रकार के वादहैं बेसय मिथ्याही सउजनोको ज्ञाननाखाहिये | 
यजमान की पत्नी अश्व के शिशन को पकड़ यह बात मिथ्या | 
है तथा संसार में राजा जो है साई परमेश्वर हैं यह भी यात | 
| उनकी मिथ्याहै क्‍यों किमनुप्य क्यापरमेश्वरकमो हासकाहै घर्म | 
| को अडान समउफना भ्रोरथर्थतथा कामको ही उत्तम समउकना | 


सट्यार्थप्रकाश । ५३५ | 
| यह भी उनकी बात मिथ्या है इत्यादिक बहुत उनके मत मे 
| मिथ्या २ कल्पना है उनको सज्जन लोग कभी न मान 
इति श्री मद्द्यानन्द्‌ सरस्टनी स्वासिकृते 
सत्यार्थपकाशे सुभाषाविरचिते द्वादशः 
समुल्लासः संपूर्ण: ॥ १२ ॥ 


